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१००८ महाघ्रन चीरसागर जी सहास 
चा जीवन-वृत 


आपका जन्म वरया वण्य जाति के कांडोर गो्रमे सौ° द्रौपदी 
हिन कै पश्चात्‌ श्रावण कृष्णा ३ सण १४६० मे रिठीरा ग्रास 
+य, मुरेना (मवालियर) मे हुजा था। अका पूवं नाम वोहुरे 
।तीलाल जी था । पित्ता का नाम वोहुरे पल्नालाल जी तथा माता 
,। नाम कौण्ल्या वाई था । आपकी शिक्षा मूरना जन विद्यालय 
¦ केवल चौधी कक्षा तक हुड ओौर ११ वषं की वस्था मे आपका 
+न,९ साहू नन्दशमजी, मोहना (गवालियर) को सुपूद्री मथुरादे 
साथ हो गया) लगभग ० वषं कौ अवस्था तक अप पू 
।,* मर्यादा सहित गृहस्थ-जीवन करते रहे । आपका मुख्य 
वसय कपडे की दूकान तथा साहुकारीशा । चिरजीलाल जी, 
4नेठ्‌र.त जी, श्यामलालनजी, शकरलान जी तथा अमृतलालजी 
41 ,> पाच सुपृच्रहै जो इस समय गवालियर मे कपडे का व्यवसाय 
०९ रहे ह। विद्यालयमे शिक्षा प्राप्त करते समय ही आपके हृदय 
विशेष धार्मिक अभिरुचि उत्पन्न हुई मौर स्वाध्याय, ठशेन, पूजन 
८ आपके दनिक नियम वन गये। वाल्यकाल से ही आपकी 
{नप सप्त व्यसनो से सवथा विसुख रही । प्रत्येक शास्त्र की 
. ‹व्त पर आप कु न कुष्ठ नियम अवभ्यलनेतयथे)। एकवार 
५।५१ एक महान्‌ नियम लिया किं पुच्-वधूके अतेहीयै गह्‌ 
.५। दरू गा । गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी आपका हूद्य 
„प्व ससार से विरक्त रहा। संसारिक प्रनोभन आपकी पवि 
आत्मा कोनजराभी विचलितन कर्‌ सके)! दोपृत्रो की णादी 
ते के पश्चात्‌ उनको छोटी अवस्णके कारण अप ३ वर्षु तक 
«वी प्रतिमा घारणकर घर परी रहै)! अन्तमे ससार की 
अनित्यता को देखकर, अपने आत्म कल्याण की दुष्टि से आपने 
जपनी धर्मपत्नी सहित क्षुल्लक अवस्था धारण की । इससे पूवं आपने 
धर्मपत्नी सहित १ वपं तक प्रायः सभीतीर्थो कीयाता की। 
आपकी घमंपत्ती पद्मश्री क्षुट्लिका के नाम से प्रख्यात्तहै। ३ वषं 


( ¢ ) 


तक क्षुल्लक अवस्था मे रहने के पश्चात्‌ स० २००७मे भोपानकी 
पच कल्याणक प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर तप कल्याणक के दिन 
विगाल जन समुदाय कौ हं ध्वनि के वीच अपने मुनिव्रत धारण 
क्रिया । सांसारिक सुखोके समन्त साधनो के होते हुए भी, 
पारिवारिक एव आधिक दृष्टि से सम्पन्न होते हए, उनको ठ्‌कराकर 
आपने वतमान कालमे एक महन्‌ शि्नाप्रद आदषं उरपास्थत 
कियादहै। 


अध्ययन कीओर आरम्भसेही जापकी विज्ेप रुचि थी । 
विद्यालय छोडन के वाद भी आपने धार्मिक अध्ययन जारी रखा ओर्‌ 
समयसार प्रवचनसार आदि जसे महान्‌ ग्रथो का अध्ययन किया । 
यध्यात्मवाणी आदि जंसी महत्वपूर्णं म्रन्थो की रचना आपके इसी 
यध्ययन यर मनन का परिणाम दहै। सयम के साथ आध्यात्मिक 
विपय का इतना ज्ञान आपकी एक महान विगश्ेषता है । धार्मिक एव 
आध्यात्मिक विपय का अपूवेज्ञान होनेके साथ साथ आपका 
स्वभाव भी अत्यन्त शान्त, सरल एव गम्भीर हे! भापण शंली 
अत्यन्त मधुर एव प्रभावशाली है । आपका व्यक्तित्व इतना महान्‌ 
है कि दजन करते ही हृदय मे अपूव गान्ति का अनुभव होने नगता 
है । इससे पूवं आपने लगभग २००-२५० आध्यामिक एव महत्वपूर्णं 
दोहो की रचनाकीहै। जिसमे अनेक जटिल विपयो का निर्णय 
कियाद जो अभी तक अप्रकाशित ह 1 


आप कभी भी अपने श्रोताजो को किसी ब्रत को ग्रहण करने 
अथवा कुछ दान करने कै लिये विवशनही करते। किन्तु आपका 
उपदेश इतना हूदयम्पर्णी होता है कि श्रोतागण स्वयमेव ही शक्ति 
अनुसार व्रत ब्रहृण किये विना नही रहते । आप लौकिक, धार्मिके 
एव समाजिक ञ्ञज्लटो मे सर्वथा विमुख रहते हं । भापक्रा अधिकाण 
समय अध्ययन आर मननमे दह व्यतीत होता ह । समाज को आप 
जस म॒निराज पर्‌ महान गवे है । 
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सू{सिका 
(क्षीरश्रमण) 


श्री महावीर भगवान्‌ की दिव्यध्वनि को सणधरदेव नै शर्व 
(द्रादशाग) रूप किया वहुत्गुरु-परम्परा से मौखिख चलां 

या उसमें से श्री भृत्तवलि आचाय ने पट्खडागममहाध्रूत कौ 
भौर यत्िवृपभाचयं ने चरिलौकपणत्ती कौ लिपिवद्ध रचनाकी 
उसका अनुकरण कर श्रीमन्तेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती ने गौमटस्तार- 
नीवकाड, गोमटसार-कर्भकाड, लव्धिसार ओौर चिलोकसार ग्रन्थ 
की प्राकृत भाषा मे छदबद्ध रचना कौ इनका प्रकाशन मेरे दारा 
८ वषेपूर्वसेहो रहा है जिसमे जीवकाड का प्रकाशन वष पूर्वं 
हो चका इस कमेकाड का प्रकाशन दस वषं हो रहा है लव्धिसार 
परेसमेंदेदियादहैओौर चिलोकसार के स्व दोहा वन गयेहै ओौर 
कुछ अथे भी लिखाजा चुका) 


दूनके पूवे मेरे द्वारा पट्‌खडागम कै जीवस्थान खड के 
१७५१ मूलसूव्ो का भापासूत्ो मे प्रकाशन अगमवाणी प्रथम्‌ भाग 
के नाम से १७-१८ वपं पूर्वेहो चुका जिसके ६३ सूत्र मेसयमशब्द 
है मेरे विचार शेष खडो के प्रकाशनं करने के थे कितु उनमें मुञ्चे उदय 
सौर सत्व का वणेन न मिला इससे उसको छोडकर इस कायेमे 
सलगन ह गया । 


इस ग्रन्थ मे प्रकृतिसमूत्कीतन, बधोदयसत्व, सत्वस्थानभग, 
च्निचूलिका, स्थानसमुत्कीतेन, प्रत्यय, भावचूलिका, विकरणचूलिका 
ओौर कमस्थितिरचनाये ठ अधिकारदहैजो कि ४६५ गाथाभो 
दारा पूणंहूुयेहै। 


दन प्रत्येक गाथा का क्रमसे १-१ दोहा ओर गथं लिखने वै 
पश्चात्‌ मेरे विचारमें यहु आया कि जीवकांडमे जसा अधिकारो 
काक्रमरहै तेसा इसके अधिकारोकाभी क्रम करना चाहिये इस 
लिये चतुथं अधिकार को पाचवे अधिकार के पश्चात्‌ कर दिया 


= 


जिससे वध, उदय, सत्व ओर उनके स्थानो का कथन एक्‌ क्रम पर 
पुणं हौ गया आसवा अधिकार जीवकाड के गुणस्थान अधिकारमे 
पूवं ही छप चुका कारण वह॒ वहाकाही विषय था ओौर &वा 
अधिकार को स्थिति कथन की १६२वी गाथा के गे लगा दिया 
कारण यह्‌ इसी जगह का विषय है) एसा करने से चतुथं-अधिकार 
के २ मगलाचरण, आस्व अधिकार की १७ गाथाये ओौर भवे 
अधिकार का मगलाचरण ओर ५१४-५२९१ तकं की ८ पनुरुक्त 
गाथा इसतरह २८ गाथाये कम होने से ४३७ गाथाये शेष रही । 


इन ४३७ गाथामोमे से ३०९, ४१५, ४१६, ४३४, ४३५, 
४३६ ओर ४३७ गाथा को छोडकर शेप सव गाथाये श्रीधर- 
सेनाचायं के शिप्य श्री भतवलि आचायं के सिद्धान्त-अनुसारदहै जो 
कि परस्परमे अविरोध सरूप है इससे किसी एक आचाय का मतभेद 
किसी एक ही स्थान परहैतो किसी एकु जाचायं का किसी अन्यएकही 
स्थान पर है रोष सब जगह एकता है एसः आशय उपरोक्त ७ गाथाओ 
से स्पष्ट है इसलिये इन गाथाओ का रखना मृङ्ञे भी इष्ट रहा । 

५४ १वी गाथा इस अ्रन्थ मे ५३१ पर है इससे पशु १६ स्वगं 
तक जासक्तेहं ओर त्रिलोक-सार मेभीरेसादही लिखा डस 
पर मेरे विचार इस निष्कपं पर पहुंचे कि १६स्वगमेभी वाह्‌- 
नादि जाति के नीच देव होते है वहा उत्पन्न होना सभव है इस- 
लिये गाया ज्यो-की-त्यो है इसीतरह ६४०्वी गाथा इस ग्रन्थमे 
६३० पर है उमसे भोगभूसियो के ञायुके छ मास शेप रहने पर 
आयुवध का चिभाग प्रारभ होताहै उस पर विचार कियातोछे 
मास आयुके शेष रहने पर कोई कारण विभागकेप्रारभदटहोनेका 
दिखलाई नही देता मायुके ४ मास शेप रहने परतो गभं रहूनेका 
दिखलाई देता भी है इसलिये छ मास की जगह ई मास करव्यिहै 
इसके अतिरिक्त सव गाथाये ज्यो-की-त्यो है जौरक्रममे जो अतर 
किया है उसका कारण ऊपर लिखदही आया । 


इस ग्रथकीमूघ्े दो टीकाये प्राप्त हुडं एक छोटी सौर एक ` 
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वडी जिसमे छोटी टीका कही-कटही अति सक्षेप वालवोधनीहं 
इससे एेसे महाग्रथ का कंसेजनानदहौ सकताहै भौर कडटीकामं' 
कही-कटी अतिविस्तार है तिस्र पर भी वीच-वीचमे जीर्वेकाड 
चिनोकसार ओर लव्धिस्तार काकु विपय प्रकरण वनाकर रं 
व्यि है ओर छाने वाच ने जसा लिखा मिला वसा दी छपा दिया 
है वावयातर नही किया इसलिघे टीकापर्यप्ति टौते हूय भी विपम 
वन गई यदि टसके कोई पी ही पड जाव तो उसको इसका जान 
अवश्य हो सकता है कितु उसको जठतक सदृष्टि जधिकार कानान 

1 तवतक वहु भी ज्ञान नही कर सकता इन सव कठिनाय 
कोदूरकरते की दष्टिसे इस टीका का प्रयास किया गयाहें 
इसमे प्रत्येक गाथा का माश्रय दोहा ओर अथे से स्पष्ट किया गया 
है यदि कही कठिन विपय द्प्टिमेंयायादै वर्ह भावाथं यौर यत्र 
लगाकर विपय स्पष्ट करकेही छोडार्हजो कि पढने से जातदहोगा 
जर्टा उनदो टीकाञोमे गणित कासकेत मलमेर्हैवसाही कर 
विया है वहाँ इस टीका मे स्पष्ट गणित करके लिखा टह देखो भाव- 
अधिकार यहु सव कायं विना सहयोग के स्वय थकेलदही वपं 
सतत्‌ प्रयास करने पर पूरा कर पायादहै। 

जोमेरे द्वारा आज तक प्रकाण॥ हमा है वह्‌ पूर्वोपिर विरोध- 
रहित है, असभव दोपरदहित है, पृनुरुक्तं दोपरदहित है, विपय यथा- 
स्थान सहित हैर सरल वाक्य सहित स्पष्ट जिनमतपोपक दै 
जो कि प्रथमानुयोग को छोडकर तीन अनुयोगो की पूति करता 
हैएम सिद्धान्तिक ग्रथोकी जो कोई र्वाभिाव कर दोप लगाता 
है वह्‌ मिध्यात्व दृढ करता है उसका विश्वास न कर भव्यजीवो का 
लाभ नेना चाहिये कारण भव्यजीववहदीहै जो प्रथम पर्प कै 
धम, जाति, कुल, जीवन, त्याग, अध्ययन, मनन भौर धारणाश्रक्ति 
कौ परीक्षा कर तत्पश्चात्‌ उसके वचनादि की परीका करता ह। 


भाष्य नया मथवा प्राचीन । पक्चवात को तजो परवीन \। 
निसप्रे विषय यथा स्थान । उसको एकर करल ज्ञान ।। 
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परिणाम योग दर्पण 
(२८६ दोहा का भाव) 





समय वतंने वाले परिणाम- 
योगस्थान उनसे भसख्यात गृणे 
अधिक) 


३ समय व्तंने वाले परिणामयोग 
। उनसे असख्यात गुणे मधिकरहै। 


















9 सभय वर्तने वाले आधे, परिणाम योग 
स्थान उनसे असंख्यात गुणे अविक है । 






५ समय वतंने वाले आधे, परिणाम योग- 
स्थान उनसे मसख्यात गुणे अधिक ह । 










६ समय वतने वाले माघे, परिणाम योगस्थान 
उनसे असख्यात गुणे अधिकरह। 


७ समय वतते वाले मघे, परिणाम योगस्थान 
उनसे असख्यात गुणे अधिक हैँ । 

८ समय वतंने वाले परिणाम योग स्थान सवसे थोडे 
(असख्यात) ह । 


9, 





७ समय वतन वले माधे, परिणाम योगस्थान 
उनसे असख्यात गुणे अधिक है । 












६ समम वतंनेः वाले आघ, परिणाम योगस्थान 
उनसे अप्ख्यात गुणे अधिक दै 


१ समय चतंने वाले आधे, परिणाम योग- 
स्थान उनसे मसख्यात गणे जधिकररह। 





७ समय वतते वाले आध, परिणाम 
योगस्थान उनसे असुख्यात गृणे 
अधिक रह । 
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१०१) बाबू पूरनचन्द्र जी, 8 «^, 1.7. 8. एडवोकेट, गुना 
१०१) सेठ सूरजमल रमेशचन्द्र जी पाटनी, गुना 
१०१) सेठ मोतीलाल बाबुलाल जी लचकिया मुगावली, गना 
१०१) सेठ भवरलाल जी जेन, चादवाड सागोद कोटा 
१०१) सेठ लक्ष्मीचन्द्र केलाशचन्द्र जी (प्रधान) ज्ञासी 
१०१) ला० हरनामदास जगदीशराय जी प्रेम बीडी वाले क्ञांसी 
१०१) सेठ टीकमचन्द्र कालूराम जी, सारोला स्ञालावाड 
१०१) सौ० कुशमलता देवी ध० १० बावूलाल जी राजाखेड़ा 
१०१) बाब्‌ रघुवरदयाल जी' 14. ^. करोल बाग, देहली 
७५) सरदारवाई धण्पण्चौ० भवानीसिह जी, अचलगढ 
७१) सौ° ज्ञानमाला देवी धण्प० प्रेमचन्द्रजी प्रेम बीडी, सतना 
५१) चौधराइन मिश्री बाई जी, गूना ५१) महावीर स्टोर, गुना 
५१) सेठ नन्दराम भागचेन्द्र जी, गुना 
५१) श्री कस्तुरी बाई जी, अशोकनगर 
५१) सेठ हरनारायण ए्यामलाल जी, अशोकनगर 
५१) सेठ मूलचन्द्र पन्नालाल जी 1 
५१) सौ° असरफी देवी ध० प० धन्नालाल जी, मुगावली 
५१) सौ० बेनीवाई धन्प० हरदास जी, बवीना (ज्चासी) 
५१ | सेठ मानिकचन्द्र जी लालचन्द्र जी, सागोद कोटा 
५१) सेठ नानकचन्द्र राजेन्द्र कुमार जी प्रेम वीडी वाले ्ञासी 
५१) सि पूरनचन्द्र ह्‌रषचन्द्र जी तारई, गुना ` 
५१) पन्नालाल जी पटेल धन्नाउदा, गना 
५१) जेन साहब, सम्मा दतिया „ 
५१) मोदी भंयालाल जी, खनियाधाना 
४५) कडोरी लाल सतोष कुमार जी, अचलगढ गुना '' 
४१) मोदी प्रेमचन्द्र रमेशचन्द्र जी मुगावली 


( २८ ) 


६०) सेठ गनेशीलाल जी सर्यफ, अस्वाह्‌-मध्य प्रदेश 
३५) हजारीलाल गद्टूलाल जी, बजरगगढ 

२५) अनी रचन्द्र पवनकूमार जी, बजरगगढ 

३१) सेठ चपालाल कन्रूलचन्द्र जी, अशोकनगर 

३१) सेठ गोरेलाल केवलचन्द्र जी ५ 

३१) सेठ कन्हैयालाल मिण्टूलाल जी „+, 

२१) हीरालाल भैयालाल जी चिसौली, क्ञासी 

३१) मा० नदकिंशोर जी सिरोन, कासी 

३१९) गनपत्तलाल चपालाल जी नोहर कला, ्ञासी 
३१) प० गुलाबचन्द्र बाबरूलाल जी, देवेन्द्र नगर, पता 
३१) श्री दिगम्बर जन समाज, रोनीजा दतिया 

२५) छोटेलाल रमेशचन्द्र जी खुटियाल वले, गुना 
२५) सेठ मगलचन्द्र केवलचन्दर जी भदोर वाले, गूना 
२५) सेठ घासीलाल छोगालाल जी गना 

२५) पनालाल जी बाबूलाल जी हर्कीम, गुना 

२५) हकमचन्द्र ताराचन्द्र जी, गुना 

२५) सेठ मागीलाल जी रोकडिया, गुना 

२५) कस्तूरचन्द्र जी, खुटियाल बाले, गुना 

२५) सेठ श्री नदनलाल शिखरचन्द्र जी, अशोकनगर 
२५) दीपचन्द्र मक््वनलाल जी सर्फ, मृगावली गुना 
२५) सेठ हरचन्द्र सोहनलाल जी ५9 

२५) चौ ० कमलकूमार जी, चदेरी गुना 

२५) सगुनचन्द्र भानुकरुमार जी हाथीसाह्‌, चदेरी गुना 
२५) निमलकुमार अरुणकुमार जी सर्यफ +, 

२ ध कवि शीलचन््र जी 1 पन्ना 

२५) रतनचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र जी सर्फ, चदेरी-गुना 
२५) गलाबचन्द्र कपूरचन्द्र जी कुल्या „+, 

२५) नाथूराम मगनलाल जी कपसिया ,, 


( र्म ) 


) रतनचन्द्र श्रीयासकूमार जी कठरिया, चदेरी-गरूना 
) लालचन्द्र विजयकुमार जी कठरिया 
) बिहारीलाल घेवरचन्द्र जी 
) सेठ गुलावचन्द्र विजयकुमार जी ( 
) गोकलप्रसाद जौ, बवीना-कंसी 
) सौ° वेनीवाई घ० प० भागचन्द्र जी, ववोना-ज्लसी 
) सौ° कातादेवी ध० प० बाव्रू कपूरचन्द्रजी „ 
) हरदास देवेन्द्र कुमारजी बडोरा, ज्चांसी 
) बाब्रूलाल जी वकील, सागोद-कोटा 
) सेठ प्रभूलाल पनालाल जी सेठिया, सागोद~-कोटा 
) सेठ केशरीलाल भमरलाल जी, खज्‌री-कोटा 
२५) सौ° बेनीवाई ध १० रूपचन्द्र जी कडेसरा सी 
२५) चुखरलाल लक्ष्मीचन्द्र जी गढिया, ते महुरोनी ज्ञासौ 
२५) सौ० ह॒रवादेवी धण० प० नदलाल जी पिपरा ज्ञासी 
२५) धासीलाल बावूलाल जी वरोदा ञ्लासी 
२५) मूलचन्द्र ज्ञानचन्द्र जी करगमाखुदे, न्षासी 
२५) सि० चपालाल गुलाव चन्द्र जी, अचलगट ज्ञसी 
२५) मूलचन्द्र नेमीचन्द्र जी रुटियाई गुना 
२५) सेठ गिरधारीलाल जी सोगानी, छोपावडोद कोटा 

) सेठ जेठमल रूपचन्द्र जी गदया, छीपावडोद ,, 
२५) सेठ रामचन्द्र जी, छीपाबडोद 
२५) सेठ अमरलाल केशरीलाल जी, सारोला ्लालावाड 
२५) सि रतनचन्द्र गुलावचन्द्र जी, सहराई गुना 
२५) सि रतनचन्द्र जी, देवेन्द्र नगर, पना 
२५) सि ° लालचन्द्र जी, पना 
२१) जानचन्द्र जी होटल वले, गुना २१) रान जी, गुना 
२१) सेठ हुक्मचन्द्र छोगालाल जी अशौकमगर 
२१) ,, भमरलाल बाबूलालजी 


२५ 
२५ 
२५ 


( ३० ) 


२१) सेठ लक्ष्मीचन्दर जी पाटनी अशोकनगर 
२१) ,, शातिलाल रमेशचन्द्र जी 
२१) कालूराम गटूटूलाल हलवाई, साडोरा गुना 
) सौ० शातिदेवी ध० प० शिखरचन्द्र जी मुगावली-गना 
२१) चपालाल प्रसन्नकुमार जी चदेरी-गुना 
२१) मथुरालाल शिखरचन्द्र जी »» 
२१) अमोलकचन्द्र विनोदकूुमार जी, कठरिया चदेरी-गुना 
२१) सेठ रामचन्द्र केलाणचन्द्र जी जन खज्‌ री-कोया 
२१) „, अनदीलाल नेमीचन्द्र जी 
) मातेष्वरी ला० जगदीशराय जी, वीडी वाले ज्ञासी 
२१) सौ° कमलददेवी धणन्प० लाग्जगदीशराय जी, वीडी वाले सी 
२१) जालमचन्द्र आनदीलाल जी, नोह्‌रकला ससी 
२१) गेदालाल रमेशचन्द्र जी, तारई गुना 
) सेठ कन्छेदीलाल जी, राजाखेडा धोलपुर 
१५) सेठ धन्नालाल खुन्नीलाल जी, गुना 
१५) , गोकलचनद्र ध्मचन्द्र जी अशोकनगर-गृना 
१५) , विहारीलाल वावूलाल जी ५ 
१५) ,, सुन्दरलाल जी हिनोत्तिया वाले , 
१५) ,; घासीलाल ओमप्रकाश जी खलज्‌री-कोटा 
१५) धन्नालाल हुक्मचन्द्र जी नोहरकलं सी 
११) वानूलाल सगूनचन्द्र जी मियाना, गुना 
११) कन्दैयालाल मागीलाल जी घुरियाल, गुना 
११) नन्नूलाल गेदालाल जी, गुना ११) फूलचन्द्रजी ओवरसियर, गुना 
) सौ° असरफी वार धण०्प० केवलचन्द्र जी, गुना 
११) गट्‌ट्‌लाल रमेशचण्द्र जी, ११) नन्नूलाल जी ठेले वाले, गुना 
११) डा० प्रेमचन्द्रजी ११) गट्टूलाल हजारीलाल जी, गूना 
११) दुलीचद्र राजकुमार जी, ११) रामलाल घासीलाल जी, गुना 
११) बाबू राजमल वीरेन्द्रकुमारजी, ११) फूलचद्रजी कम्पाउन्डर, युना 


( ३१ ) 


) मातिष्वरी सूरजमल जी पाटनी, गृना 

) ध० प° पन्नालाल जी रसाले वाले, गुना 
११) वावूलाल शातिलाल जी पान वाले, गुना 

) सौ० सुशीलादेवी घ०प० रतनचन्द्र जी, गुना 

) सौ° कमलादेवी धन्प० कमल जी, गुना 
११) वाव्‌लाल केवलचन्द्र जी पान वाले, गुना 
११) भूरेलाल गेदालाल जी गना ११) मिश्रीलाल मिन्टूलालजी अशोक० 
) ध० प० वावूलाल जी, ११) प्यारेलाल चादमल जी 
११) चौ ० भेयालाल जी, ११)ध०प० मिश्रीलालजी, राजपुर ,, 
११) लक्ष्मीचन्द्रजी कठरिया, ११) सेठ मूलचन्द्र छोगालालजी ,, 
११) गरटलाल धन्यकूमार जी, ११) गंदालाल बट्टूलाल जी +, 

) राजमल शातिलाल जी, ११) अमरचन्द्र रतनचन्द्र जी + 

) गेदीवाईजी मिहदपुर,११) सि ° शांतिलाल सतोपकूमारजी ,, 

) लालचन्द्र शातिलालजी ११) चौ °मिश्रीलाल ज्ञानचन्द्रजी , 

) वाव हजारीलाल जी वकोल मुगावली 
) मोदी ताराचन्द्र कलाशचन्द्र जी | 
११) भयालाल निमंलकूमार जी 
११) मोदी सुखलाल ताराचन्द्र जी 9 
११) देवीलाल अशोक कुमारजी ४ 
११) स० सि० मोतीलाल कुन्दनलाल जी + 

) रज्ज्‌लाल प्रेमचन्द्र जी # 
११) मातेश्वरी निमलकुमार जी 

) सौ° कुशमदेवी घण्प० शातिलाल जी, 
११) वावूलाल जी सर्फ, ११) पचमलाल जी लागोन, चदेरी 
११) लखमीचन्द्र वावूलालजी, ११) कुन्दनलाल सुनीलकूमारजी ,, 
११) मनोह्‌रलाल रवीन्द्रकुमार जी, चदेरी 

) ि० ताराचन्रजी, ११) कून्दनलाल जी, ववीना-्लासी 
११) सुखनदन प्रकाशचे द्र जो,११) ह रवावाई माता खेमचंद्रजी ,, 


११ 
११ 


( ३२ ) 


११) चौ० नाथूराम जी मिधिया ववीना-््नासी 

११) लालचन्द्र जी, सागोद ११) सेठ मानिकचन् जी, सागोद-कोटा 
११) चौथमल जी पोदार ,„ ११) सेठ चादमल जी पाटोदी ,, 
११) सेठ मानिकचन्द्र जी सोगानी सागोद-कोटा 

११) सौ ° प्रेमवती धण्प० वाव कातीलाल जी सदर वसी 
११) पृत्तलाल जी हलवाई ॥ 

११) सी० श्रीदेवी धण्प० देवेन्द्रकुमार जी कडेसरा सं 

११) जिनेन्द्रकूमार धर्मचन्द्र जी तालवेहट त 

११) पन्तनालाल वच्चूलाल जी तालबेहट न 

११) श्यामलाल शिखरचद्र जी पवा, तालवेहूट  „, 

११) मुन्नालाल प्रेमचद्र जी पवा, तालवेहट प 

११) सौ° रामकलीदेवी घ०्प० मक्खनलाल जी तातवेहट आसी 
११) प्यारेलाल प्रेमचद्र जी ४ 

११) सौ° फूला बाई धघ०्प० लक्ष्मीचद्र जी मिलिया ,, 

११ ति „+ मथुरादास जी र 

११) सौ° पुष्पादेवी धण्प० अनजितकुमार जी वकील +, 

११) इन्द्राणी वाई, घण०्प० आनदीललाल जी, जमालपुर ससी 
११) मलचद्र निमंलकूमार जी ध 

११) प्यारेलाल चपालाल जी 6 

११) मगनलाल सुन्दरलाल जी, चिसोली स्लंसी 
११) हरपरसाद सखुश्यालचद्र जी, ११) नदकुमार पूरणचद्रजी „, 
११) प्रकाशचद्र जी, ११) भगवानदास जी, वरोदा-र्घासी 
११) सौ ° कस्तूरीवाई घ ण०्प० गनपतलाल जौ, नोहरकला „ 
११) ,, गेदा वाई धण्प० विमलकुमार मह॒रोनी ५! 
११) कुन्दनलाल सुरेशचंद्र जी, नौहुरकला ५ 
११) रतनचद्र वौरेन््रकुमार जी, नौहुरकला ४ 
११) नन्नूलाल ज्ञानचद्र जी, रुटियाई-गुना 

११) चौ° मोतीलाल गुलावचद्र जी, रटियाई गूना 


( ३३ ) । 


१) णातिलांल जी, ११) ज्ञानचद्र जी, धन्नाउदा गुना 
११) सौ० मामती बाई घ प० कोमलकूमार जी, घन्नाउदागरना 
११) नाथूलाल लेखराज जी, सारोला-ज्ञालावाड 
११) अमृतलाल कन्छेदीलांल जी सहरारई, गूना 
) परमानद कालूरामनजी 
) कन्छेदीलाल जी, खनियाधाना ११) पजारी जौ, खनियाघाना 
) मिटृटूलाल जी कठरिया अशोकनगर 
) श्यामलाले गेदालाल जी # 

) भिश्वौलाल श्रीलाल जी हलवाई 
| 
) 


१०) नाथूलाल जी सर्यफ, मुगावंली 
१०) सौ० बेनी बाई घण्पत राजमल जी, मृगावली 
७) हरिश्चन्द्र जी वैद्य, गुना ७) लक्ष्मीचन्द्र जी वरेया, गुना 
७) मातेश्वरी चौ० सुन्दरलाल जी, ववीना, आसी 

) लक्ष्मीवाई बवीना ) सरोजव॑ई, बवीना 

) मृन्नालाल जी ,, ५) वालचद्रजी ,, 
५) ललिताबाई्‌ ,, ५) भगवानदास ,, 
५) नेमिकुमार जी, तालबेहट-क्ञोसी 
५) भगवानदास जी, विसोली ५) श्यामलाल खिसोली ्ासी 
५) गोकलचद्र जी, वरोदा ) हंजारीलाल बरोदा सी 
५) सुखलाल जी, स्िरोन ज्ञासी ५) भैयालाल सिरोन-्ंसी 
५) सौ° सुमति रानी ,, ५) सौ ० हुकमावाई सिरोन-श्चंसी 
५) गट्टूलाल जी, धन्नाउदा ५) नन्तृलाल जी धन्नाउदा गुना 
५) राजमल जी ५ ५) व्रजलाल जी त 


५) कबूलचद्द्रजी ह १) फूलचन्द्र जी 1 


) गेदानाल जी धन्नाउदा 

) रामगोपाल जी छौपावडोद 

) मोहुनलाज जी 

) कामनचन्द्रजौ मुगात्रनी 

) वीरेन्छ्रकुमारजी „ 

) समिर मोतीलालजी ,; 

) केवलचद्र जी 

५) कजीलालजीफटूटा , 

) सी० भवरीवाई गना 

) राजमल जी पान वाले ,, 

) राजमन राजकुमार जी ,, 

) जानचद्र जा पान वान ,, 

) तानाचद्र त 

) णानानाल जा टरका + 

४) मागौीलाल जी न 

५) राजमन जी चौ° ५ 

४) भमन्लान जी 

८) मानिक्चद्र जी त 

# 
| 
॥ 


म्‌ 
५ 
५ 
५ 


४, 
५ 


चौ० मोतीनाल जी ,, 
नन्नूलाल जौ, वजरगगट 
रमेणत्द्रजी ध 


॥ 


५) वावूलाल जी, धन्नाडदा , 
५) हेमराज जी छीपावडोद कोटा 
५) सौ० मालती देवी ,, 

५) कन्छेदीलाल जी मुगावली 
) कन्जीलालजी ,, 

५) दीपचद्र जी मुगावली 
५) दयाचद्र जी ् 

) सौ ग्सक्करवाई्‌ जी ,, 


५) छोटेलाल जी गृना 
५) फूलचद्र जी 1 
५) मोतीलाल जी वडोति „+ 
५) वाव्‌ हुलवार् 


) गुलावचन्द्र जी हलवाई ,, 
) फृलचन्द्र जी हलवाई ,, 
५) रामदयाल जी खरउओआ ,, 


गेदालाल जी # 
५) नेमीचद्रजी ह 
५) पएुल्लीवाई ४ 


५) त्र ° भमरीवाई 
५) सूरेशचद्र जी, वजरगगढ 


५) वावूलाल जी ४ 





५२४८) 


ऋ. 


८.77 1॥/7॥॥1॥/ +|, | |+ + + 


नमस्कारमंत्रम्‌ - 


अहंद्भ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः 
उपाध्यायेभ्यो नमः लोकस्य सवंसाधुभ्यो नमः । 


§ एषः पचनमस्कारः स्वेपापप्रणाशकः । 

§ मंगलेषु -च सर्वेषु प्रथमं भवति मंगलम्‌ ॥ 

& चत्वारि मंगलं अहँनूमगलं सिद्धमंगलं 
 साधुमंगलं केवलीकथितधर्मो मंगलम्‌ । 

§ चत्वारि लोकोत्तमः अहंल्लोकोत्तमः सिद्धलोकोत्तमः 
& साधुलोकोत्तमः केवलीकथितधरमः लोकोत्तमः । 
॥ 
ड 
ड 
। 
ड्‌ 


चर्वारि `शरणं गच्छामि अहृच्छरणं गच्छामि 
सिद्धशरणं गच्छामि साधुशरणं गच्छामि केवलीकथित- 
धर्म॑शरणं गच्छामि । 


~ ~ । 


तिक्तो 


लेपा 


नि 


व्र 


सगल।चरर 


प्रतिक्षण अरहत्‌ सिद्ध ॒को, ध्यावें श्रमण परसिद्ध) 
स्वर्गं मोक्ष दातार है, वन्यो अहत्‌ सिद्ध ।\१। 
जिनवानी जग जोव के, संचिति कमं नशाय। 
इससे मुनिवर ध्यावते, नमो सर॑स्वती साय 1२ 
मोह तिमिर से ठग दके; द्यि ' ज्ञान सों खेल) 
एते गुरुवर देव को, नमो -नमोस्त्‌ बोल ॥३॥ 


पुनि जिनवर आचायं नमि, नमो साधु सुख दीव । 
सुख वधक कथनी पटो, बोधि हेतु भवि जीव \1४॥ 


गोमट सार जु ग्रन्थ के, करता जिनवर मूल । 
गणधर प्रति गणधर कथित, उनके वच अनुकूल 1५1 
नेमिचन्द्र॒ लिपि मूल अर भाष्य महामुनि क्षीर । 
तिसका अव वणन करू, सुनो भव्य धरि धीर ।\६॥ 
महावोर शुभ स्प हः अरु गणधर शुम स्प, 
कुन्द-कुन्द शुभ स्प हैः जन धमं शुभ रूप ।!७।॥ 


[ ~ | 


# श्री वीत्तरागाय नमः # 
श्री मन्नेभिचन्द्र सैद्धान्तिक चक्रवती षिरचिष 
॥ श्री महामुनि श्ीरस्ागर प्रणीत ॥ 


€ | 
गास टसय1र-कमरड 
52. - 
यादव पति गिरनारि पति, राजुलि पति शिर नाय । 
कमकांड दोहा अरथ, लिख सपर हित लाय ॥ 


॥ कऋंमल्कत्करण ६ 
पणमिय सिरसा णेमि गुणरयणविभूसणं महावीरं । 
सम्मत्तरयणणिलय पयडसदुकित्तणं योच्छं ॥१। 
गुणमूषण महवीर अरु, समकिंत युण के थान 1 
नमि पद्‌ फेसे नसि के, लिखृं कमे स्थान ॥१॥ 
प्रथं-जो गुखो (ज्ञानादि) के श्राश्रूषणदैःजोवीरोकेवीर हैभ्नौर 


जो परमागाढसम्यक्त्व के धारीदहैरेसे श्री नेमिनाथ-सगवान को 
नमस्कार करके मै गौमटसारकमकाण्ड प्रथ को लिखता ह ।।१॥ 


भ्रमे जीव ग्रौर कमं का अनादि सम्बन्ध दिखातेहै। 
पयदडी सील सहाव जीवंमाणं अणाइसं बंधो । 
कणयोवरे मतं वा ताणएस्ित्तं सयं सिद्ध ।२॥ 


२ गोमटसार-कमंकाड 


प्रकृति जु स्वतः स्वभाव से, जीव साथ बेंधिजाय । 


केचन पत्थर की तरह, सत्ता स्वयं दिखाय ॥२॥ 
ग्रथं-कमं का स्वभाव जीव के साथ वंधने का म्रनाप्सिहै यौर 
जीव का स्वभाव कमं को वोधने का श्रनादिसेहै उसलिये दोनो 
परस्पर मे ग्रनादिसे वंधे है जसे सुवणं श्रौर पाषाण ।॥२॥ 
श्रागे कमं ग्रहण का कारणा दिखते हं । 
देरोदयेण सहिश जीवो आदरदि . कम्म णोकम्मं । 
पडिस्मयं सव्वगं तत्तायसपिडग्योन्यं जल्तं ॥३॥ 
९ च © 
देह उदय से जीव यह, गहे कमं नोकमं। 
© [ 
सधं अंग से प्रति समय, गमं लोह जल नमं ॥३॥ 
ग्रथं -जेसे गमं लोहा प्रतिसमय सव श्रगमे जन को ग्रहण 
करता है तसे यहु जीव दारीर नाम कमं के उदय से कमं श्रीरनो- 
कमंवगंणाश्रो को प्रतिसमय ग्रहण करता है ।1२॥ 
ग्रागे प्रति समय कमं ग्रहण का परिमाण दिखाते है । 
सिद्धाणंतिमभागं अभव्व सिद्धादणंतगुणमेव ४ 
समयपबद्रं॑बंघदि जोगवसादो दु धिसरित्थं ॥४॥ 
अमित भाग शिव राशि से, अभवि अमित युख वाढ । 


बंधे ससय-प्रवद्ध को, यथायोग्य कम वाठ ॥४॥ 
श्रथं --यह्‌ जीव सिद्धराशि से ग्रनतवे भाग ग्रौर भ्रमव्यराशि 
से अनन्त गुणो समयप्रवद्धो ( अ्ननन्तवगंणाश्रो ) को एक समय मे 
बाघता है 1।2ा] 
सिदधसख्या--्रनन्त से अनन्त कोगुणाकरनेसे जो परिमाण 
आवे उतनी सिद्धो की सस्या है । 


प्रकृतिकथन-श्रधिकार | ३ 
म्रभव्यसंख्या ~ जितना जघन्य युक्तानत (एक भ्रनन्त का भेद) 
का परिमाण है उतने श्रभव्यजीव है । 


समयप्रवद्ध-ग्रन तयपृद्गलवगं णाभ्नो के समह॒ को एक समयप्रबद्ध 
कहते है । 


वगं रा--ग्रनन्तपुद्‌गलपरमाणुग्रो के समह॒ को एक वणा 
कहते ह । 
ग्रागे प्रति समय की निजंरा श्रौर सत्त्व को दिखाते हे । 
जीरदि समयपबद्ध . पश्रोगदो णेगसमयवद्ध वा । 
गुणहाणीण दवद समयपुवद्ध हवे सत्त ।\५॥ 
खिरता समय प्रबद्ध इक, तप बल खिरे महान । 
सत अरत में हीन कुछ, णित उढ युखहान ॥५॥ 
प्रथं -प्रत्येकजीव के प्रतिसमय मे एकं समयप्रवद्ध के बराबर वंधे 
हुये कमं के परमाणु फल देकर खिर जाते है ग्रौर तपके बलसे एक 
समय मे ग्रनेक समयप्रवद्ध बरावर कमं परमाणु खिर जातेहैतोभी 
कुद कम उद गुणहानि गुणित समयप्रबद्धो की सत्ता रहती है । इसका 


विरेप वणेन प्रागे कर्म स्थिति अधिकार मे लिखेगे श्रौर जीवकाड 
के योगमागंणा अधिकार मे लिख चुके है ॥५। 


ग्रागे कमं के मेद श्रौर प्रभेद द्खितेहै। 
कम्मत्तणेण एक दव्वं भावोत्ति हदि दुषिहं तु । 
पोग्गलपिंडो दन्वं तस्सत्ती भावकम्म तु ॥६॥ 
¢ भ क । 
कमं पने से येद नहि, द्रव्य भव दो यश्‌ । 
पुदगंल पिंड जु द्रव्य है, भाव कमं एल तास ॥६॥ 
ग्रथ-सामान्य सेदेखा जवे तो कम॑ मे मेदनहीहैतो भी विरेष 


४ | गोमटसार-कर्म॑काड 


रषि से कमं दो प्रकारका है द्रव्य श्रौर भाव। जिसमे पुद्गल पिडको 
द्रव्य कमं कहते है रौर उस पुदुगल्पिड के उदयसे जो जीव के- 
रागादि भाव होते है उसको भावकमं कहते ट ।\€॥। 

प्रागे पुद्गलपिड के मेद ग्रौर प्रमेद दिखते है । 

तं पण अ्ह्ूविहं वा अडदालसयं असंखलोग वा । 

ताणं पुण घादित्ति श्रघादित्तिय होंति सएणाओ।।७॥ 


अटदिधि सेद प्रभेद दहे, इकसो अडतालीस , 
जग्‌ असंख्य परिमाण अरु, घाति अघाती दीस॥५७॥ 
अथं-- सामान्य से वह्‌ कमं श्राठ प्रकारका है विरेप से एकसौ- 
ग्रडतालीस ( १४८ } मेद है ग्रथवा श्रसद्यातलोक वरावर भेदै 
घातिया श्रौर श्रघातियाकेमेदसेदोमेदमभी रहै 1७ 
ग्रामे मूल कर्मो के आ्राठ नाम दिखाते है। 
णाणस्स दं्णस्स य आचरणं वेयणीयमोहणियं । 
आउगणामं गोदंतरायमिदि अड पयडीओ \८१॥ 
४य्‌ वर 
ज्ञान दशनावरणि अर्‌, वेदनीय अरु मोह । 
आयुना अरु गोत्र अर, अंतराय अट खोह्‌ ॥८॥ 
अथं--ज्ञानावरणी, दशंनावरणी, वेदनी, मोहनी, म्रायु, नाम, 
गोत्र रौर भ्रतरायये ्रार मूल कमं है 11 सा 
रागे घातिया शरीर अघातिया कमं के नाम दिखति है । 
व घादी जीवगुणघादणत्तादो । 
आउगणमं मोदं वेयणियं तह अधादित्ति 11९ 
४४ [क ~ 
ज्ञन दशनावरणि अरु, अंतराय अर्‌ मोह । 
युणं घाती ये जीव के, शेष अघाती सोह ॥६॥ 


प्रकृतिकथन-श्रधिकार | ५ 


अरथ--ज्ञानावरणी, दकंनावरणी, मोहनी श्नौर म्र॑तराय ये चार 
कर्मं जीव के अ्रनुजीवी (भावात्मक) गणो का घात करतेदहै। इस 
कारण इनको घातिया कमं कहते है शेष अ्रघातिया कमं कहलाते है 
कारण इनके रहते हुए अ्रनुजीवीगुणो का चात नही होता प्रतिजीवी 
(बाहरी) गणो का घात होत्रा है ।॥९॥ 
ग्रागे घात्तिया कर्मो के घातने योग्य गुणो को दिखाते है । 
केवलणाणं दुसणम्णंतविरियं य खयियसस्मं य | 
खयियगुखे मदियादी खयोव्समिए य घादी दु ।॥१०॥ 
केवल दशन ज्ञान बल, क्षायिक समकितं ख्यात्‌ । 
दानादिक पन सिश्र के, अष्टादश युणघात ॥९०॥ 
प्रथं -केवलदशंन, केवलज्ञान, क्षायिकसम्यक्त्व-चारित्र, क्षायिक 
दान, लास, भोग, उपभोग ग्रौर वीये तथा मतिन्ञानादि १८ क्षयोप- 
शामिक भावो को येज्ञानावरणादि घातियाकमं घात करते है ग्र्थात्‌ 


जीव के सपुरां गणो को प्रकट नही होने देते 1 ?०॥ 
प्रागे भ्रायुकमं का कायं दिखाते है । 


कम्मकयमोहवड्ियसंसारम्हि य॒ अणादिजुत्तम्डि । 

जीवस्स अवहूण करेदि आ हक्तिव्व एरं ॥११॥ 
कमं उदय से सोह दहु, भव अनादि से सान । 
जीव रोकने के लिप्‌, आयू काठ समान ॥१९॥ 


अथे--जीव कै श्रायुकमं के उदयसे ग्रौर मोह से वृद्धिको प्राप्त 
हुग्रा यह्‌ चतुरगति रूपीससार ग्रनादिसे है । इसमे प्रायुकमं जीव को 
ससारमे रोकनेके लियेटेसा काम करताहै जसा कि बदीगृहुमे 
अपराधियो को रोकने के लिए एक काठका यत्र करता है।॥११। 
ग्रागे नामकसे का कायें दिखाते है । 


६ ] गोमटसार-करम॑काड 


गदिआदि जीवभेद देहादी पोग्गलाण मेदं य । 
गदियंतरपरिणमनं करेदि एमं अरणेयविहं ॥१२। ' 
गति आदिकं जिय भेद बहु, देहादिकं जड भेद ।. 
गति सेमति बदलाकरे, नाम कायं बहू भेद ॥१२॥ 
प्रथं--नामकमं ्रतेक प्रकार काट यह्‌ चित्रकार "कौ तरह 
एक गति से दूसरी गति को, एक देह से दरुसरीदेह्‌ को इत्यादि पृद्‌- 
गल मेदो को बदला करता है 11१२॥ * न 
सरागे गोत्रकमं का कार्यं दिखाते है! ६ 
सताणकमेणागयजीवायरणस्स _ गोदमिदि न सण्णा । . 
उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं हवे गदं ॥१२\] 
ङुल परिपाटी से चला, जीव चरन सो गोच्र। 
उच चरण से उःच हे, नीचहि नीचा गोलल-॥१३२॥ 
भ्रथ--जो कुल परपादी से चला श्राया उस कुल बाले जीव को 
श्राचरण, उसको कुल कहते है जिस कलमे ऊंचा भ्राचरण होता 
श्राया है बहु उच्च कुल कहलाता है रौर उसमे जन्म लेने वाला 
जीव उच्च कुली कहुलाता है तथा जिस कुल मे नीचा भ्राचरण होता 


ग्राया है वह्‌ नीच कुल कहलाता है श्रौर उसमे जन्म लेने वाला जीवे 
नीर्धकुली कहलाताहै ।॥१३।॥ ` 9. 

' आगे वेदनीकमं का कायं दिखतिहै। ` - , `` , ~= 
अक्खाणं अरुभवणं वेयणीयं सुहसस्पं सादं । . 
दुक्खसरूवमसादं तं वेदयदीदि वेदणियं ॥१४। 

इन्द्रिय अनुभव, वेदनी, सुख स्वरूप सुंखनीय । 
दुख स्वरूप सो अशुभ हे, वेदे बेदानीय ॥१४॥ 


= 


प्रकृतिकथन-्रधिकार { ७ 


प्रथं --जो इन्द्रिय विषय का श्नुभव करातो है वह वेदनीकमं 
कटलाता है जिसमे जो सुखरूप श्रनुभव कराता है वह्‌ सातावेदनी- 


कमं कहलाता है ओ्रौर जो दुःखरूप श्रनुभव कराता है वहु भ्रसाता- 
वेदनीकमं कहलाता है । यह्‌ कमं घातिया,तुल्य है ।। १४॥। 

प्रागे जीव के गणो का क्रम दिखाते हे) 

अत्थं दे क्खिय जाणदि पच्छा सद्हदि सत्तभंगीरिं । 

इदि दंसणं य णाणं सम्मत्त होति जीवयुखा ॥१५।। 

द्रव्यं देखकर जानता, पीठे कर श्रद्धान । 

दशेन्नान सम्यक्छ जयो, जीव स्वगुण कमजान ।१५। 

ग्रथे-ससारी जीव प्रथम किसी द्रव्य को देखता है उसके 
पञ्चात्‌ उसको जानता ओौर उसके भी पश्चात्‌ उसपर श्रद्धान करता 
है इस प्रकार क्रमसे दशंन, ज्ञान ओ्रौर सस्यकत्व गुण प्रकट होतेह 


इस त्याय से प्रथम दशेनावरणी पश्चात्‌ ज्ञानावरणी भ्रौर उसके 
पश्चात्‌ मोहनी कमं का वणेन होना चाहिये ॥१५॥। 


प्रागे नान गुण को प्रधान के नाते प्रथम दिखाते है। 
अडमरहिदादु पूव्यं णाणं तत्तो हि द॑सणं होदि। 
सम्मत्तमदो विस्य जीवाजीवगदमिदि चरिमि ।॥१६॥ 
ज्ञान मुख्व लख प्रवं अर, दशन पीट गाय । 
समकिंत पीडे वीयं हे, जीवा-जीव रहाय ॥१६॥ 


प्रथ--आत्मा के सवगुणोमे ज्ञान प्रधान गुणै इसलिए प्रथम 
रक्खा जाता हे इसके पश्चात्‌ दशंन, सम्यक्त्व श्रौर श्र॑तमे वीयंको 
रक्खा जाता है कारण वीयं { शक्ति ) जीव श्रौर अ्रजीवदोनोमे 
होता है इस कारण इन गुणों के श्रावरण करने वाले ज्ञानावरणी, 


॥ 


८ ] गोमटसार-फमंकांड 


दशंनावरणी, मोहनी ग्रौरम्रतराय का क्रम रक्खा गया है ।१६॥ 
ग्रागे ्रतरायकोश्रतमे रखने का कारण श्रौरभी दिखाते ह। 
घादीवि अधादिं घा णिस्सेषं षादणे असक्ादो । 
णामतियणिभित्तादो विग्घं पडिदं अघादिचरिमम्ि।\ १७ 

घाती परि अन घाति वत्‌, शक्ति न सव गुण हंत । 


नाभ कायं लय के निमिति, विघ्र अघाती अंत ॥१७॥ 


ग्रथं-ग्रतरायकमं जीव के श्रनुजीवी (भावात्मक) गुणो का 
घात करता है इससे घात्तिया कमं कहुलाता है किन्तु उन गुणो को 
रोष घातिया कर्मो कौ तरह पूणे रूप से नही घात कर सकता ओओर 
वह भी नाम, गोचर रौर वेदनी कमं की सहायता से घात करता है 
इसलिये श्रघातिया कमं के समान है इस कारण से इसको सवके 
अ्रतमे रक्खा है । ९७ 


ग्रागे आयु, नाम म्रौर गोत्रके क्रम को दिखाते हे । 
्रायुवलेण अवद्टिदि भवस्स इदि णाममाउषुव्व तु | 
भवमस्सिय णीचुच्च इदि गोद्‌' णामपुव्वं तु ॥१८। 
आयू बल से देह धिति, आयू पी नाम । 
नीच ऊच पन देह से, गोत्र अगाड़ी नाम ॥१६८॥ 
श्रथं--ग्रायु कमं के वलसे देह की स्थिति टै इस कारण भ्रायु 
के पर्चात्‌ नाम कमं का नाम रक्खा है श्रौर तीच तथा ऊच पना देह 


के प्राधारसेहै इस कारण गोत्र कमं के पूवं नाम-कमं कानाम्‌ 
रक्खा ह 1 १८॥ 


भ्रागे वेदनी का बीचमे रखने का कारण दिखाते ह । 


क 


प्रकृतिकथन-श्रधिकार [ € 
धादिव वेयणीयं मोहस्स वेण धादद्‌ जीवं। 
इदि षादीणं मज्मे मोहस्सादिम्डि पटिदं तु ॥१६।। 
घाती वत हे वेदनी, यण घाते बल्ल मोह, 
घाति मध्य अरु मोह के, पूवं वेदनी सोह्‌ ॥१६॥ 
ग्रथं-वेदनी कमं भी घातिया कर्मो के समान रहै कारण यह्‌ 
मोहकमं के वल से पर वस्तुमे सुख ्रथवा दुःख का अरनुभवकरा 
कर जीवके गुणो का घात करता है इस लिए घातिया कर्मो के 
मध्य ग्रौर मोह कमं के पूवं रक्खा गया है ।। १६॥ 
म्रागे श्राठ कर्मो का क्रम पून. स्पष्ट दिखाते है । 
णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं । 
्आगणामं गोद तरायमिदि पटिदमिदिं सिद्ध ॥२०॥ 
ज्ञान दशंनाषरणि अरु, वेदनीय अरु मोह । 
आयु नाम अरु गोत्र अर, अंतराय कसं सोह ॥२०॥ 
ग्रथ--ज्ञानावरणी, दशंनावरणी, वेदनी, मोहनी, श्राय, नाम, 
गोत्र श्रौर श्रतराय इस प्रकार इन श्राठ कर्मो काक्रम है ।२०॥ 
ग्रागे हृष्टान्त से कर्मो का स्वभाव दिखाते हे) 
पडयपडिहारसिमनल्जाहलिचित्तङकलालमंडयारीणं । 
जह एदेपि भावा तहवि य केम्मा युखेयव्वा ॥२१।। 
पट रक्लक असि मदय अर्‌, काठ चिल्ल कुम्हार । 
भंडारी जस कायहे, तेसा भाव संभार ॥२९१॥ 


ग्रथं-देव के सुख पर वस्त्र, राजद्वार पर रक्षक, मधुसे सना 
इंग्रा खड्ग, मद्य, काठ कायत्र, चित्रकार, कूभकार ग्रौर भंडारी 


| 
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इन श्राठो का जैसा स्वभाव रहै तेसा भ्राठ कर्मोकास्वभाव ह।॥२१॥ 
ग्रागे कर्मो के उत्तर भेद दिखाते है । 
पच णव दोरिण अह्रवीसं चउरो कमेण तेणउदी । 
तेउत्तरं सयं वा दुगपणग उत्तरा होति ।२२॥ 
पन नव दो अट बीस अर, चार तानवे मान । 
इकसो रय दो पांच ये, उत्तर भेद पदान ॥२२॥ 


ग्रथं--र्पाच, नव, दो, ग्रट्‌ठाईस, चार, तिरानवे ग्रथवा एकसौ 
तीन दोग्रौर पाचयेक्रमसे ग्राठ कर्मो की प्रकृतियां है ।२२॥ 
प्रागे पाँच प्रकार की निद्राभ्रो का कायं दिखाते है। 


थी ुद्येणु्पिदे सोवदि कम्मं करेदि  जप्यदि य | 
णिदणिद्दुद्येण य ण ॒दिद्धिग्धादिद्‌ सदो ॥२२॥ 
पयलापयलुदयेण य बहेदि लाला चलंति अंगाई । 
णिद्दटृदये गच्॑तो ठाह पुणो वसद्‌ पडेई २४ 
पयलदयेण य जीवो इसुम्मीलिय सुषेड सुत्तोषि । 
दसं ईस जाणदि मुहु अहु सोदे मंदं ॥२५॥ 
शयन णद्धि के उदय से, सोता बैठा वोल। 
निद्रानिद्रा उदय से, जगे न आखें खोल ॥२३॥ 
पचला प्रचला उदय से, अंग चले मुख वाय ! 
भ 9 ट (५. 
देठं नदरा उदय से, उटे चक्ले गिर जाय ॥२४॥ 
अंतिम प्रचला उदय से, खुले नेल से पाय । 
जाने सोता हुआ भी, वार वार सो जाय ॥२५॥ 


प्रकृतिकथन-ग्रधिकार [ १९ 


ग्रथ-- शयनगुद्धि -- जिस -कमं के ' उदय से जीव जगाने पर 
भी तही जागता ग्रौर उसकी ग्रसावधानी से कु का कुं वोल देता 
है उसको शयनगरृद्धि (स्त्यानगुद्धि) कमं कहते हे । 
निद्रानिहा :-जिस कमं के उदयसे जीवजग जातादह किन्तु 
नेत्र नही खोलता उसको निद्रानिद्रा कमं कहते है । 
प्रचलाप्रचला :-जिस कमं केउदय से मूखमे लार वहती है हाथ 
पैर चलते रहते है तो भी सावधान नही होता उसको प्रचलाप्रचला 
कमं कहते है 1 
निद्राः-जिस कमं के उदयसे अपने श्राप उर्तारहै चलता 
ग्रौर गिर जाताहै ्र्थाति पणं रूप से सावधान नही हो पाता उसको 
निद्राकमे कहते है । 
प्रचला :-जिस कमं के उदयसे कु खुले नेत्र रहते है सोता हरा 
भी जानतादहैमदनिद्रा के कारण वार बार सोजाता है उस्तको 
प्रचलाकमं कहते है ॥२२-२५॥ 
प्रागे मिथ्यात्वं के तीन भेदो की उत्पति दिखाते हे । 
जंतेण कोहव वा पटुवसमसम्ममावजंतेण । 
मिच्च द्व्वं तु तिधा अप्ंखगुणहीणदन्यकमा २६) 
प्रथम जु उपशम यंत्र से, अगणित युखभ्रमदवं । 
कम होकर तय खंड हो, यंत्र धान्य तथ पव ।२६॥ 
ग्रथं-जंसे यत्र से दल कर धान्य तीन प्रकारकीदहोजातीदहै 
चावल, कण ग्रौर यसी । तंसे सादि मिथ्याहष्टि के प्रथमोपक्लमसम्य- 
क्ट्व रूपी यत्र से मिथ्यात्व का द्रव्य परिमाण असद्यात गणा कम 
होकर तीन प्रकारका हो जाताहै मिथ्यात्तव, सम्यक्मिथ्यात्व (मिश्र) 
ग्रौर सम्यक्‌प्रकृतिमिथ्याच्व ॥२६॥ 
आगे शरीरो के संयोगी भेदो से नाम के १०३ भेद दिखाते है 
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तेजाक्म्मेर्हि तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्पं । 

कयसं जोगे चदुचदुचदुटुग एक्कं य पयडीश्रो 11 २७॥ 
तेज कमं से तीन तन, जडे हो चड चार, 
तेज वैज तेजस करम, कर्म भेद विस्तार ॥२.ग 


ग्रयं- तेजस श्रौर कार्माणनरीर के साथर्‌ अदारिक, विक्रि- 
यकं श्रौर च्राहारकरीर का परस्परम सम्बन्ध करनेस्तेचारचार 
सेद होत ह का्माणदरीर के साव तेजन्तणरीर को जोडने से तैजस- 
नरीरकैदाभेद होतेह ओर केवल कार्माराशरीर का एक भेद 
होता है उन प्रकार १५ सयोगी मेद करने ने नामकरमं के १०३ भेद 
होते है यदि इन सयोगियोमे स्ते १० भेद द्धो व्यि जवेंत्तो नाम 
कमं के €3 भेद रहते जो कि प्रसिद्ध है ।\२७॥ 

ग्रौदारिक-श्रौदारिक १ ग्रीदारिक-तैजस २ श्रौदारिक-का्मा्णि ३ 
्रीदारिक-तंजस-कार्माणा ४ विक्रियक-विक्रियक ५ विक्रियक-तैजस्न ६ 
विक्रिय-कार्माण ७ विक्रिवक-तेजस-का्मणि ८ च्राहुरक-च्राहारके & 
्राहारक-तेजस १० ओआ्रहारक-कार्माण ११ त्राहारक-तंजस-कार्माण 
१२ तंजस-तंजस १३ तंजस-का्मणि १४ कामणि-कार्माण १५। 

ग्रागे जरीरके भ्राठ ्रग दिखाते 1 


खल्या वाहू य तहा णिव॑वपद्धी उरो य सीसो य। 
अर्टेव दु अंगा देहे सेसा उवं गाद ॥२८॥ 
दो करदो पग कमर्‌ अर, षीटि हदय सिर सान । 
आट अ्ंगये देह के, शेष उपग पिछान ॥२य 
ग्रथं-दो हाय, दो पैर, कमर, पीरि, हृदय श्रौर नीग ये सरीर 
के ्राठ अग दनेप सव रीर के उपाग है 11२८ 
ग्रागे नहननधारी जीवो के उपज स्थान दिखाते ह 1 


-प्रकृतिकथन-ग्रधिकार | १३ 


सेवरटेण य गम्पई्‌ आदीदो चदुसु कप्पजुगलोत्ति । 
तत्ते दजुगलजगले खीलियणारायणद्धोत्ति ॥२९॥ 
णवे विज्जाणुटिसणुत्तरवासीषु जाति ते णियमा । 
तिदुगेगे संषडणे णारायणमादिगे कमसो ।३० 
सण्णी चस्पंहडणो वञ्जदि मेधं तदो परं चापि । 
सैवडादीरदहिदौ पण॒ पणचदुरेगसंहडणो ।३१॥ 


फाटक मरकर उपजता, आट स्वगं तक जाच , 
कीलक बारह स्वर्ग तक, सोल्तम अधनराच ॥२६॥ 
मीवक तक नाराच अर, अनुदिश वजनराच । 
 असुत्तरौ तक उपजता, वज्-वरषभ-नाराच॥३०॥ 
सेनी फाटक तृतिय मू, कलक पन भू मान। 
शेष तीन छदी तलक, आदि सात तक जान॥३१॥ 


ग्रथं-स्फाटिकसहननवाला सैनी जीव मरकर कापिष्टस्वगं ओर 
तृतीयनरक तक जन्मलेता है कीलकसहननवाला जीव मरकर सहस्रार- 
स्वगं श्रौर पाचवे नरक तक जन्म लेता है म्रघंनाराचवाला जीव मर 
कर श्रच्युतस्वगं भ्रौर छदट्ठेनरक्‌ तक जन्म लेता है नाराचसंह॒नन वाला 
जीव भ्रतिम ग्रीवकं श्रौर छु नरक तक जन्मलेता है वज्रनाराचवाला 
जीव मरकर सव अ्रनुदिदाविमानो तक श्रौर छर नरक तक जन्म लेता 
` हे वचरवरृषभनाराचसहननवाला जीव मरकर पाचश्नन्‌ त्तरविमानो तक 

ग्रौर सातवे नरके तक जन्म लेता है ।२९-३१॥ 

ग्रागे कर्मभूमि की स्त्रियों के सहनन दिखाते है । 

ंतिमतियसंहणणस्सदश्मो पण कम्मभूमिमहिलाणं 

आदिमतिगसंहडण णस्थित्ति जिरे्दिणिदिद्र ।३२॥ 


९४ १ गोमटसार-कर्म॑काड 


अत तीन संहनन उदय, कमं भमि तिय सान । 
` - आदि तीनर्सेहनन न हो, कमं भुमि तिय जान ॥३२॥ 
~ अर्थ- कर्मभूमि की स्वियो के ग्रत के तीन सहननो काही 
उव्यहोताहैग्नौर ्रादिके तीन सहननो का उदय नही होता 
अर्थात्‌ वचवरृपभनाराचादि तीन सहनन नही हीते 1३२ 
ग्रामे ाताप श्रौर उद्यत के स्वामियो को दिखाते ह । 
युटण्पहा अरगी आदावो होदि उर्हसहियपहा । 
्रादच्ये तेरिच्छि उर्टूणपहा हु उजञ्जो्रो ॥३३॥ 
अग्नि उष्ण ज्योती उषण, ज्योति उष्ण रवि माहि । 
आतापं उचोत्त जरह. ज्योति उष्ण भी नांहि॥३३॥ 
अथ --अग्ति उप्णहँ ओर उसकी ज्योति भी उष्ण है इस 
कारण अभ्निकाय के जीवो के उष्ण नामकरमं का उदय है सूयं उष्ण 
नही है उसकी ज्योति उष्णहै ङस कारण सूये के विव मे उपे 
व्रादरपर्याप्त पृथ्वीकायके जीवोमे ही आतापनामक्मं का उदय 
टोता दै तथा जिसकी ज्योति भी उष्णता से रहित हो उसके 
उद्योत-नामकमं का उदय होता है ।॥३३॥ 


मरागे दव श्रौर उदय मे समाचेन प्रृतियो को दिखाते ¡` 
देहे अविणाभावी वंधणसंघाद्‌ इदि अवधुदया । 
वरणचउक ऽभिण्णे गहिदे चत्तारि वंधुदये ॥३४॥ 
वंध उदय सें देह दिग, रहें चन्धन संघात । 
उसी तरह चड वणं में, बीस मेद्‌ आजात।॥३४॥ 


श्रयं --बध श्रौर उदय प्रकृतियो की सख्या मे ५ वधन श्रौर 
भ स॒घात नही गिने जते कारणयेर्पाच शरीरो मे यभित माने 


प्रक्र्तिकथन-श्रधिकार 


जाते है इसी तरह २० वणं चार वर्णों ही माने जातं दै. ३४॥ 
ग्रागे बध योग्य प्रकृतियो की सख्या दिखाते है । . - 
पंच णवं दोण्णि चब्धीस्मवि य ' चउरो कमेण -सततद्री 
दोरिण य पंच य भणिया एदा्रो वंधपयदीच्रो। रप 


पन नव दो छव्वीसर चड, सरसट दो पन सान । 


बंधयोग्य ये प्रकृतिथों, कम से लेड पिद्धान ॥३५॥ 
ग्रथं-ज्ञानावरणीकी ५ ददनावर्णीकी € वेदनी कौर मोहनी की 

२६अ्रायुकौ ४२ नामकी ६७ गोत्र कीर मरौर ्रतरायकी २ प्रकृ 
तिया वधयोग्य है मोहनी मे सस्यक्‌मिथ्यात्व ओ्रौर सम्यक्‌ प्रकृति बध 
योग्य नही है ग्रौर नामकम मे वन्धन ५ सधात ५ श्रौर वणं १६ वध 
अवस्था मे नही गिने जाते है कारण दोहा न० ३४ मे देखो ॥२५॥ 

प्रागे उदय योग्य प्रकृति को दिखाते ह । 

पंच एव दोण्सि अह्ूवीस चउरो कमेण सत्त्री । 

दौरिणि य पंच य भिया एदाओं उदयपयदी्रो ॥२३६॥ 
पन नव दो अटबीस चड, सरसट दौ पन मान । 


उदययोग्य ये रकतया, ऋम से जेडपिछान ॥३६॥ 


ग्रथं-नानावरणी को ५ दगेनावरणी की € वेदनी कौ २ मोहनी 
कौर श्रायुकौी नाम को ६७ गोत्रकीर भ्रौर अतराय की 
प्रकृतिया उदययोस्य है नासकमं मे बधन ५ सधात ५ ग्रौर १६ वं 
उदय श्रवस्थामेमीनहीह कारण दोहा नण० ३४मे देखो ।३६॥ 


ग्रागे भेदाभेद से वध ग्रौर उदय प्रकृतियो की सख्या दिखते है । 
भदे उादालसयं इदरे बंधे इवति वोससयं | 
भेदे स्वे उदये वाबीससयं अभेदम्हि ।२७॥ 


१६ |] गोमटस्ार-कर्मकाड 


वंघसेद से दोय कम, श्रमेद से सोनीस । 
उदय भेद से प्रङृति सव, असेद सौ वाईस ॥३७॥ 
ग्रथे- मेद टष्टि से १४६ प्रकृत्तिया वध योग्यहे ग्रौर अ्रभेद 
हृष्टि से १२० प्रकरृतिया वध योग्य ह तथा भेद हृष्टि से १४८ प्रकर 
तिया उदय योग्यहै ओ्रौर ्रभेदटष्टि से १२२ प्रकृतिर्या उदय योग्य 


है ।॥ ३७ 
ग्रागे सत्तायोग्य प्रकृत्तियो को दिखते ह । 


पंच णव दोण्णि ्रह्रावीस्ं चये कमेण तेणदी । 

दोर्णि य पच य भणिया एदात्रो सत्तपयडीग्रो ।३८॥ 
पन नव दो अरवीस अर, चार चानवे मान । 
दोयं पांच ये परृतियां, सत्ता योग्य पिधान ॥३८॥। 

ग्रथं-ज्ञानावरणी की ५ दर्बनावरणी की € वेदनी कौर. 
मोहनी कौ रे८ प्रायुकी्नाम कीरे गोच्रकी २ ग्रौर्रतराय 
की ५ प्रकृतिया सत्तायोग्य है ।॥॥३८। 

प्रागे सवंघाती प्रकृतियो को दिखाते है । 

केवलणाणावरणं _ दंसणच्क कसायवारसयं । 

मिच्छ च सब्वधघादी सम्मामिच्छं अवंस्हि ॥३९॥ 
केवलज्ञानावरण अरु, दशन की छे मान। 
चोदह प्रकृती मोह की, स्वं घातिनी जान ॥३६॥ 

प्रथं-केवलक्ञानावरणी १ केवलदशंनावरणी १ निद्रा ५ प्रन- 


तानुवधी ४ जग्रत्याख्यान ४ प्रत्याख्यान ४ मिथ्यात्व १ श्रौर सम्यक्‌- 
मिथ्यात्वं १ इस तरह ये २९१ प्रकृतिया सर्वंघातिनी है ॥३६॥ 


ग्रामे देराघाती प्रकृतियो को दिखाते है । 


प्रकरतिकथन-ग्रधिकार [ १७ 


णाणावरणचक' तिदंसणं सम्मगं य॒ संजलणं \ 

णव ॒णोकसाय विग्धं छव्वीस्ा दूसघादीन्रो ।४०॥। 
ज्ञानावरणी चार अरु, दश्‌नवरणी तीन । 
चौदह मोह र पिध्नपन, देशघातिनी चीन ॥४०॥ 

ग्रथ -ज्ञानावरणी की ४ दशंनावरणी की ३मोहकी १४ग्रौरं 
प्र॑तराय की ५ इस तरह ये २६ प्रकृत्तियां देलघातिनी है ॥४०॥ 

ग्रागे पुण्य प्रकृतियो को दिखाते है । 

सादं तिण्णेवाऊः उच्चं णरसुरदुगं य पंचिदी । 

देहा वंधणसंघादगोवंमाईं वण्णचश्रो ॥४१॥ 

समचउरवन्जरिसहं उवधादणणगुरुलक सम्गमण । 

तसवारसड्सद्ी वादालममेददो सत्था ।॥४२॥। 
साता ऊंचर्‌ खाय चय, तन बधन संघात । 

# अ ५ € = 
पंचेन्द्रिय नर सुर युगल, अंग वणं विख्यात ॥४१॥ 
समचतुरस वजा वषभ; त्रस बारह शुभ चाल । 
(क ९९८ 
उपघाता तज अथर्‌ छे, अरसटि पुण्य संभार ॥४२॥ 
ग्रथं-सातावेदनी १ ऊचगोत्र १ तिर्यचायु १ मनुष्यायु १ देवायु १ 

ररीर ५ वधन ५सघात ५ पचेन्दरिय १ मनुष्यगति १ मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी १ देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी १ भ्रगोपाग ३ जुभवणं २० सम- 
चतुरसरसस्थान १ वच्वृषभनाराचसहनन १ चस १ वादर १ पर्याप्त १ 
ग्रादेय १ यश १ जभ १ नुभग १९ सुस्वर १ स्थिर १ प्रत्येक १नि- 
माण १ तीथकर १ अ्रगुरलघु १ परघात १ उर्वास्र १ भ्राताप १ 
उद्योत १ ओर शुभवाल १ इस प्रकार भेद हृष्टि से ६८ पुण्य प्रकृति- 


याहे ओर म्रमेद दृष्टि से ४२ पुण्य प्रकृतियां है कारण पूवं रीति के 
ग्रनृसार २६ प्रकृतिं कम हो जाती है ॥४१-४२॥ 
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श्रागे पाप प्रकृतियो को दिखाते हे । 

घादी णीचमसादं शिरया णिरयतिरियिदुग जादी । 

सखणसंहदीण चदुपणपणगं य वण्णच श्रो ॥४३१। 

उवघादमस्सगमणं धावरदसयं य अप्पस्षस्था हु । 

चंधुदयं पडि भेदे अडणउदि सयं दुचदुरसीदिदरे ।४४॥ 
[6 ४ 
नीच असाता घाति सव, नारक पशु दुक भख । 
संहनन पन संस्थान पन, चउडइन्द्रियसव वणं ॥४३॥ 
अश्चुभ चल उवघात अर, अर्‌ थावर दश्च मलन) 


नरक रायु मिल एकसो, पाप प्ररृतियां जान ॥४६४१ 
द्रथं - नीच गोत १ त्रसातावेदनी १ घातिया कर्मो की ४७ नरक- 
गति १ नरकगत्यानुपूर्वीं १ तिर्यचगति १ तिर्यचगत्यानुपूर्वी १ सहनन 
५ सस्थान ५ ग्रादि की इन्द्रिय ४ श्रञ्ुभवणं २० प्रञुभचाल १ उप- 
चात १ नरकाय १ स्थावर १ सूक्ष्म १ ्रपर्याप्ति १ अनादेय १ अयन १ 
श्रजुभ १ दुर्भग १ दुस्वर १ भ्रस्थिर १ म्रौर साधारण १ इसप्रकार 
१०० पाप प्रकृतिर्या है इनमे भेद हृष्टि से वध योग्य & ८ प्रकृतियाँ है 
ग्रीर उदय योग्य १०० प्रकृतिर्या है श्रौर ्रभेद दृष्टि से वधयोग्य ८२ 
प्रकृतियां है मौर उदययोग्य ८४ प्रकृतिया ह ॥४३-४४॥ 
श्रागे श्रनतानुवधी श्रादि कपायो का कायं दिखाते है । 
पटमादिया कसाया सम्मत्त देसस्यललचास्तिं । 
जहखादं घाद ति य गुणणामा होति सेसावि (४५ 
प्रथमादिका. कषाय ये, दृष्टि देश मुनि भेष 1 


यथाख्यात को घाततीं, यथा नाम तस शेष ॥४५॥ 


प्रकृतिकथन-ग्रधिकार [ १६ 


प्रथं--ग्रनतानुबधीकषाय सम्यक्‌द्नेन को, श्रप्रत्याख्यान-कषाय 
देशविरत को, प्रत्याख्यानकषाय महान्रत को ओ्रौर सञ्वलनकषाय यथा- 
स्यातचारित् को घात करती है श्रौर शेष प्रकृततियो का जसा नाम दहै 
तंसा उनमे गुण है ।४५॥ 


ग्रागे कषायो का वासना काल दिखाते हे } 
द्तोयुहुत्त पक्खं छस्मासं संखऽसंखणंतभवं । 
, संजलणृमादियाणं वास्रणकालो दु णियमेण 11४६ 
अंतमुत्त पक्ष अर्‌, छै स्हिना बहुं काल । 
संज्वलनादि कषाय का, वासन कालल संभाल ॥४६॥ 


| श्रथं-सज्वलनादि कषायो का अ्रधिकसे श्रधिक काल क्रमसे 
श्रतमुहत्तं, १५ दिन, कै महीना श्रौर संख्यात, अ्रसख्यात तथा अ्रनतं 
भव है 11४६॥ 


प्रागे पुद्गल विपाकी प्रकृतियो को दिखते है । 
देदादी फसंता पण्णासा , सिभिखतावजुमंल य । 
थिरुहपत्तेयदुमं अशुरतियं पोम्गलविवाई ।\४५७\ 
(५ £ 
निमारण आताप दुक, तन से ष्क पचास । 
[भ ४ 
धिरशुथ अरं प्रस्येक दुक, अशुर त्रयो जंडदासः \॥४७।॥। 
्रथे-- निर्माण १ भ्राताप १ उद्योत ` शरीर बघन ५ सधात 
५ भ्रगरे सहनन ६ सस्थान ९ वरं २० स्थिर १ अस्थिर १ श्युभ १ 


अशुभ १ प्रत्येक १ साधारण १ अ्रगुरुलघु १ उपघात १ रौर परघात 
१ ये ६२ प्रकृतिया पुड्गलविपाकी है ।॥४७।। 


ग्रागे क्षेत्र, मव श्रौर जीवविपाकी प्रकृत्तियौ को दिखाते हे । 
आरुणि भवविवादई खेत्तविवाई य ऋणुपुव्वीओ्रो 1 
अदुत्तरि अवसेसा जीवविवाई इुणेग्रव्या ॥४८।। 
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आयू मव जु विपाक दै, प्रवी क्षेत्र विपाक! 
[क (~ 
जीव विपाकी अठत्तर, विवरण जिनवर भाक ॥४८॥ 
मर्थ--नरकादिक चार प्राय भवविपाकी प्रकृतिया है नरक- 
गत्यानुपूर्वी श्रादि चार क्षेत्रविपाकी प्रक्रृत्तिया दै म्रौर देष ७८ जीव 
विपाकी प्रकृतिर्या है प्र्थात्‌ इनका फल जीव के भाव मे होता है }४८॥ 
ग्रागे जीव विपाकी प्रकृतियो के नाम दिखाते हे । 
वेदणियमोदघादीणेकावण्णं तु णमपयडीणं । 
सत्तावीष  चेदे अद्‌ठत्तरि जीवगिवाई ॥४९॥ 
घाती सेतालीस ऋ, दो वेदनि दो गोत। 
अरु सत्ताइस नाम की, मिलते अटन्तर होत ॥४६॥ 
ग्रथं-चार घातिया कर्मो की ८७ वेदनी की २ गोत्रकीर्‌ मरौर 
नाम कमं की २७ये ७८ जीवविपाकी प्रकरृतिया है ।४९॥ 
म्रागे नाम कमं की उन २७ प्रकृतियो को दिखाते ह । 
तिर्थयर्‌ उस्सासं  बाद्रपज्जत्तसुस्सरादेञ्जं । 
-जसतस हाय ठमठु चउग्‌ह पणजाई सगवीसं ॥।५०॥ 
तीथकर उन्धास गति, इन्द्रिय यशु स्वर चाल । 
सुभय देय पर्याप्त त्रस, बादर युगल संभाल ॥५०॥ 
ग्रथं-ती्थंकर १ उश्वास १ गति ४ इद्धिय ५ यद्ारस्वरर 
चाले सुभग १ दुभेग १ श्रादेय १ अ्ननादेय १ पयप्षि १ अरपयप्नि१ 
तरस ९ स्थावर १ वादर्‌ १ ओर सूक्ष्म १ ये २७ नाम कमं की जीव 
विपाको प्रकृतियां है नीचे भी यही आश्य है ।॥५०॥ 
ग्रागे ओ्रर रीति से उन २७ प्रकृतियो को दिखाते है । 
गदि जादी उस्सासं विहायगदि तस॒तियाण जुगल य 1 
सुभगाद्चउन्जगल तित्थयरं चेदि सगवीसं ॥५१॥ 


प्रकृत्तिकथन-ग्रधिकार २९१ 


गति इन्द्रिय उश्वास अर्‌, ऋस यं युगलङ् चाल । 
घुथगादिक चठ युगल अर, {जन सन्ताइस माल ।५१ 


ग्रथं-- गति ४ इन्द्रिय ५ उभ्वास १ चाल २ च्छ१ स्थाबर १ 
वादर १ सूक्ष्म १ पर्याप्तं १ श्रपर्याप्त १ सुभग प दुर्भग १ स्वर २ 
अ्रादेय १ म्रनादेय १ यज्ञ १ ग्रयन १ श्रौर तीधकरप्रकृति १ ये २७ 


नायकमं को जीवविपाकी प्रकृतियां हं ।५१।। 

ग्रामे निक्षेप के भेद मश्रौर्‌ नाम का स्वरूप दिखाते हे । 

णामं सवणा दवियं मावोत्ति चरउव्विहं वे कम्पं । 

पयडी पावं कम्मं मलंति सण्णा ह णाममन्तं ॥।५२॥ 
नास, थापना द्रव्य अर्‌. जव चार ताध कस | 


प्रकरति पाप मल कमं चड, संज्ञः नासहिं पमं ॥५२॥ 
अथं-- नाम, स्थापना, द्रव्य ग्रौर भावके भेद मे कमं चार 
प्रकार का होता है प्रकृति, पाप, कमं भ्रौर मलये उसके चार नाम 
दे इनको ही नाम निक्षेपसे कमं कहते है ।॥५२।। 
ग्रागे स्थापना निक्षेप रूप कमं को दिखाते हि । 
सरिसासरिसि दन्वे मदिणा जीवह्िय' खु ज कम्मं] 
तं एर्दत्ति पदिद ख्वणा तं उवणाकम्मं ।\५३। 
न ( त (~ ४७ 
तुस्यातुस्यहि द्रव्य प्रे, मतिसे खोजें कमं। 
^~ (व त हे ४५ 
जीव पिल्ले वे येहि दै, थापे धापन क्ते ।५३॥ 
ग्रथं--जो कर्मं के समान हो श्रधवा कमं के समाननदहौ उस 
किसी भी द्रव्य मे श्रपनी बुद्धि से स्थापना करनाकि जीवमे मिले हुये 
कमयेदही है उसको स्थापना निधेप्‌ कृते है । ५३1 
ग्रागे द्रव्यनिक्चेप के प्रथम भेद को दिखाते हे। 
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दच्वे कम्मं दुविहं आशमणोच्रागमंति तपपटमं । 

कम्मागमपरिजागुगजीवो उवजोगपरिदहीणो ॥५४॥ 
आगस नो अगस कहे, दव्य कसे क भाग। 
कुसागमं सायक थस, परि उपयोग न जाग ।५४ा 

प्रथं -द्रव्यकमं दो प्रकार का होता है न्नागमद्रन्यकमं ग्रौर नो- 
ग्रागमद्रव्यकमं । जो पुरूप क्मंशास्त्र का जानने वाला है किन्तु वतमान 
मे उसका उपयोग नही रखता है वह्‌ आगमद्रव्यकर्म वाला दै ग्रौर उसके 
परिणाम को प्रथम श्रागमद्रव्यकमं कहते है ५४१1 

स्रागे द्रव्यनिक्षेप कै द्वितीय भेद को दिखाते हे । 

नाणुमसरीर मवियं तव्दिरित्त तु होदि जं विदियं । 

तत्थ सरीरं तिविहं तियकालगयंति दो सुगमा ॥५५॥ 

[५ (^, 
दुतिया के ज्ञायत जु तन, भावी अरु व्यतिरिक्त 
भर [० (२ 

पथमा के तरैकाल से, भेद तीन दो सित्त ॥५५॥ 

ग्रथ-जो द्रव्यनिक्षेप रूपकमं का भेद नोभ्रागमद्रन्य है वह्‌ तीन 
प्रकारका है ज्ञायकगरीर, भावी ग्रौर व्यत्तिरिक्त। जिसमे नायकं 
शरीर, काल भेद से तीन प्रकार काद ्रूत, भविष्य अ्जौर वतंमान। 
जिसमे वतमान रौर भविष्य का ग्रथं समन्लना कठिन नही है ्रपितु 
सुगम है कारण वतंमान शरीर वह्‌ है जितस्तको धारण क्यिहै जौर 
भविष्य शरीर वह्‌ है जिसको आगामीकाल धारण करेगा ॥५५॥ 

श्रागे भूतकाल सम्बन्धी शरीर के भेद दिखते है । 

भूदं तु उुद॒॑चइदं॒चदंति तेधा चुदं _सपाकेण । 
पडिद्‌ं _ कदलीषादपरिचिगेणणयं होदि ॥५६॥ 

च्युत, चादित अर त्यक्त से, भेद भूत तन तीन । 
कदलीघातं समाधि पिन, व्यक्त भेद को चीन ॥५६॥ 


प्रकृतिकथन्‌-ग्रधिकार { २३ 


प्रथं--उपरोक्त भरतजायकशरीर (पूवंभवकाञ्चरीर) तीन प्रकारं 
काहोताहै च्युत, चावित भ्रौर त्यक्त । जिसका कदलीघात ग्रथवा 
समाधिमरण के विना स्वतः स्वभावघ्रायुकेक्षयसे मरण हुभ्राहो 
उसको व्युतभरुतज्ञायकशरीर कहते है ।५६॥। 
ग्रागै कदलीघ्रात का स्वरूप दिखाते ह । ^) 
बिसवेयणरत्तकखय मयसस्थग्गहणसकिरेसेहिं । 
„ उस्सासाहाराणं णिरोहदो चिज्जदे आऊ ॥५७॥ 
विष वेदन भय रक्त क्षय, शस््रघात संक्लेश । 
[न [दि 
श्वासाहार निरोध से, आयु लिदे अवशेष ॥५७॥ 
ग्रथं-जिसका विषभक्षण से, रोगादि की वेदना से, सिहादिकंकी 
भय से, रक्त सकने से, शस्त्रधात से, सक्लेशभाव से श्वासोश्वास रुक 
जाने से भ्रथवा प्राहार न मिलने से भ्रायु का क्षय हुमा हौ उसको कद- 
लीघात मरणा (ग्रकालमृत्यु) कहते है ॥५७।। 
ग्रागे च्यावित ्रौर व्यक्तभरूत शरीर को दिखाते ह । 
कद्लीषावसमेदं चागिरीणं तु चइ्दमिदि चेदि । 
घादेण अरघादेण व पडिदं चाभेण चत्तमिदि ।५८॥ 
चावित कदली घात युत, परि समाधि से रिक्त 1 
घात सहित या रहित हो, परि साधि युत त्यक्त ।५८। 
ग्रथं- जिसका समाधिमरण के विना केवल कृदलीघातसे मरण 
हुश्रा हो उसको च्यावितङ्रीर कहते है ग्रौर जिसका कदलीघात सहित 
ग्रथवा कदलीघातं रहित समाधिमरण पूवक मरण हुभ्रा हो उसको 
व्यक्तभरतज्ञायकडरीर कहते है 11५८1 
ग्रागे व्यक्त शरीरके भेद दिखाते हे । 
सत्त पट्ण्णाहं गिणिषारग्गविधीहिं चत्तमिदि तिविहं 
भक्तपरएणा तिषिहा जहणएणमन्मिमवरा य तहा।। ५६९ 
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६ 

भोजन सेवक सवैतज, त्यक्त सेद ये तीन । 
भोजन तज सें बराबर, मध्य भेद लय चीन।५६॥ 

ग्रथ -त्यक्तमूतन्नायकशरीर तीन प्रकार का होता है ्राहारत्याग, 
सेवकत्याग ओर सवंत्याग जिसमे आहार व्याग तीन प्रकारका होता 
है उत्तम, मध्य ग्रीर जघन्य 1५९ 

प्रागे ग्राहारत्याग का काल दिखाते ह। 

भत्तपदण्णाईइविहि जहर्णमं तोयहुत्तयं होदि । 

वारसवरिसा जेरा तस्मन्भेः दोदिमन्मिमया ॥६०॥ 
रशन स्याग का कल लघु, अतम हत्त मान । 
उत्तम बारह वष का. मघ्य मध्य उन जन ॥६०॥ 

प्रथं -श्राहारव्याग समाधिमरण का जघन्य काल ग्रन्तमुहूत्तं है 
उत्कृष्ट काल वारह वपं है ग्रौर मध्यकाकाल जघन्य श्रौर उक्तक्रृष्ट 
कालके मध्यमे जितने कालके भेदै उतनादहैक्रम २से श्राहार 
घटाने कौ श्रपेक्षा भ्रधिक से अधिक १२ वपं है ॥६०॥ 

ग्रागे सेवक श्रौर स्वत्याग का स्वरूप दिखाते हैं । 

्मपृपोवयारवेक्खं परोवयारूणमिर्गिणीम्रण । 

सपरोवयारदीणं मरणं पाञ्मोवगमणमिदि ॥६१॥ 


सेवकं त्याग समाधिम, तन सेवा निज हाथ । 


सवं जु त्याग समाधिं, सेवा स्वपर न हाथ ॥६१)॥ 
ग्रथं-जिस समाधिमरणमे शरीर कीसेवा ग्रन्य किसीे नही 
कराई जाती उसको सेवकत्यागसमाधिमरण कहते है रौर जिस समाधि- 
मरणमे शरीर की सेवा ्रपने श्रौर परक्िसी केभी हाथ सै नही 
कराई जाती उसको सर्वत्यागसमाधिमरणा कहते है ।६१॥1 
ग्रागे भावीनोश्रागमद्रव्य का स्वरूप दिखाते है । 


प्रकृतिकथन-्रधिकार | २५ 


मवियंति मवियकले कम्मागमजाणगो स्‌ जो जीवो । 
जाएुगसरीरभविथं एव दोदित्ति णिदि ।)६२॥ 
[9 (~ 
कर्मागम भावी जिया, बने अगाड़ी काल । 
(प क ५१/ 
भावी ज्ञायक तन कहा, यह जिन वेन संभाल ॥&२॥ 
ग्रथं-जो कमं सम्वन्धी रास्व का जानने वाला भ्रागे होगा वह्‌ 
ज्ञायकशरीर वाला भावी जीव है ॥६२। 
ग्रागे व्यत्तिरिक्तनोग्रागमद्रन्यकमे को दिखाते है । 
तव्वदिरित्ं दुविहं कम्मं णोकम्ममिदि तहिं कम्मं । 
& कम्मपरूवेणागय कम्मं _दव्वं हवे, णियूया ॥६३॥ 
दो प्रकार व्यतिर्कि है, कमं ओर नोकमं। 
४३ (~ ४७ ¢ 
कमं स्पजो परिणवे, द्रव्य कमं हे पमं ॥६३॥ 
ग्रथं--व्यतिरिक्तनोश्रागमद्रव्यकमं दो प्रकार काहौोताहै कमं 
म्रौर नोकमं । जिसमे जो पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति ङ्प 
अ्रथवा मतिज्ञानावरणादि उत्तर प्रकृति रूप परवता है उसको कमं 
व्यतिरिक्तनोभ्रागमद्रव्यक्मं कहते है ।।६३॥ 
प्रागे ग्यत्तिरिक्त नोकमं ग्रौर भावनिक्षेप को दिखाते है] 
कस्मदन्बादण्णं .दव्वं णोकम्मद्व्वमिदि रोदि । 
भावे कम्मं दुविहं आगमणोआगमंति इवे ॥६४॥ 
¢ = 
कमं द्रव्य सरे भिन्न जो, बही नोक सान । 
अरु आगम नो आगमा, भाव कमं दो जान ॥६४॥ 
ग्रथं--जो कम रूप द्रव्य से सिन्न है वह्‌ नोकमं व्यतिरिक्तनो- 


भ्रागमद्रेव्यकमं है मरौर भावनिक्षेपक्मं दो प्रकारका होता है आयम 
ओर नोश्रागम 11६४] 


ग्रागे मावनिक्षेपकमं का स्वरूप दिखाते है । 
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कस्पागमपरिजाणगजीमो कम्मागमम्हि उवजुत्तो । 
भावागमकम्मीत्ति य तस्स य सण्णा हवे णियमा ॥६५॥ 
कर्मागम ज्ञायक जिया, कर्मागम से यक्त। 


ावागम के कमं से, उसका नाम नियुक्त ॥६५॥ 
ग्रथं--जो जीव कमस्वरूप शास्त्र का जानने वालाहै ग्रौर वतं- 
मान मे उसका विचार कररहाहो सको श्रागमभावकमं कहते ह 


॥६५। 
ग्रागे भावनोकमं का स्वरूप कहते हे । 


णोआगमभावी पण कम्मफलं थु'जमाणमो जीवो । 
इदि सामण्णं कम्मं चउविविहुं होदि णियमेण ॥६६॥ 
जो भोगे जिस कमफल, भाव नोकमं मान । 


इस प्रकार सामान्य से, कर्म चार विधि जान ॥६६॥ 
ग्रथं-जो जीव कमं के फल को भोग रहा हो उसको नोगश्रागम- 
भावकरमं कहते है । उस प्रकार निक्षेपो कौ भ्रपेक्षा कमं चार प्रकार 
का है ।६६। 
ग्रागे जिस कमंका जसा नाम है वसा निक्षेपादि दिखति है । । 
अरटत्तरपयडीणं णमादी एवमेव णवरं त॒ 
सगणामेण य॒ णामं उवणा द्वियं हवे भावो ॥६७॥ 
मूलोत्तर प्रकृतियों के, नाम आदि से ठाम । 
नास थापना द्रव्य अर, भावि जस तस नाम॥६ज। 
ग्रथ-जो मूल कमं के ओौर उत्तर प्रकृतियो के नामादि चार निक्षेप 
हैँ उनका स्वरूप उपरोक्त सामान्यकमं कौ तरह है किन्तु इतना विशेष 
्रवश्यहै कि जिस प्रकृति का जसा नाम दहै वैसा नाम, स्थापना, द्रव्य 
रौर भाव निक्षेप है ।६७।। 


प्रकृतिकथन-श्रधिकार | २७ 


ग्रागे नोकेमं ओ्रौर नोभ्रागमभावकमं को दिखाते ह । 

मूठत्तरपयदीणं णमादि चरव्विहं हवे सुभमं । 

वल्जित्ता णोकम्मं णोच्ागममभावकम्मं य ।६८॥ 
मूल्ोत्तर प्र्ुतियों के, नामादिक स्पष्ट 1 

0 + त 

नोकमं र नोभागमा, भावकम भें कष्ट ॥६८॥ 

ग्रथ-मुलकर्मो का ग्रौर उत्तरप्रकृतियो के नामादिक चार निक्षेपो 
का स्वरूप समज्नना कठिन नही है श्रपितु सरल है किन्तु उनके द्रव्यश्रौर 
भाव निक्षेपोके भेदो मेसे नोकमं ग्रौर नोश्रागमभावकमं का स्वरूप 
समञ्चना कठिन है इस कारण प्रव उन दोनो को मूल श्रौ र उत्तर प्रक 
तियो पर क्रम से घटित करके दिखाते है 1६८ 

प्रागे ्राठ कर्मो के नोकमे का स्वरूप दिखाते है । 


पडपडि्रसिमज्जा आहारं देह उचणीचंगं । 

भंडारी मूलाणं णोकम्प दवियकम्मं तु ॥६९॥ । 
पट रक्षक असि मद्‌ अशन, तन अस कुल लघुपस । 
भंडारी अठकमे के, द्र्य कसं नोकमं ॥६६॥ 

ग्रथे-ज्ञानावरणी कमं का नोकमं (सहायक) वस्त्र है कारण 
किसी वस्तु के बीच मे वस्त्र होजाता है तो उस वस्तुका ज्ञान स्पष्ट 
नही होता । दशंनावरणीकमं का नोक दारपाल है कारण वह 
राजादिक के दशन नहौ होने देता 1 वेदनीकमं का नोकमं मिठास 
लगा हूग्रा खंडगरहैं कारण उसको चाटनेमे सुखम्रौर दुख दोनों 
एक कलमे होतेह । मोहुनीकमं का नोकमं मद्य है कारण मद्य 
पान से ग्रपनाग्रौरपरकाज्ञान नही होता । भ्रायुकमं का नोकमं 
ग्राहार है कारण अ्राहार को एक स्थान ठहूरना होता है नाम क्म 
कानोकमं चरीरहै कारण जैसा शरीर होता है वैसाही भाव ह्येता 
है । गोचकर्मं का नोकमं जुभाञुभ भ्रगहै कारण जैसा श्रग होता है 
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चैसादही भाव वनता है श्रतराय का नोकमं मडारीहै कारण जितना 
लिखा अ्राताहि उतना ही भेडारी देता दै ।६६॥ 
प्रागे मति ग्रौर श्रत ज्ञानावरणी का नोकमं दिखाते है। 
पडविसयपहुदि दव्व॒ मदिमुदवाधादकरण संजुत्त । 
मदिशुदबोहाणं पुण णोकम्मं द्वियकम्मं तु ॥॥७०॥। 


वस्त्रादि अर विषय पन, रोके मति श्रत ज्ञान । 


मति श्रत ज्ञानावरण के, इन्दं नोकमं जान ॥७०॥ 
ग्रथं--वस्त्रादि पदार्थो को किसी पदाथ परवठ्कदोतो वे उसका 
यथाथ नान नही होने देते इस कारण वस्वादि मतिनानावरणीकमं 
के नोकमं है श्रीर्‌ इन्द्रिय विषय भोग मे लीन जीव श्रुतज्ञान से रुचि 
नही रखता इस कारणा इन्द्रिय विषय भोग श्रुत ज्ञान वर्णीकेनो- 
कमं है ॥७०॥ 
प्रागे श्रवधि ज्ञानादि के नोकर्मो को दिखाते है 1 


ओहिमणपन्जवाण पडिघातणिमित्तसं किङेसयरं । 
जं वन्भट' तं खट णोकम्मं केवले णत्थि ॥७१॥ 


अवधि मन पयय के, घातक मन संक्लेश्‌ । 


चाद्य वस्तु नोकमं नहि, केवल का इक स्तेश॒ ॥७१॥ 
र्थं -ग्रवधिज्ञान नौर मनपर्यायज्ञान के घातक सक्लेदा भाव है 
इस कारण सक्लेश्ञमाव श्रवधि भ्रौर मनपर्यायज्ञानावरणी कमं के 
नोकमं है भौर केवल ज्ञान का घातक वाह्य कारण कोई भी नही 
है इस कारण केवल ज्ञानावरणी का नोकमं कोई नही है 1७१ 
ग्रागे द्शंनावरणी रौर वेदनी के नोकमं दिखते । 
पचण्दं णिदाणं माहिसददिपहुदि दीदि णोकम्मं । 
वाघादकरपडदी चक्सुअचक्खुण नोकम्मं ।७२॥ 


परकृततिकथन-ग्रधिकार € 


ओओटीकेयलदंसणणोकम्म ताण णाणसंगो व । 

सादेदरणोकम्मं इडाणिषण्णपाणादी 1\७३॥ 
पननिद्रा का नोकसे, मेंस दही इस्यादि ) 
चन्त अचकु नोकमं, रोकक पट इत्यादि ॥७२॥ 
अवधि केवल दशं के, चरयपन ज्ञान समान \ 
सात असाता नोकरम, अशन इष्ट अपरान ॥७३॥ 


ग्रथं--र्पाच निद्राग्रो का नोकमं भेसका दही ्रादिरहै कारण 
ये पदाथं निद्रा ग्रधिक्‌ लति है । चक्षुदशंन भ्रौर प्रचक्षुदशेन को रोकने 
वाले वस्त्रादि पदाथं ह कारण ये पदाथं श्रडेहौोजतिहै तो चक्षु 
ग्रीर ग्रचक्षु दशन नही होता इस कारण वस्त्रादि चक्षु ग्रौर श्रचक्षु 
ददानावरणी कमं के नोकमं है । ग्रवधि ग्रौर केवलदशंनावरणीकमं 
का नोकमं अ्रवधि ग्रौर केवलज्ञानावरणीकमं कीतरहदहै ओरसाता 
ग्रसाता वेदनी कमं का नोकमं इष्ट ग्रौर ग्रतिष्ट पदाथं ह \\७२-७३, 


ग्रागे मोहनी के नोकमं दिखाते हे 
्रयदणाणायदणं सम्मे मिच्छे य होदि णोकम्मं । 
उभयं सम्मामिच्छे णोकम्मं होदि णियमेण \७४९। 
अणणोकम्मं भिच्डत्तायदणादी ह दोदि सेसाणं। 
सगस्षगनोग्यं स्थं सदायपद्दी देवे एियमा 1७५} 
थीपु संदस्रीरं ताणं णोफम्म दन्वकम्म तु | 
वेतंघको सत्तो हस्सरदीणं य णोकम्म ।\७६॥ 
इद्राणिद्ुषिजोगजोगं अरदिस्स यदयुपुत्तादी ! 
सोगस्स य सिंहादी शिदिददय्वं य मयजुगङे 11७७1! 
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समक्रित के दै आयतन, अनायतन मिभ्यात | 
मिश्र प्रकृति का नोकरम, उभय रूप विख्यात ॥७४॥ 
नादि वंधनी नोकरम, सपा आयतन रग । 
ओवो का निजनिज कहा. योग्य शास्त अरं संग ॥७५॥ 
नर तिय षंड श्रीर ही, वेदों का नोकमं। 
वह्ुरपिया है हास्य का, रति सुपुत्र नोकमं ।॥५७६॥ 
इष्ट व्रियोग अनिष्ट संश, मिल अरति भय शेर । 
पुत्रमरण है शोक का, ग्लानि जु धिन को हेर \(७५७॥ 


ग्रथं -सम्यक्त्व घरकृति का नोकमं छै ्रायतन (जिनेद्र, मुनीद्र, 
जिनवानी गनौर इन तीनो के पजक) है मिथ्यात्व का नोकमं छै ग्रनाय- 
तन ८ कुगरुरु, कुदेव, कुगास्व मीर इन तीनो के पूजक ') है सम्यक्‌- 
मिथ्यात्व प्रकृति का नोकमं ग्रायतन श्रौर भ्रनायततन दोनो मिले हए 
हे अ्रनतानरुवधीकपाय का नोकमं द्य ग्रनायतन हं प्रत्याख्यान, प्रत्या- 
स्यान ग्रौर सज्वलन कपाय के नोकमं कुास्त्र श्रौर कुसग है स्त्रीवेद 
का नोकमं स्वीका शरीर दहै पुरुषवेद का नोकमं पुरुष का शरीरं 
नपु सकवेद का नोकमं नपुसक का रारीर है हास्य का नोकमं वहु- 
रूपिया है रति का नोकमं सुपूत्र है ञ्नरति का नोकमं इष्ट का वियोग 
ग्रौर भ्रनिष्ट करा सयोग है श्चोक का नोकसं सुपुत्र कामरण है भय 
का नोकमं सिहादिक है श्रौर ग्लानि का नोकमं धिनकार वस्तु है 
11७४-७७]] 

ग्रामे प्राय ओर नामकरमं का नोकमं दिखाते है । 

शिरयाधुस्स अणिद्ाहारो सेसाणमिदरमरणादी । 

गदिणोकम्मं दव्व चउग्गदीणं हवे खेचं ॥७८॥ 
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णिरयादीण गदीणं एिरयादी खेत्तयं हवे णियमा । 
नाईए णोकम्मं दव्विंदियपोग्गलं होदि ॥७९॥ 
एटदियमादीणं समस्गदव्विंदियाणि णोकम्मं । 
देहस्म य णोकम्म देहृदयजयदेहखंधाणि ॥८०॥ 
गरोरालियवेगुव्वियच्राहार्यतेजकम्मणोकम्मं । 
तागुदयजचउदेहा कम्मे विर्संचयं णियमा ॥८ १ 
यधथणपहुदिसमणिणियसेसाणं देहमेव णोकम्मं । 
णवरि विसेसं जणे सगखेत्तं आआणुव्वीणं ॥८२॥ 
धिरजुम्मस्स थिरा धिररसरुहिरादीणि सहयगस्स सुहं । 
ग्रसु देहाययवं सरपरिणदपोग्गलाणि सरे ॥८३॥ 
अशन अनिष्टा नरक वय, शेष - इष्ट आहार । 
चहुगति के नोकसं का, चर्हुम॑ति क्षेत्र निहार ।७८॥ 
नरकादेक गति चार्‌ का, नरकाद स्यान । 
इन्द्रियं कानोकन्नं है, उव्येन्द्रिय खा थान ॥५६॥ 
कहा इकेन्दरिय अटि का, निज निज इन्द्रियं थान । 
अरु तनकानो कथं है, देह उदय खंदान ॥८०॥ 
ओदा विक्रिय हार चरर, तेज क्म नोक । 
द © 
चउ का उदय श्रीर हे, विस उप्वयकषसं ॥८९॥ 
वधन आदिक शेष का, देह नोक्मं सान । 
आनु जु पूवीं चार का, निज निज चेन्न पिद्ान 1२८ २॥ 
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थिरजोडा का यिराथिर, रस लोह शुभ जोड । 
देह शुभाशुभ अवयवा, जस स्वर तस स्वर छोड।८३। 


स्रथं-नरक ्रायु का नोकमं (सहायक) म्रनिष्ट ग्राहार है शेप 
गरायुग्रो का नोकमं इष्ट आहार है । सामान्य से गतिनामकम्‌ का 
नोक श्रपना २ नरकादिकगतियो काक्षेत्र है सामान्य से इन्द्रियो 
का नोकमं द्रव्येन्द्रि रूप पुद्गल रचना है । एकैन्दरियादि पांच इन्द्रियो 
के नोकमं श्रपनी-ग्रपनी द्रव्येन्छरिया है सामन्यसे शरीर नामकम का 
नोकर्म शरीर नामकरमं के उदय से उत्पन्न अपने-ग्रपने शरीरके 
स्कध रूप पुद्गल है श्रौदारिक, विक्रियक, श्राहारक ग्रौर तेजसशरीर 
का नोकमं जपने-म्रपने उदय से प्राप्त हुई शरीरवगंणार्हैकारण उन 
व्गणाश्रोसे ही शरीर वनता है कर्माण शरीर का नोकमं विक्लसो- 
पचय (कर्मरूप होने योग्य वर्गणा) परमार ह । शरीर वन्धन-नामकमं 
से लेकर जितनी पुद्गलविपाकी प्रकृति है श्रौर पूवं कही हुईं जीव- 
चिपा की प्रकृतियो मे से शेप जितनी जीवविपाकी प्रकृतिया है उनका 
का नोकमं ररीरही है श्रौरक्षेत्रविपाकी प्रकृतियो का नौकमं श्रपना 
ग्रपना क्षेत्र है किन्तु स्थिर नाम कमं का नोकमं अपने-अपने स्थान 
पर स्थिर रहने वाला रस रक्तादि है ्रस्थिर नामकमं का नोकम्‌ 
ग्रपने-ग्रपने स्थान से जलायमान रस रक्तादि है शुभप्रकृति का नोकमं 
रीर के शुभ (सुन्दर) यवयव है श्रशुभ प्रकृति का नोकमं शरीर के 
ग्रगुभ ( भ्रसुन्दर }) यवयव है सुस्व रनामकम का नोकमं सुस्वर रूप 
परणये पुद्गल परमाणु है प्रौर दु स्वरनामकमं का नोकमं दु स्वरूप 
परये पुद्गल परमाणु हे ।७८-८२॥ 


स्रागे गोत्र श्रौर प्रतराय के नोकमं दिखाते है । 


उच्चस्सुच्चं देहं णीच णीचस्स होदि नोकम्मं । 
` दाणादिचउक्काणं विग्घगणगपुरिसपहुदी इ ॥८४॥ 


प्रकृतिकथन-श्रधिकार | ३३ 


विरयस्स य गणोकम्मं. स्क्खाहारादिवलहरं दव्वं | 
इदि उत्तरपयडीणं णोकस्मं दव्वम्मं तु ॥८५]। 
णोश्चागमभाबो पुण सगसगकरम्मफलसंजुदो जीवो । 
पोग्गलविवाहयाणं णत्थि खु णोञ्ागमो भावो ॥।८६॥ 


उंच नोकमं ठंच तन, नीच नीच आधार । 
चउदानादिक नोकरम, गिर सरिता नर नार ॥८४॥ 


वीयं नोकमे बलहरा, सूखा _ भोजन मान । 

इमि उत्तर प्रकृतियो का, कहा नोकमं जान।॥८५॥ 

ॐ © 

जा जो पल जिस कमं का, जीव भाव नोकमं । 
(थ ही [ 

मूतं षिपाकिन का नही, जीवभाव नोकमं ॥८६॥ 


ग्रथ--ऊचगोत्र का नोकमें (सहायक) ऊंचकूल से उत्पन्न शरीर 
है नीचगो का नोकममं नीचकुल से उत्पच्च शरीर है तथा दान, लाभ, 
मोग श्रौर उपभोग श्रतराम का नोकमं उन दानादिकं के रोकनेवाले 
पव॑त, नदी, पुरुष श्रौर स्त्री ्रादि है । वीयं अतराय कमं का नोक 
वलनाजक सूखा भोजन भ्रादिहै । इस प्रकार सव उत्तर प्रकृत्तियो का 
नोकमं कहा है । जिस-जिस कमं का जो-जो फल है उसका नोप्रागम- 
भावकम, (सहायक भाव) उस फल का भोगने वालाजीवकाही 
भाव है जौर पुद्गलविपा की प्रकृतियो का भाव कमं नही होता कारण 
उनके उदय होने पर भी जीवविपाकी प्रकरृतियो की सहायता के विना 
साता जन्म युखादिक की उत्पत्ति नही होती । इस प्रकार मूल ओौर्‌ . 
उत्तर प्रकृतियो के चार निक्षेप ह 1८४-८६॥। 


प्रकृतिकथन-अधिकार समाप्त 


अ ह 
ग्रागे पुनः मंगलाचरण दिखाते है । 
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रमिङुण भेमिचंदं असुहायपरकमं महावीरं । 
बंधुदयसत्तजचं ओधादेसे. ,थवं वोच्छं ॥८७।॥ _ 
महावीर स्वाधीन वल, नेमिचन्द्र नमि पांहि। 
बंधादिक अधिकार को, वरण युणमग मांहि।॥ ८५७॥ 
ग्रथं--जो पराघीनता से रहित पराक्रम के धारी है श्रौर महा- 
चीर रहै रेसे श्री नेमिचन्द्र भगवान को मँ नमस्कार करके गरुणस्थान 
श्रौर मा्गंणास्थानोमे कर्मो का वध, उदय ग्रौर सत्व को बतलाने 
वाले सामान्य ओर विशेष कथन को लिखता ह ।।८७॥ 
ग्रागे कथन के प्रकार दिखाते है । 
सयलंभेक्कगेक्कंगदियार सवरिस्थर्‌ _ससंखेवं । 
„ वण्णणसर्थं थयथुदृधर्मकहा हद्‌ भियमेण ॥८८॥ 
सवे श्मग इक अंग अर्‌, एक अग अध्याय । 
¢ र (^ 0 
लघु बहूवण्न शस्त्र का, यव शुत वमकथाय॥८८ 
ग्रथं--जिसमे सर्वांग काभ्र्थं विस्तार से श्रवा सक्षेपसे लिखा 
जाता है उस शास्त्र को स्तव कहते है । जिसमे एक श्रगका प्रथं 
विस्तारसे ग्रथवा सक्षेप से लिखा जाता है उस शास्त्र को स्तुति कहते 
है । जिसमे एक श्रगकेएक ही अ्र्याय का श्रथं लिखा जाता उस 
दास्त्र को वस्तु कहते है रौर जिसमे पुण्य पुरूषो का जीवनचरित्र लिखा 
जाता है उसको धमंकथा कहते है ।।८८।॥। 
श्रागे वध के मेद दिखाते है । 
पयडिद्धिदि्यणुभागपपदेसबंधोत्ति , चदु विदहो बंधो । 
उकस्पमणुकस्सं जहर्णमजरहण्णगंति पधं ॥८६॥। 
पृति देश अनुभाग धिति, बंध भेद ये चार । 
वर अनवर लघु अनलघ्रू, उनमें ओर विचार॥८६॥ 


वघ-अ्रधिकार ¡ ३५ 


ग्रथं-वध चार प्रकार काहोता है प्रकृति, स्थिति, म्रनुभाग 
सौर प्रदेहा । इनमे भी प्रत्येक के उत्कृष्ट (सबसे अ्रधिक) भ्रनुत्कृष्ट 
(उक्कृष्ट से कम) जघन्य (सवसे कम) ग्रौर भ्रजघन्य (जघन्य से 
ग्रधिके) के भेद से चार-चार भेद है ।॥८९॥ 

प्रागे उक्करष्टादि मे भी भेद दिखाते है । 


सादि अणादी धुव अदुधुवो य बंधो दु जेडमादीु 
णाणेगं जीवं पडि बओओघादेसे जहाजोग्गं ॥६०॥ 
सादि नादि धुव अधवा, वर आदिक के भेष । 
सें ५ 
नाना या इक जीव में, लख सामान्य विशृष ॥६०॥ 
, प्रथ-सादिवधघ (नवीन बंध) श्रनादिवध (प्राचीन वंध) घ्रुव- 
यध (भ्रतररहित वध) ग्रौरश्रघ्रुववध (अरतरसहित वध) इन चारों 
वधाको नानाजीवो की श्रपेक्षा श्रथवा एक जीव की श्रपेक्षा से गरण- 
स्थान प्रर मागंणाभ्रो मे यथास्थान लगाना योग्य है ।॥६०॥ 
प्रागे गणस्थानवालों के उक्कृष्टादि वध दिखाते है । 
टिदिश्रुभागपदेसा गुणपडिवण्णेसु जेसिमुकस्सा । 
तेसिमणुकस्सो चरच्विहोऽजहण्णेवि एमेव ॥\९१॥ 
धिति अनुभाग प्रदेश वर, युणवाललो के होय । 
र न क [स 
नके अन उत्कृष्ट हो, स्यो अलुलघु भी जोय ॥६१॥ 
ग्रथं-मिध्यारृष्टि रादि ऊपर-ऊपर कै गुणस्थान वाले जीवो के 
जिन कर्मो का स्थिति, अ्रनुभाग ग्रौर प्रदेशा वंध उक्कृप्ट होता है उनके 
उन दी कर्मो का स्थिति, ्रनुभाग ग्रौर प्रदेय वंध ग्रुक्कृष्ट भी होता 
वहं सादि ्रनादि, ध्रुव भ्रौरग्रध्ूवकेभेदसे चारप्रकारकाहोता 
ै। इसी तरट्‌ जन कर्मो का स्थिति, ्रनुभाग ग्रौर प्रदेश वध ऊपर- 
फे गुणस्थान वालो के जघन्य होता दै उनके उन ही कर्मो का 
स्थिति, श्रनुभाग श्रौर प्रदेशवंध श्रजघन्य भी होता है वह सादि, 
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ग्रनार्दि, घ्रूव ग्रौर ्रध्रू.व के मेद चार प्रकार का होता है ।॥६१॥ 

ग्रागे गणस्थानो मे प्रकृति वघ का नियम दिखाते है । 

सम्मेष तित्थवयो आहारदुगं पमादरदिदेसु । 

मिस्घरणे आस्स य मिच्ादिरु से्वधोदु ॥९२॥ 

€ 

चउ से अट तक तीथं अरु, आहारक दुक सात। 
मिश्र न आयु बंध है, शेष वंध मिध्यात ॥६२॥ 

यर्थं--तीर्थकरप्रकृति का वध ग्रविरत से लेकर श्रपूवंकरण- 
गुरस्थान के छट्ठे भाग तक होता है राहा रकञ्चरीर ओर श्राहारक- 
ग्रागोपाग का वंध ग्रप्रमत्त से लेकर ग्रपूवंकरणगुणस्थान के छट्े 
भाग तक होत है मिश्चगुणस्थानमे श्रौर निन्रुत्तिग्रप्याप्ति्रवस्थामे 
किसी श्रायुका वध नही होता ग्रौर भिथ्यात्व भ्रादि गुखस्थानो मे 
रेप सव प्रकृत्तियो का वध भ्रपनी २ वधविच्युत्ति तके होता है ॥&२॥ 


ग्रागे तीर्थकरप्रकृति के वध का नियम दिखाते है । 
पट्ुवक्षमिये सम्मे सेसततिये अपिरदादिचत्तारि । 
तित्थयरवधपारमया णरा केवलिटगंते ॥९३।। 
पथम सान्य्‌ हग शोष त्रय, अविरत से युण सात्। 
तीथं वध प्रारभ नर, जिन श्रुतधर निकटात ॥६२॥ 
ग्रथे--तीर्थकरप्रकरृति के वध का प्रारम्भ प्रथमोपङमसम्यकत्व, 
दितीयोपदामसम्यकत्व, क्षयोपद्मसम्यक्त्व श्रथवा क्षायिकसम्यकत्व 
होने के पश्चात्‌ भ्रविरत से लेकर श्रपरमत्तगुणस्थान वाले मनुष्य के 
केवली अथवा भ्रुतकेवली के चरणकमलो के निकट होता है ।६३॥ 
श्रागे गुणस्थानो मे श्रवधादि प्रकृतियो को दिखाते है । 
तिय उणवीसं दत्तियतालं तेवणएण सत्तवणए्णं य । 
इगिदुगसद्री विरदहिय सय तियउणवीससहिय बीससय 1९४ 


वध-सधिकार [ ३७ 


सत्तरसेकग्गसयं चउसत्तत्तरि सभद्ि तेषट्टी । 
दथा एवदहूवण्णा दुषीस॒ सत्तारसेषेषे ।९५॥ 
सोलसत पणदीस णएभं दस चउ छक्केक वंधवोदधिरए्णा \ 
हग तीस चदुरपुष्वे पण सोलस जोगिणो एको।\६९॥ 


तरय उन्निसि छालीस अरु. तेतालीस पिछठानं । 
ञओरेपन सत्ताघन तथा, इकसटि कासि जान॥ ४६९ -१ 
अटखानव त्रय एकसौ, अरु इकसो उन्नसं । 


[> 


ष (^ 
हृकसौ उन्निस एकस, उन्निस इकसोबीसं ।४-२ 
कसो सत्रह॒ एक सो, इक रु चुहत्तर सान । 
सतहस्तर सरसटि तथा, अरे सि उनसटि जान ६५-१ 
अटूठावन बाईस अरु, सह इक इक एक । 
.इस प्रकार से बंध कम, तेरहवें तक देख॥६५-२॥ 
सो पचिस नभ दश॒ चङ, छे इक बंध विदेकः । 

[द्‌ सें (ऽ 
दो तिस चार अपव मे, पन सोलह जिन एक्‌ ॥६६॥ 

ग्र्थ--मिथ्यादृष्टि श्रादि १४ गणस्थानमे क्रमसे ३, १६. ४६, 
४३,५३, ५७, ६१, ६२, ६८, १०३,११९, ११९, ११९ प्रौर १२० 
प्रकृतियों का वध नही होता ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३ 
५९, ५८, २२, १७, १,१, १ गौर ° प्रकृतियो का वंध होता है तथा 
१६, २५, ०,१०,४, ६, १ प्रपूरव॑करणगुणस्थान के सात भागो मेस 
प्रथम भागमेर्‌ द्वितीय भागसे पाचवे भागतक° खट्टे भागमे ३० 
सातवे भाग मे ४ श्रनिदृत्तिकरणयुणस्थान के पाच भागोमेक्रमसे 
१-१ सूक्ष्मस्नापरायगुरास्थन मे १६ उपनांत रौर क्षीणमोहुयुणस्थान 
मे ° सयोगगरस्यान मे १ श्रौर श्रयोगयूणस्थानकेग्रतमे ० प्रह 
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तियो की वधविद्ुत्ति होती है [€ ४-९६६॥ 
भावाथं-मिथ्यात्वगुणस्थान मे प्राहारक २ तीथकर प्रकृति ९ 
इन ३ेकावधन होने से रोष ११७ प्रकृतयो का वधहोताहैग्रौर 
१६ प्रकृत्तियो को वधविद्ुत्ति होती है सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त 
१९ प्रकृत्तियो का वधन होने से रोप १०१ प्रकृतियो का वध होता 
है ग्रौर २५ प्रकृतियो की वधविद्धुत्ति होती है मिश्च-गुणस्थान मे उप- 
रोक्त ४४ मनुष्याय १ देवायु १ इन ४६ प्रकृतियो का वधन होने 
से शेष ७४ प्रकृतियो का वध ह्येता है श्रौर वधवि्ुत्ति किसी प्रकृति 
की नही होती भ्रविरतगुणस्थान मे उपरोक्त ४६ मेसे तीर्थकर १ 
सनुष्यायु १ देवायुं १ के विना ४३ प्रकृत्तियो कावधन दहते से रेप 
७७ प्रकृतियो का वध होता है भौर १० प्रकृत्तियो की वधविद्ुति होती 
है देशविरतगुणस्थान मेँ उपरोक्त ५३ प्रकृतियो का वधन होने से शेष 
६७ प्रृतियो का वध होता है रौर ४ प्रकृतियो की वघ विद्युति हौती 
है प्रमत्तगुणस्थान मे उपरोक्त ५७ प्रकृतियो का वधन होने से ६३ 
प्रकृतियो का वघ होता है ग्रौर ६ प्रकृतियो की वधविद्ुत्ति होती है 
ग्रप्रसत्तयुरस्थान में ्राहारक २ विना उपरोक्त ६१ प्रकृतियो का 
बधन होने से देप ५९ प्रकरृतियो का वध होताहैग्नौर १ प्रकृतिकी 
नघविद्ुत्ति होती है श्रपूवंकरणगणस्थान के प्रथम भाग मे उपरोक्त 
६२ प्रकृतियो का बध न होने से शेष ५५ प्रकृतियो का वध होताहै 
श्रौर २ प्रकृतियो कौ बधविदयुत्ति होती है छट्‌ठे भाग मे उपरोक्त 
६४ प्रकृतियो का बध न होने से शेष ५६ प्रकृतियो का वध होतादहै 
ग्रौर ३० प्रकृतियो कौ बधविद्ुत्ति होती है सातवे भाग मे उपरोक्त 
€£ प्रकृतियो का बध न होने से शेष २६ प्रकृतियो का वंध होताहै 
शरोर ४ प्रकृतियो की वधविद्ुत्ति होती है अनिवृत्तिकरणगुणास्थान 
के प्रथम्‌ भाग मे उपरोक्त ८ प्रकृत्तियो का वध न होने से शेष २२ 
प्रकृतियो का वध होता है रौर १ प्रकृति की वधविचछुत्ति होती दै द्वितीय 
भागमे९्श्काबघन होनेसेरेष २१कावधहोताहै ग्नौर १ प्रकृति 
कौ बधविद्युत्ति होती है तृतीय भाग मे १०० का बधन होने से देष 
२० कावधहौताहैश्रौर १ प्रकृति की वधघविद्धुत्ति होती है चतुर्थ 
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भाग मे १०१ प्रकृतियों का वध न होने से शेष ¶६ का वंघहोताहैग्रीर 
१ प्रकृति की बधविद्टुत्ति होती है पाचवे भागम १०२ कावंधनहोने 
ते रेष १८ का बंध होता है ग्रौर १ प्रकृति की बधविद्युत्तिहोती ह 
मष्मसापरायगुणस्थान मे उपरोक्त १०३ प्रकृतियो का बंधन होनेसे 
शेप १७ प्रकृतियो का बध होता है ग्रौ र १६ प्रकृतियो कौ बधविद्धुत्ति 
होती है उपशांतकपाय, क्षीणमोह्‌ मरौर सयोगगुणस्थान मे उपरोक्त 
११९ प्रकृतियोँ का वधन होने से शेप ९ प्रकृति का कंघ होता है्नौर 
सयोगगररस्थान के श्र॑तमे एक साता प्रकृति की वधविदह्ुत्ति होती है 
तथा अ्रयोगगणस्थानमे किसी प्रकृति का वघ नही होता श्रौरन किसी 
प्रकृति की वधविद्ुत्ति होती है 11 ९४-६६॥ 


ग्रपूव॑करण गुरास्थान तक की रचना :-- 
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श्रागे मिथ्यात्व गुखास्थान कौ वधघविद्ुत्ति दिखाते है । 
मिच्छत्तहंडघंटाऽसंपत्तेयक्खथावरादावं । 
खहमतियं वियल्िदिय णिरयदुखिस्याउमग मिच्छे ।,९५७॥ 
हुड षंड श्रम नरक वय, फाटक थवराताप । 
इन्द्रिय चउ सूक्म च्रयी, नरकदु रम में थाप ॥६५७॥ 
प्रथं -मिथ्यात्वगुणस्थान श्रत मे मिथ्यात्व १ हुन्डकसस्थान १ 
नपुसक्वेद १ भ्रसप्राप्तासृपाटिकसहनन १ एकेन्दरिय १ स्थावर १ ्रातप 
१ सूक्ष्म १ भ्रपर्याप्त १ साधारण १९ विकलेन्धिय ३ नरकगति २ 
ग्रौर नरकायु १ इन १६ प्रकृतियो की वधविद्ुत्ति होती है ।॥।६७॥ 
प्रागे सासादन ग्रौर मिश्रगुणस्थान की वधविद्ुत्ति दिखाते है 1 
विदियगुणे भ्रणथीणतिदुमगतिसं णसंहदिचरक' । 
दुर्गमणित्थीणीचं तिरियदुगुञ्जोवतिरियाडः ॥९८॥। 
अनचडउ दुभंग नीद्‌ चय, तिय कुचाल निचगोत । 
संहननचड संस्थान चड, पशुदुक वय उव्योत। ६८] 
श्रथ--सासादनगुस्थान के श्रत मे श्रनतानुबंधी ४ शयनगृदधि 
३ दुभग १दुस्वर १अ्रनादेय १ न्यग्रोधादिसस्थान ४ वञ्नाराचादि- 
सहनन & भ्रशुभचाल १ स्त्रीवेद १ नीचगो १ ति्यंचगति १ 
तियचगत्यानुपूर्वी १ उद्योतं १ तियंचायु १ इन २५ प्रकृतियो कौ वध 
विद्छुत्ति होती है तथा मिश्रगुस्थान मे किसी भी प्रकृति की वधविचुत्ति 
नही होती है 1६८1] 
प्रागे अविरत प्रौर देशविरत की वधविचछृति दिखति हैँ । 
अयद्‌ विदियकसाया ञ्जं ओरालमणुदुमणुवार । 
देसे तदियफसाया णियमेणिह बधबोच्छिएणा ॥९९॥ 
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गोदा दुक. मनुष हुक, नरवय द्ितिय कषाय । 
वज्जदृषभ चौथे विवे, पंचम ततिय कषाय ।६६। 
ग्रथ--ग्रविरतगरणस्थानके श्रत मेग्रप्रत्याख्यान ४ वजरदृरपभ- 
नाराचसहनन १ आदारिकशरीर २ मनुष्यगति २ रौर मनुष्यायु १ 
इन १० प्रकृतियो की वधविच्छुत्ति होती है तथा देदाविरतगररणस्थान 
म प्रत्याख्यान & की बधवियुत्ति होती द ।\९६६॥ 
राग प्रमत्त श्रौ श्रप्रमत्त की वधविद्ुत्ति दिखाते है । 
छट अधिरं असुं असादमजसं य॒ अरदिसोगं य । 
ग्रपमते देवाङूणिषटरबणं चेव अरसिथित्ति ॥१००॥ 
(५ भ, 
अथिर अशुभ साता अयश्‌, अरति शोक छं थान । 


देव भयु इक विद्ुरती, पमतरहित खण थान ॥१०० 
 प्रथ-प्रमत्तगुणस्थानके श्रतमे प्रस्थिर १ भ्रशुभ १ ग्रसाता- 
१ ग्रयश १ भ्रति १ ग्रौर श्लोक १ इन ६ प्रकृतियां कौ बध- 
विद्त्ति होती है तथा श्रप्रमत्तगुणस्थानकै श्रतमे देवायु १की वध- 
विदुत्ति होती है ।।१००।। 
ग्रागे प्रपूवंकरण की वधविद्ुत्ति दिखते है 1 
मरसुणम्दि णियद्रीपटमे णिदया तहैव पयला य । 
टर भागे तित्थं एिमिणं सम्गमणपंचिदी ।॥१०१॥ 
तेनदुहारदुममचडसुरण्णागुरुचरकतसणवयं 
चरमे हस्सं य रदी भयं जुगुच्छा य वंधवोच्िण्णा ॥१०२॥ 
निद्रा प्रचला प्रथम में, छट, भाग निर्माण । 
तेजस दुक आहार दुक, तीर्थं आदि संटान ॥१०९॥ 
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वशं अथर सुर चार चउ, पंचेन्द्रिय शुभ चाल । 
सनव सप्तम हास्यरति, भय अरं ग्लानि सं भातत।१०२ 

ग्रथं -्रुवंकरणगुणस्थान के मरणश्रवस्था रहित प्रथम भागमे 
निद्र १ श्रौर प्रचला १ को वधविद्ुत्तिहोतीरै च्रं भाग मे तीर्थं 
करप्रकरति १ निर्माण १ न्ुभचाल १ पचेद्िय १ तजस २ भ्राहारक 
२ समचतुरससस्थान १ देवगति ४ वणं  ्रगरुरुलघु १ उपघात १ पर- 
घात १ उद्वास १ ग्रौरे रस € इन ३० प्रकृतियो की वध विद्धुत्ति होती 
है श्रौर सातवे भागमे हास्य १ रति १ भय १ ओ्रौर ग्लान १ इन 
प्रकृतियो कौ वध विद्ुत्ति होती है ॥१०१-१०२॥। 

श्रागे श्रनिवृत्ति करणो मे विहुति दिखाते है । 

पुरिसं चदुसंजलणं कमेण अणियड्िपचभगेषु । 

पटम विग्य दं सणचडउजसउच य ॒सुह्ुमते ।१०३॥ 


क्म से नर संञ्वलन चडउ, अनिवृति के पन भाग । 


दशंन चमति विष्नयश्‌, उंच सूच्म क्रम भाग। १०३ 
ग्रथं-ग्रनिवृत्तिकररागरणस्थान के पाच भागो मे क्रम से पुरूषवेद १ 
सज्वलन क्रोध १ मान १माया१ग्रौरलोभ १ इन ५ प्रकृतियोकी 
वधविच्छुत्ति होती है ग्रौर सृक्षमसापरायगुणस्थान के प्रत मे न्ञाना- 
वर्णी ५ दगोनावरणी ४ग्रतराय५ यश १ श्रौर ऊचगोत्र १ इन १९ 
परकृतियो कौ वधविचुत्ति होती है ॥१०३॥ 
ग्रागे सयोगगुणस्थान तक की वधविच्त्ति दिखाते है । 
उधसंतखीणमोहै जोगिम्हि य समयियद्टिदी सादं । 
णायच्यो पयडीणं वंधस्संतो अणंतो य ॥१०४॥ 


ग्यारम से तेरम तलक, साता भिति क्षण एक । 
छटे तेरम अंत मे, चोदम बंध न देख ॥१०४॥ 
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शमो मे एक 
[-उपणातमोह, क्षीणमोह श्रौर _ सयोगणुणस्थान ४ 
त सति वाले एक .सातावेदनीक्मं का ही बध हाता है रार 
उसकी सयोगगुणस्थान के भरत मे बधविचयुत्ति होती है ॥१०४॥ 
आगे तरकगति मे अ्रबधादि प्रकृतियो को दिखाते है । 
रोये वा आदेसे णासयमिच्छम्हि चारि वोच्िरणा । 
उपरिमि बारस सुर्चड सुरार आहारयमवधा 11१ ०५॥ 
धम्मे तित्थं वंधदि वंसामेषाण पएणगो चेव । 
छटरोत्ति य मणुवाड चरिमे भिच्ेव तिरियाउ।।१०६॥ 
मिस्साधिरदे उच मणुवहुगं सत्तमे हवे वंधो । 
मिच्छ सास्णसस्मा मणुवदुगुचच ण वंधंत्ति\\१ ०५७ 
नारकयुणवत्‌ वहां पर, श्रम में छटे चार, 
शेष जु बारह सुर्चऊ, आयु न बंधाहार ॥१०५॥ 
वेधे तीर्थं प्रथमा नरक, दो त्रय प्रशं बधाड। 
टर तक नर आयु अर, सप्तम पशुकी आयु) १०६॥ 
सप्तम अविरत मिश्र समे, बेधे मनुष दुक उंच, 
मिथ्या अर सासा विषे, वधे न नर दुक ठंच ॥१० 
ग्रथं-नरकगति मे श्रवधादि का सव कथन गणस्थान समानहै 
प्रतर केवल इतना है कि इन्दिय £ स्थावर १ ्राताप १ सूक्ष्म १ 
ग्रप्यप्ति १ साधारण १ नरङगति २ नरकायु १ देवगति ४ देवायु 
१ श्रोर श्राहारक २ इन १९ प्रकृतियोका बधनहोने से शेष १०१ 
प्रकृतियो का बध होता है ग्रौर सिथ्यात्वगुणस्थान मे मिथ्यात्वं १ 
हुडकसस्यान १ नपु सक्वेद १ ग्रौर सूपाटिकसहनन १ इन £ प्रकृ- 
तियो की वधविद्युत्ति होती है ॥१०५॥ 
भावाथं -नरकगयि के मिथ्यात्वगणस्थान मे तीर्थकरपरकृति का 


४४ गोमरसार कममर 


वनं होने मे दीप १०० प्रकृत्तियो फा्वंध होता द पौर उपरोक्त ४ 
प्रफूनियो फी वंधविष्युत्ति होती है मासादनगूरस्यान म उपरोक्त ५ 
प्रपटनिर्यो फो्यंधन होन से दोप ६६ प्रकृतयो फा वधष्टोतादै 
जीर गूणस्यानसमान २५ प्रकत्तियो फौ वषविद्युत्ति होती द मिध 
गग्पस्वान में उपरोक्त ३० भौर मनुप्यायु १ एन ३१ प्रकृतिर्या फा वध 
न होने मे तेप ७० प्रकृतिर्यो का वध हता है प्रीर वंधविद्यु्ति सून्य 
अर धयिरतगरमास्यान मं मनुप्यायु श्रीर्‌ तीर्थकर प्रकति निना उप- 
नक्त २८ प्रकूनियोषकावघनहोनेने दोप ७२ प्रकुतियो फा वंध 
होना है शरीर गुगस्यानसमान १० प्रफ़ृतियो की वंधवि्युत्ति होती दै 
॥॥१०५। 

धर्यं --प्रथमनरफ फी पर्याप्त प्रीर श्रपर्याष् श्रवस्या में तीधंकर 
प्रति का वध होताटै द्वितीय श्रौरतृतीयनरक फी प्या श्रयस्यामें 
नी्यफरग्रषति का वघ होता है छट्ेनरक तक मनूप्यायु का वंधहोता 
है श्रौर मात्वेनरक तक ति्यचायु का वन्ध होता ६ ।१०६॥ 


भावार्थं --प्रयम नरक कौ पर्यापतश्रवस्या फा कथन नरकगति कै 
समान है । प्रीर एकी निवु त्िश्रपर्यापतश्रवस्या मे मनुष्य श्रीर तिय- 
चायु के विना नरकगनिसमान ६६ प्रकृत्तियो का वध होता टै ।उप- 
गोकन £ पे मे से मिय्यात्वगुरस्यान में तीर्थकर प्रकृति के वन्धन 
रोने से दोष ६८ प्रकृत्तियों का वन्य होता दै पौर मिय्यात्यगररएस्यान 
म चन्धविघुत्ति होने वाली श्रादि कौ ४ श्रीर तिर्यचायु विना सामा- 
दनगरणस्वान कौ २४ इस प्रकार २८ प्रकृतयो कौ वंधविषुत्ति दौनी 
2 पौर भविरतगुणस्यान में तीर्थकर प्रकृति चिना उपरोक्त २८ प्रणु- 
निमाकावन्धन दहने से केप ७१ प्रकृतियो फा चन्यहोताह श्रीर्‌ 
मनुध्यायु के विना गुखस्यानस्मान € ्रकृतियो फौ वंधविद्युति दीतौ 
रै धष गुलुम्यान एमनरकःफी दम प्रयस्यामं नही दत्ते । 


द्वितीय शरीर नतीयनसर्क फी पर्याप्तप्रवस्या का फयन नरक्गति- 
समान (१०१ प्रमूतियो का कंय} ट। 





# 4 
दच-श्रविकार ॥ ह 





; 


चृर्थ, पचम्‌ बौर छट्ठेनरकं तक को पय म्रवस्या कत कयन 
नयदरपरदरति के विना नरक्गत्ति समान (१०० प्रकूतिर्गा क्त ठंड) 


~ 
(~ 


£ नर्‌ चानवेनरक मे मनुप्यायु के विना ६६ प्रकृतयो का दंव ता दं 

हितीय से लेकर दद्ठेनरक तक को निदु त्ति ग्रपयप्ति श्रवन्या मं 
7 वरन मिथ्पाल्गुणस्यान होत्ता है उसमे प्रथमनरक के निद्र न्तिच्प- 
्नग्रत्रस्था कः मिध्यात्वगुएस्यान समान € प्रकृतियो क्त ठन्यं 


{1 ५ 1 ६ 


{ 
ग्र्--मरात्तवे नरकं के मिथ्यात्वं ओ्रौर सासाठनगररास्यान मे 


ठनूयगनि यादि २ ग्रौर ऊ्चगोत्र १ इ्नरेकादंव नही होता किन्न 


८ मेर्‌ भ्रव्रिरतगरण॒त्यान मे उपरोक्त ३ प्रकनियो का भी ठन 
रन [१८८] 


[ 
मी 
॥ 


मव्राम--नातवे नरके के मिच्यात्वगुस्यान मे उपयोक्त 
“ष्पाकाव्रधनटोनसेगेप ६९ प्रकृतियो क्न वव होना 
गणन नमनि श्रादि कौ £ त्रौर तिर्वचायु १ इनप्रकार भ 
" 7 स्प वेचविदयृत्ति होती है सास्रादनगूरास्यान मे उपरोक्त 
~ 77 मयो कावधन दीने तते ६१ प्रकृतिं का वन्व होना 
' भद त यना नृणन्यान नमान रट प्रक्रतियो कीर 
; 1 ि्युरम्यान मे मनुप्यगति २ श्रीर्‌ उंचमोतर १ इन 
ना दरे 


परहृतियो का वन्धनं होने चै येप ७ 


^ 
„^+ “ 
1 ॥, 


निग्वि प्राया निन्धादारणा अविग्दः चद्री चेरा । 
उयग्मिचणटं यचिद्री चासणसम्म हवे णिवमा ॥१०२८॥ 
नमिग्यतिरियपचिद्वियपणणगनाणिणीनु एव । 
मनरपरमाड दयपृण्ण वरयुल्तियद्धकेपप्र साद्ध्।) १०८९ 
नियग गति गृगाधानवत्‌, प्रविरल द्द चार 
सासाद्रृट्‌ श्रृषप छ, वन्ध न नीथाहार ॥१०८ 


व घ-्रधिकार [ ~ ४ 


= € (क ~ = रति [अ 

१ साधारण पचेन्दिय, प्रण पञचुनि उस 

(< © [क्षर ~^ `> 
विक्रिय छ सुरनरक वय, अपर्याप्त नहि भीतिं ०8 

ग्रथं-तिर्यचगति मेँ ्रवधादि का सव कथन गुणस्थान समानि है 
्रतर केवल इतन है कि तीर्थकरप्रकृति १ श्राहारक भादि २इन ३ 
तियो का वधन होने से शेष ११७ प्रकृत्तियौ का बन्ध होता है। 
प्रर भ्रविरतगुरास्थान मे वंधविचुत्ति होने वाली १० प्रकृतियो मे से 
ग्रादि कौ ४ प्रकृति की वन्धविदृत्ति होतीहै रौर शेष ६ प्रकृतियो 
कौ वन्धविचुत्ति सासादनगणस्थान भे ही हो जाती है 1१० 

भावा्थं-तिर्यंचगति के मिथ्यात्वगुरास्थान मे ग्रवन्धञ्चून्य ११७ 
प्रकृतियो का वन्ध होता है ग्रौर गुएस्थानसमान १६ प्रकृतियो की 
वन्ध विषटृत्ति होती है सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त १६ का बन्ध 
ने हने से गेष १०९१ प्रकृतियों का बन्धं होता रै ग्रौर गुरस्थान 
समान २५ तथा श्रविरतगरुणस्थान मे वन्धविचृत्ति होने वाली च्रन्त 
क ६ इस तरह ३१ प्रकृतियो की वन्धविचृत्ति होती है मिश्रगुण- 
स्थान मे उपरोक्त ४७ देवाय १६न ४्८कावन्धन होने से रोष ६९ 
प्रकृतियो का वन्ध होता दे ग्नौर वन्धविदय्ति चन्य श्रविरतगुणस्थान 
म देवायु बिना उपरोक्त ४७ पकृतियो का वन्ध न होने से शेष ७० 
मरकृतियो का वन्ध होताहै भ्रौ ्रपरत्याख्यान ॐ की वन्धविष्युत्ति 
हती हे श्रौर देशविरतगुरस्थान मे उपरोक्त ५ १ प्रकृतियो का वस्ध 
न होने शेप ६६ प्रकृतियो का वन्ध होता हैशरौर प्रत्याख्यान अकी 
वन्धविषुत्ति होती है । 

इसी प्रकारे प्रवादि का कृथन समान्यतियं च, पचेन्दरिय तिर्यच, 
परवाप्तपचेद्धियतिर्यच ग्रौर ति्य॑चानी काहे । 
उपरोक्त चारो तिर्य॑चो की निवृ त्ति्रपर्या्तय्रवस्यामे ग्रायु च्यौर 

नरकेगति २ इस तरह ९ प्रकृत्तियो का वधन होने से नेष १९११ 
अकृततियो का वन्व होता है । 


[ष के 
= | गोमटार्‌ ग्र्मताद 


उषनाक्त१११मने मि-गास्वयुरास्यान मे दैवगनिकी ४ प्रुनियो 
नायचन्यन दनि न पेप १०८ प्रकनिगा्वचन्नशोता >, ग्रौर सरन 
गति २ श्रीर्‌ नरकानु १ प्क ठन ३ व्रिनागयान्नागनमान १३ प्र 
तिमा व्रन्यविद्युनि होनी द, नानादनयुगास्नान भे उपरोतन ४५ 
प्रनियाका चनस्य न हीने योप ९८ प्रगलिमाकरा कन्य रोना नौर्‌ 
निर्वचायु के विना यणम्यानममान २८मनु-पगत्ति प्रो वययपग- 
नानानसरनन १दन तग्द्‌ २६ प्रकनियौ की वन्धविद्युतति रात्री? 
पर्‌ प्रचिरन गमम्वान मे देवगति श्रादि # कै व्रिना उगगोत्तः ८२ 
प्र7निमोषन वन्धने होनमैषेण ६६ प्रतियोका कन्मलोना *श्रौः 
प्रल्पारयान £ की तरन्धचिद्टत्ति रोनी दे। 























नियनगति छौ रनना निवृ त्तिप्रपर्यामिनिरयत कौ राना 
मि ग्ण पिन ' धर । दै [निन नन ्न मि [मान ` श्र 
~~ [१ द 1 +~ क ॥ 1 अर 0 व | ॥ 1 ॥ 
षर © 9.4 ८८ ' ८.$ ५६ श्र ¦ £) १७ `८> 
"न ~ ~ ~न ~~~ ए ~ (~ ध ~~ 
० 2? ०८०१६ {६९ ८० ६५ गयु ।१०७ ६४:६६ 
॥ 
~~ न न | ४ ति (1 
1; + 5 ल. र. | भि° १३ २६! ४ | 
॥ ॥ 
नन्िपप्राप्ननिर्यन ते उवनोन्त १४८ मविद्रिगतः ध दैवामु 
१ ग्र नरत्वं ¶ प्रूनियोक्छान्न्य शीर मेलन ग १०६ 
द्रतट्ियपिता सा वन्य साना र ।१०८-५४५६॥ 
गे सननयगटि म जऋतन्वाट्ि प्रततित दिता र | 


नर्चि णर्‌ णवरि द्रु तिन्धराारं य श्रव णम । 
मामत्पपृण्णमणरमिणिणरं शपृरठया प्य्रपठरणव 1११०] 


नरगति नियग तुल्य परि. वेध नीध स्राहार। 
चरत्‌ साधा परणं निय; उन उन निरधार॥११०॥ 


वंघ-प्रधिकार - { ५६ 


प्रथं ~ मनुष्यगति मे अ्रबन्धादि का कथन तिर्यचगति के समान 
ह ग्रतर केवल इतना है कि यहा भ्राहारक २ भ्रौर तीर्थकरप्रकृत्ति १ 
इन ३ का भी बन्ध होने से १२० प्रकृत्तियो का बन्ध होता है ।११०४ 
भावार्थ--मनुष्यगति कै मिथ्यात्वगुणस्थान मे उपरोक्त ३ 
प्रकृतियो का वन्ध न होने से शेष ११७ प्रकृतियो का वन्ध होता है 
ग्रौर गुणस्थानसमान १६ प्रकृत्तियो की बन्धबिुत्ति होती रहै 
सासादनगुस्थान मे उपरोक्त ४ प्रकृत्तियो का बन्धन होने 
रेप १०१ प्रकृतियों का बन्ध होता है ओनौर तिर्य॑चगतिसमान ३९१ 
प्रकृतियो की बन्धविह्युत्ति होती है मिश्र गुणस्थान मे उपरोक्त ५० 
देवाय १ इन ५१का बन्धन होने सेशेष ६९ प्रकृत्तियो का बन्ध होत 
है ग्रौर बन्धविद्ुत्ति सूल्य प्रविरतगणस्थान मे देवायु १ रौर तीर्थकर- 
प्रकृति १ विना उपरोक्त ४€ प्रकृतियो का वन्धन होनेसे शेष ७९१ 
प्रकृतियौ का वन्ध होता दहै रौर म्रप्रस्याख्यान ४ की बन्धविचुत्ति 
होती है देदाविरतयुणस्थान मे उपरोक्त ५३ प्रकृतियो का बन्धन 
होने से शेष ६७ प्रकत्तियो का वन्ध होता है ग्रौरं प्रत्याख्यान ४ की 
वन्धविद्युत्ति हौती है ओर प्रमत्तादिगुणस्थानों का कथन गुणस्थान्‌ 
समान है ॥११०॥ 
मनुष्यगति की रचना ` 
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व 1 
इसी प्रकार सव कथन सामान्यमचुष्य, पर्यप्तमनुव्य रौर भाव- 
मनुष्यस्त्री काह) 


वघ-श्रधिकार [ ५१ 


लव्विश्रपर्याप्तमनुष्य का सव कथन तिर्यच-लन्धि-ग्रपर्याप्त के 
समान है ११०) 

आगे देवगति मे अवधादि प्रकृतियो को दिखाते हे । 

शिप्येव होदि देवे आष्ूस्ाणोत्ति सत्त वाभ छदी 

सोलस चेव अरव॑धा मवणतिए स्थि तिस्थयरं ॥१११। 

कपूपित्थीसु ण तित्थं सद्सहस्सारगोत्ति तिरियदुगं । 

तिरियाऊ उञ्जोधो अत्थि तदो णत्थि सदरचऊ ॥११२॥ 
सुरति नारक वत्‌ तदपि, चछुटे सप्वं इंसान । 
सोह परति अधध हें, तीथं सवन तफ इन ।१९६। 
कस्पवाक्सिनी तीथं बिन, सहश्लार तकत शरान । 
पशु आयू उद्योतं जर, पश्च दुक बध पिधान ५११२ 

प्रथं --देवगति मे श्रवेधादि का कथन नरकगति के समान 
ग्रन्तर केवल इतना है कि सृष्ष्म १ श्रपर्याप्त १ साधारण १ विकलत्रय 
३ विक्रियक ६ नरकायु १देवायु१भ्नौर आ्राहारकर्‌ इनष१६का वध 
नहोनेसे शेष १०४ प्रकृतयो का वन्ध होता है ओौर भिथ्यात्व- 
गरणस्थान मे मिथ्यात्व १ हँंडकसस्थान १ नपुन्सकवेद १ श्रसप्राप्तसु- 
पाटिक-सहनन १ एकैद्धिय १ स्थावर १ ग्रौर प्रातप १ इन ७ 
प्रकृतियो की वधविद्ुत्ति होती है ।१११-११२॥ 

भावाथं -देवगति के मिथ्यात्वगुणस्थान मे तीथंकरप्रकृति ९का 
वधनहोनेसेशेप १०३कावधहौताहैग्रौर उपरोक्त ७ प्रकृतियो की 
वधविुत्ति होती है सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त = प्रकृतियो का 
वेधनं होनेसे शेप ९६ प्रकृतियो का वध होतादहै ग्रौर गुणस्थान 
पमान २५ प्रकृतयो की बधघविद्ुत्ति होती है सिश्रगुणस्थान मे 
उपरोक्त ३३ श्रौर मनतुष्याब्रु १ इसप्रकार ३४ प्रकृतियो का वध 


वध-ग्रधिकार | ५३ 


ग्रथं-ग्रानत से लेकर नवग्रीवक तक का सव कथन प्रथम नरकं 
फ़ेसमानहै ग्रन्तर केवल इतना है कि य्ह तिर्यचगति २ तिर्यचायुं १ 
उद्ोत १ इस तरट्‌ ध प्रकृतियो का वध न होने से शेप ६७ प्रकृतियो 
काहोताहै। 

इनको निवृ त्तिश्रपयप्तिश्रवस्था का सव कथन सनुप्यायु के विना 
उपरोक्त समान दहै) 
ग्रानत से नवग्रीवकं तक की रचना । उनकी निवृ त्तिप्रवस्था की रचना 
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ग्रथ--नव प्रनुदिशसे लेकर सवोथंसिद्धविमान तक मे एक 
ग्रविरतगणस्थान समान ७२ प्रकृतियो का वन्ध होता है मरौर दती 
निवृ त्ति श्रपयक्ठि म्रवस्थामे मनुप्यायु विना उपरोक्त समान ७१ 
प्रकृतयो का वध होता उनकी 
ग्रनुदिशादि भवनवासी श्रादि की रचना ग्र्पाप्न अनवस्था 
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। । | 
। । ५, 2२ २ ` उद र श्र | 9 | ॥५। 




















वध-ग्रधिकार | ५५ 


कंसे हो सकता है इस कारण मिथ्यात्वगणस्थानमेख्रायु का वघ 
गरौ र वधविद्ुत्ति होती है ।।११३॥ 
एन्य को स्वना दोद्र०र० ते०्ड्०्र० चौद्‌०रण० 
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आगे पचेन्दरिय आदिमे ्रवधादि प्रकृतियो को दिखाते है । 

पंचेदियेसु श्रघं एयक्खे वा वणपूफदीयंते । 

मणुवहुगं मणुचाः उच ण हि तेउवाउम्ि ॥११४॥ 
सकला शुणवत्‌ थावरा, एकेन्द्रियवत्‌ पांहि । 


= [कस र ¢ 

नरहुक नर वय ऊच ये, अग्नि वाड के नाहि ॥ १ १४। 

श्रथे--पचेन्द्रिय मे भ्रवधादि का कथन गुणस्थान समान रहै । 
पचेन्दरियनिवृ तिश्नपर्याप्त का कथन मनुष्यनिवृ ति म्रपर्याप्त के समान 
है अन्तर केवल इतना है कि ग्रौदारिक २ मनुष्यगत्ति २ग्रौर व्- 
वृपभनाराचसंहूनन १ इन ५ प्रकतियो कौ बधविद्ुत्ति वहाँ 
२ सादन गणस्थान मे कही थी यहाँ श्रविरतगुणस्थान मे उनकी बंध 
विद्ृत्ति है ।॥ १९१४] 

पचेच्द्रियलब्धिग्रप्यप्ति का सव कथन मनुष्य-लब्धि्रपर्यात्त के 
समानदहै। 

पृथ्वी, जल, साधारण ग्रौर प्रत्येक वनस्पतिकाय का सव कथन 
एकेन्रिय के समान है श्नौर श्रगिनिकाय श्रौर पवनकायके जीवो का 
का कथन पृध्वीकाय कै समान है अन्तर केवल इतना है कि इनके 


त 


न 


५६ |] गोमरसार-रर्मकाोंड 


पयेन्दिय फी रचना निकृ त्तिश्र्यप्तिपंचेन्दरिय फी रचना 
| [मर सा| माहि | भि सा० | निदि | [भिर | सार म्र |नि° | सा० | प्र | प्र |स 
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मायाय नम 

















व॒ ११७. १०१. ^ च [१०७ | ६४ | ७५ तित ६२ | १ 
चि०, १६ ' २५| „ || पर | १६ | २४ | ३ | ९९ | १ 


मनुष्यगतिं २ मनुप्यायुं १ श्रौर ऊचगोतर १ ध्न प्रकृतियोका 
वघ ने होने १०५ प्रकृ्तियोकावव होतार) श्रौर गृणस्यान 
१ मिथ्यात्वहीरहै। 
प्रागे श्रग्नि, पवनादि फे सासादन का श्रमाव दिक्त्ते ह| 
ण दि साषणो चषुष्टो सादारणसुहुमगे य तेउदुगे ! 
ओघ तम मणवयणं श्चोराे मणुवगहभगो ॥११५॥ 
उन सूच्म साधारणा. अग्नि पवन नहिं सास.। 
त्रस मनवच गुण थान वत्‌ +ीदा नरवत्‌ खास।१ १५ 
श्रयं --नव्िद्मपर्याप्र, साधारगवनस्पत्ति, श्रग्नि, पवनकाय प्रीर 
सव स्षटम जीवो कः नास्तादन गरणस्यान नही होता! 
च्रमन्तय, मन श्रौर वचनयोग वातत जीवो का कवन गुणस्थान 
नमान है धर शौदारिककाययोय फा कथन मनुप्यगति के समानदहै। 
प्रमे प्रीदारिक मिन्नमे श्रवंधादि प्रकृतिं को दिष्वति द 
धरोरले वा मिस्से_ ण सुरणिरयादारणिरयद्गं । 
मिच्द्रगे देवच तित्यं णदि किदे श्रत 1११६। 
परणारसमूनतीमरं मिच्छे अगरिरदे छठिदी चउरो । 
उचरिमपणमद्धीमरि य एकः सादं तनोगिम्दि ११७ 


वघ-प्रधिकार । [ ५७ 


मिश्र ओद वत्‌ नरके दुक, सुख दुख वय आहार । 
आदि दु रँ सुर चड न जिन.चोथे बेधे विचार ॥ ११६१ 
पन्द्रह उनतिस श्रम ससा, अविरत छ्ुटे चार्‌ । 


क अ [कि से 
आगे की पंसटि ह्ुटे, साता जिन सं टार ॥११५॥ 
ग्रथ --ग्रौदारिकमिश्रकाययोग का कथन ग्रौदारिककाययोग के 
समान है ग्रन्तर केवल इतना है कि देवायु १ नरकाय १ श्राहारक 
२ नरकगति २ इन ६ प्रकृतियोका बधन होने से ११४ प्रकृत्तियो 
कावधहोता है श्रादि के २ गुणस्थानो मेदेव ४ ग्रौर तीर्थकर १ 
का बध नही होता ्रविरत गुणस्थानमेदहोतारहै। 

११४ मे से मिथ्यात्वगुणस्थान मे देवगति ४ तीर्थकर १ इन ५ 
प्रकृतियो का बध नदहोनेसे देष १०९ प्रकृतियोंकाबधहोताहै 
ग्रौर एकेन्द्रिय जीव के समान १५ प्रकृतियो की वधविद्ुत्ति होती 
है तथा सासादनगरणस्थान मे उपरोक्त २० प्रकृतियो का वधन 
होने से शेष ९४ प्रकृतियो का वध होता है मरौर निवृ तिश्रपर्याप्ततिर्यच 
के समान २६ प्रकृतियों को बधविद्ुत्ति हेती है भ्रविरतगुणस्थान 
मे देवगति ४ ्रौर तीर्थकरप्रकृति १ विना उपरोक्त ४४ प्रकृतियो का 
बधन होने से शेष७० प्रकृतिरयोका वध होताहैग्रौरप्रप्रत्याख्यान 
४ प्रत्यास्यान ४ प्रमत्त कौ ६ श्राहारक २ विना श्रपूवेकरण की ३४ 
परतिवृक्तिकरण की ५ सूष्ष्मसांपराय कौ १६ इस तरह ६ प्रकृतियो 
को बधविह्ुति होती ह ग्रौर सयोगगुणस्थान मे उपरोक्त ११३ 
कावधनहोनेसेएकसाताकावधहोतादहै भ्रौर उसी साता की 
वघविद्ुत्ति होती है । 

ग्रोदारिकमिश्चकाययोग दो प्रकारका होतादहै। 

निवृत्ति गओ्रौर लब्धि जिसमे निव्रत्तिग्रपर्याप्त्रौदारिकमिश्र 
काययोग का सव कथन मनुष्य श्रौर तिर्यचायु के बिना उपरोक्त कथन 
समान है ग्रौर लब्धिश्रपयततग्रौदारिकमिश्रकाययोग का कथनएकेन्द्रिय 
के समान है ॥ ११६-११७॥ 


५: |] गणटना रतन 


रानि त रननां प्रदानत मिश्र याम ती सर्यना 





प्रि त भिस्रारि 
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प्रागे चिक्रियक्त ग्रीर्‌ आ्राहारफ मे श्रवधादि दिति ?। 
दरे वा वेगुव्ये भिम्मे णरतिरिय्राउगं एति । 
लद्रगुणवाहारे तम्मिस्ये णत्थि देवार 11११८) 
पिकियि सुर वत्‌ सिश्रमें, वेधेन नर पश्‌ आयु । 


्टरवत्‌ शप्र म्न न सरक ज्र १२१य् 


ररि य नच्नूयसम्म णरमुग्याङणि गल्व निव्रमण। 
भिर्टम्नेतिम गव्यं व्रार ण दि तेउपम्ममु ॥१२५॥ 


ˆ वध-त्रधिकार [ ५६ 


सुक्फे सद्रचउक' वामंतिमवारसं यण्‌ व अतिथि। 
कम्पेय अ्रभाहारे वधस्पतो श्रणंते य ।१२१॥ 


कस ओदा भिश्चवत्‌, वयद निति नव दृष्टि । 
वेदा से आहार तक, युणस्थान दत्‌ इष्ट ॥११६॥ 
तर उपशम दोय मर, नरसुर आयु न मान । 
पीत पद्य भ्रम अंतिमा, नव बारह मत जान ॥१२०॥ 
शु ङ्क विषे सत्तार चठ, बारह श्रम कीं अति। 
अनाहार मेँ कम॑ वत्‌ , बंध वित्त संत ॥१२१॥ 


प्रथ-कार्मारकाययोग का कथन श्रौदारिकमिशधकाययोग के 
समान है श्रत्तर केवल इतना है कि मनुष्य ग्रौर तिर्यचायु क विना 
११२ प्रकृतियो का वध होताहै ग्रौर अ्रविरतगुणस्थान मे मनुष्याय 
के विना गुणस्थान समान £ प्रकृतियो की वध विदह्ुत्ति होती ह । 


११२ मे से भिथ्यात्वगुणस्थान मे देवगति ४ ग्रौर तीर्थकर 
प्रकति १ कावधनदहोनेसे शेप १०७ प्रकृतियों का वध होतार 
ग्रौर नरकगति २ ग्रौर नरकायु १ के विना गुणस्थान समान १३ 
प्रकूतियो की वधविद्कुत्ति होती है, सासादनगृणस्थान्‌ मे उपरोक्त ¶८ 
प्रकृतियो का वध तहने से शेप ४४ प्रकृेतियो का वध होताहै ग्रौर 
तिर्यचायु के विना गृणस्थान समान २४ प्रकरतियो की वधविद्युत्ति 
होती है ग्रविरतगूणस्थान मे देवगति ४ देवाय ¶ चिना उपरोक्त 
३७ प्रकृतियों का वध न होने से शेप ७५ प्रकृत्तियो का वंध होता है 
ग्रौर मनुष्यायु के विना गुणस्थान समान & देक्षविरत की ४ प्रमत्त 
कीरे प्राहारक र विना प्रपूवंकरण की ३९ ग्रनिदृत्निकरण की ५ 
सूक्ष्मस्रापरायगुएस्थान को १६ इस तरह ७४ प्रकृतियो की वध- 


वघ-श्रधिकार | ६१ 


सादि श्रणादी धव अद्रयो य्वंधो दु कम्मदकस्स ¦ 

तदियो सादियसेसो श्रणादिध॒वसेस्रगो आर ५१२२॥ 
सादि नादि धव अध्वा, वंघक्मे द लादि । 
सादि बध नहि वेदनी, आयु नादि ध्रुव वादि \\१२२॥ 


प्र्थ-छे कर्मो का प्रकतिवध चार प्रकारका होता सादि 
ग्रनादि, ध्रव ग्रौर भ्रघ्रव। वेदनीकमं का प्रकृतिवध तीन प्रकारं 
काहोता रै प्रनादि, घ्रूव प्रौर श्रघ्रूव तथा ्रायुकमं का प्रकृति- 
वधदोप्रकार काटहोतादहै सादि ग्रौरग्रघ्र्‌व ।१२२ 


ग्रामे उपरोक्त बधो का स्थान दिखाते है । 

सादी अरवंधवंधे सेदिश्रणारूढगे अणादी ह | 

ग्रभव्यिद्धर्हि धूमो मवसिद्ध श्रद्र सो षंधो ।॥१२३॥ 
सादि वही रक कर बधे, बंघता रहे अनादि । 
अभवि जीव केशव वेधे, सवि अप्रुव ही लादि ।१२३॥ 


सादिवध--जिस कमं का बध रक कर फिर उसका वधहोना 
प्रारम्भ हय जावे उसको सादि वध कहते है जैसे सूृक्ष्मसापरायगरण- 
स्थानमेज्ञानावरणीकसं का वध होता था वह्‌ उपश्ातमोह्‌ गुण- 
स्थानमे स्क जाता है भ्रौर फिर सूक्ष्मसापरायगणस्थानमे लोटत से 
वेधने लगता है । 

ग्रनादिवध--जिस कमं का वधरकानहीहोभ्रौरहोतादीभ्रा 
रहा हो उसको अ्रनादि वव कहते है जसे सृक्ष्मसापराय गरस्थान 
तके न्नानावरणी का वघ होता ही रहता है) 


घ्रुचवध--जिस वधका श्रादि ओ्रौर ्रन्तन हो उसको ध्रुव 
वंध कहते है जसे मन्य कावध, 
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श्रध्रुववन्ध-जिस वध का भ्रादि ग्रौर ग्रत हो उसको अ्रध्रव- 
वघ कहते है जंसे भव्य जीव का वघ ॥१२द३॥ 

प्रागे ध्रुव, रप्र प्रकृत्तियो म सादि ्रनादि वघ दिखाते है । 

घादिति मिच्छक्साया भयतेजगुरुदुगणिमिणएवणए्एच््रो । 

सत्तेतालघुवाणं चदुधा सेप्राणयतु दुधा ॥१२४॥ 
तेज अगुरु थय दुक बर्ण, श्रम कषाय चिसण ' 


घातीच्रय्‌ भ्रुव चार्‌ विधि, शष ठु चिधि पहिचान १२४ 

ग्रथं--नानावरणी ५ दगंनावरणी € श्रतराय ५ भिथ्यात्व १ 
केपाय १६ भय १ग्लान १तेजसदारीरप१ कार्माणदरीर १ श्रगुरुलघु१ 
उपघात १ वर्णादि श्ग्रौरनिर्माण १ये ४७ प्रकृतया भ्रुवहिकारण 
इनकी वधचिह्युत्ति न हो तवतक चासो प्रकारका वध सदा होता 
रहता हि श्रौर शेप ७३ प्रकृतिया श्रघ्व ह इनका सादि भ्रौर प्रध्रुव 
दो प्रकारका ही वघ त्ता है ।१२४11 

प्रागे विरोधी च्रौर ्रविरोधी प्रकृतियो को दिखाते हे । 


सेसे तित्थाहारं परघादचउक सब्वश्रारुखि 1 
अपर्पाडवक्खा सेसा सपपदिवक्खा ह वासद्धी ।।१२५॥ 
शेषो समे परघातत च्ड, सव वय तीर्थाहार । 


अविरोधी बासठि वची, सवं विरोधी भार ॥९२५॥ 
. ग्रथं--उपरोक्त ४७ प्रकृत्तियोमे से जो ७दर प्रकृतिया शेष रहती 
दे उनमे से तीर्थकर १ श्राहारकथरीर १ ्राहारकग्रोगोपाग १ पर- 
घात १ भ्राताप१ उद्योत १ श्वासोएवास १अ्नौरभ्रायु्ये ११ 
प्रकृतियां ्रविरोधी है शेष ६२ प्रकृत्तिया विरोधी हैँ ।\१२५॥ 

वि रोधीप्रकृति--लिस उत्तर प्रकृति के वध के समय जिस प्रन्य 


बन्ध-्रधिकार [ ६३ 
कृति का वध न हो वह्‌ प्रकृति उस प्रकृति की विरोधी है जंसे 
साताको अ्रसाता ओौरग्रसात्ताको साता विरोधीहै। 

अविरोधीप्रकृति- जिस उत्तर प्रकृति के बध के समय ग्रन्य किसी 
प्रकृति का वध न सके उस प्रकृति को प्रविरोधी प्रकृति कहते है जैसे 
तीर्थकर-प्रकृति की विरोधी कोई प्रकृति नही है । 

ग्रागे प्रकृतियो का निस्तर बंधने का काल दिखाते है । 

अवरो भिण्णष्ुहत्तो तिस्थाहारास सनव्वश्रारणं । 

समओ दवदीष्छं घंधो तम्हा दुधा सेका ॥१२६। 
लघु थिति भिन्न सुदत्तं हे, आयु तीहार । 
छासि खा इक समय है. दोविधि वंध संभार ।॥९२६॥ 


ग्रथं--तीर्थकर १ श्राहारकशरीर १ आहारकश्रागोपाग १ग्रौर 
ग्रायु £ इन ७ श्रघ्रूव प्रकृतियो का निरतर वध हाने का काल 
ग्रन्तर्मुहुत्तं है श्रौर शेष ६६ श्र्रूव प्रकृतियो का एक समय है इसका- 
रण इन ७३ प्रकृतियो का प्रकृत्तिवध सादि भ्रौर श्रघ्रूुवके भेद से 
दोप्रकारकाहैसौ सिद्ध हस्रा ॥१२६॥ 


प्रागे मूल प्रकृतियो का उक्छृष्ट स्थिति बध दिखाते है । 

तीसं कोडकोडी तिधादितदियेसु वीस णामहुजे 1 

सत्तरि मोहे सद्धं उवी आयुस्स तेतीसं ॥१२५७॥ 
कोडा कोडी तीस दधि, विष्न आदि च्य दीस) 
वीस शेष सत्तर सुरा, आयू दधि तेतीस ॥१२७॥ 


अथं-ज्ञानावरणी, दर्भनावरणी, वेदनी श्रौर श्रतरायकमं का 
उक्करृष्टस्थितिवध ३० कोडाकोडीसागर काह नाम श्रौर गोत्रकमं 
का उत्टृष्टस्थितिवध २० कोडाकोडीसागर काह सोह कमं का 
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उक्कृष्टस्थितिवध ७० कोडाकोड़ीसागर का है ओौर भ्रायुकमं का 
उक्कृष्टस्थितिनध ३३ सागर का है १२७ 
श्रागे उत्तर प्रकृतियो की उक्कृष्ट स्थिति दिखाते है 
दुक्खतिधादीणोध सादिच्छीमणुदुगे तदद्धं त॒। 
सत्तरि दंसणमोहै चरित्तमोहे य चत्तालं ।॥१२८॥ 
संखणसंहदौणं चरिमस्सोषं दुदीणमादित्ति। 
टुरसंकोडाकोडी वियल्लाणं सुहुमतिण्ह य 1१२६ 
अरदीसोगे संदे तिरिक्खभयणिरयतेजरालदुगे । 
वेगुव्वादावदुगे णीचे तसवण्णश्मगुरुतिचरक्के १२०, 
इगिपंचंदियथाबरणिमिणासर्गमणञअधिरछकाण । 
वीप कोडफोडीसागरणामाणयुद्स्सं ।\१३१॥ 
हस्सरदिउिच्पुरिसे धथिरलक्के सत्थगमणदेवदुगे । 
तस्पद्भमं तकोडाफोडी आहारतित्थयरे ॥१३२॥ 
सुरणिरयारणोधं एरतिरियाऊण तिखिणि पर्लाणि । 
उकस्सद्टिदिबंधो सणणीपज्जत्तग जगे १३३ 
दुख त्रय घाती सूलवत्‌ , नर दुक सुख तिय आध 1 
सत्तर दशन सोह की, चालिसत चारित साध॥१२२॥ 
हृ डक ाटक मूलवत्‌, शेष दोय दो हीन । 
विकल स्स त्रय अटारह, कोडा कोडी चीन। ९२६। 
तेज शद विक्रिय नरक, ताप अरति भय जोट । 
वणं अगुरु चय चोकडी, षंड नीच पश्चु जोट ॥१३०॥ 


वंद अलिकार (- 


इकपंचेन्द्रिय थावरा, अरु कुचल निमार्‌ 1 
अथिर छहो धिति सागरा बील कोटि कोटान ॥¶३९॥ 
थिर द्रे पुरुष सुचालरति. हास्य ऊच सुरजोट । 
आधी तीहार की, अंतः कोटा कोट ५१३२ 
सुर नारक दय सुलवत्‌, नर पश वय अय पल्य । 
यिती वंध उर्छृष्ट यह, समन पणं क चस्य ॥१३३॥ 


ह न्रसातावेदर्तं [ग जानावरणी ८. दननावर्सर्णं पि रौर दरतराव 9 
अध~-च्रसातदेदनः १ ज्यच्ठर्‌रा ९ द्न्‌नप्वस्प्या € आर्तवं 
प्रकत्तियो न का उत्छष्टद्यिति ~~~ ~ न कोड़ाकोडसतागर ~^ भ 

इन २० प्रक्रतियो का उक्रष्टस्यितिवेवं ३० कोडाकोडासागर्‌ क्‌] 


् ० ६.०. यरता गत्याचयवा 


सातवेठनी १ स्त्रीवेद १ मचुष्यगत्ति १ मनुप्व-नत्यानुु्वा ९ दन 
परकृतियो ना उक्छृष्टस्थितिवंव ५१५ कोडाकोडीन्नागर का हैँ 
सिव्यां १ का उक्छृष्टस्थितिवंघ ७० कोडकोडीखायर का दै ९६ 
कपायो का उ्टप्टस्वितिवंव ४० कोडाकोडीखागर का ह टु उक्तंस्यान 
स्फाटिकसंहनन १ का उक्कृष्टत्वितिवचर २० कोडाकोडीनागरका 
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। 





=> ठामनसस्यान न्न न> जर = कीलकखदटनन ~~ उल्छष्टय्यिहिलं न> 

ह्‌ ठ{सृनस्स्थान १ आर्‌ कालक्चहूनन क्न ¶ उकत्दष्ट स्यित्तिठठ 4 

= कोडाक ५) डीचागमर का ~ 0 अर्वनाराज्यं ~~~ 

काडाक्डीसामरका हे कतवखक्संस्यान १ र क्वनारञ्स्हुनन षक 

---------- तिवंष स ¶कडीवाचर ए 0---18 = ---- लि ~ - य 

उत्ट्रम्टात्यात्दत ५६ कडकडला का ह्‌ स्र (तक्तत्यपचत पन्न 
दवचन वी 


------*--- त ----ष्--- ~ 


नाराजचंहनन का उक्करष्टस्ितितेव १४ कोडाकोडीतानर काह 
न्यगवपरि-मंडलसंस्यान १ ओ्रौर्‌ ठ्खनारत्वसंहनन 
स्वितिदव्‌ १२ कोडाकोडीदागर्‌ का है समरतुत्संस्यान १ नौर्‌ कख 
वृपभनानाचनंहनन १ क्न उक्छृष्टत्यितिदंव्‌ १९० कोडानोडीनायर न्त 
दै दःडइन्द्रिः 4 तीनङच्छरिय १यद्च्छिय ९ नुष्म ५ अपय्प्त १ रौर 


[य क 


॥ 

ए प 4 
सावार्ख १ इन द न्दता का उक्छप्टास्वानठ क {डाक {ड 

~~ क्रा 1 जक नपंयक्त्ददं ५५ = ल्यच = 
सयर्काहू्‌ ज्ष्त १ नक १ च्पुत्वठठ १ तियृच्शानत १ तयद 
गत्यानप्‌ = = 

दानत. ९ अ ९ ५ 
तंससनसर्‌ ~ कामणिलरीर ~ ~= ~~ स्रीतातिकनरीर =-= 
तजनयसर्‌ १ काचाणकरर १ अ {रक्त्यर्‌ 





सरक्गत्यादयपव विनि 
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ग्रागोपाम १ विक्छियकरारीर १९ विक्रियकश्रागोपाग १ श्राताप १ 
उद्योत १ नीचगोच्र १ चस १ बादर १ पर्याप्त १ प्रत्येक १ वणं ४ 
ग्रगुरुलघु १ उपघात १ परघात १ इवासोरवास १ एकेन्छ्रिय १ पचे- 
न्दरिय १ स्थावर १ निर्माण १ कुचाल १ श्रस्थिर १ म्रञ्युभ १ दु्भेग 
१ दुस्वर १ ्रनादेय १ भ्रौर श्रय १ इन ४१ प्रकृतयो काउक्कृष्ट- 
स्थित्तिवघ २० कोडाकोडीसागरका है हास्य १ रति १ ऊचगोत्र १ 
पुरुपवेद १ स्थिर १ श॒ुभ१ सुभग १ सस्वर १ भ्रादेय १ यश १ 
शुभचाल १ देवगति १ ग्रौर देवगत्याचु पूर्वी १ इन १३ प्रकृतियो का 
उक्कृष्टस्थितिवध १० कोडा कोडी सागरकाहै ग्राहारकशरीर प 
ग्राहारकश्रागोपाग १ भ्रौर तीर्थकर १ इन २ प्रकृतियो का उक्कृष्ट- 
स्थितिवघ प्रत कोडाकोडीसागर काहैनरक्ग्रौरदेत्रायु का उक्छरष्ट 
स्थिति बध ३३ सागर काटहै मनुष्य शरीर तिर्यचायु का उक्छृष्ट 
स्थिति वध ३ पल्य का दहै यह सनी पर्याप्निकेही हो सकता है 
।१२८-१३२॥ 


जागे उत्कृष्ट बध का कारण दिखाते हे । 

सव्वद्धिदीणथकस्सग्रो. दु उकस्ससंकिङेसेण । 

विवरीदेण जहण्णो आउगतियवज्जियाणं तु ॥१३४॥ 
स्व वि उत्क्रुष्ट `थिति, व्र कषाय से दोय । 


पर जघन्य विपरीत से, रय वय उलटी जोय ॥९३४॥ 


ग्रथं--ति्यंच, मनुष्य ्रौर देवायु को छोडकर शेष ११७ प्रकर- 
तियो का उक्करष्टस्थित्तिबधघध तीन्रकषाय से होताहै ग्रौर इनका 
जघन्यस्थितिवघ मदकषायसे होता हँ किन्तु उपरोक्त तीन श्रायु- 
श्रो का नियम उनसे विपरीत दहै यह्‌ किं तीत्रकषाय से जघन्यस्थिति- 
वघहोतादहै गनौर मद कषायसे उक्करृष्टस्थितिबध होता है ॥१३४।) 


ग्रागे उत्छृष्टस्थितिवध के पात्र दिखाते हे । 


बेध-स्रधिकार [ &७ 


तब्बुकस्सविदीणं सिच्छद्धी हु बंघमो गेणिदो ¦ 

आहारं तित्थयरं देवां चा भिमोत्त्‌ण ।१३५॥ 
सवं षिव उच्छृष्ट थिति, बधे मिथ्या दृष्टि । 
सुर वय ती्थाहार को, बोधे सभ्यक्‌ इष्टि ॥१३५॥ 

प्रथं -देवायु १ प्राहारक शरीर १ आहारक अ्रगोपाग १अौर 
ती्थकरगप्रकृति १ को छोडकर शेष ११६ प्रकृतियो का उक्कृष्टस्थिति- 
बंध मिध्याहृष्टि जीव करता है रौर उपरोक्त चार प्रकृतियो का 
उक्कृष्टस्थितिबध सम्यकृहष्टि जीव करता है ।\१३५॥ 

श्रागे उपरोक्त श्राय को स्पष्ट दिखाते है । 

देवाडगं पमत्तो आहारयमपपमत्तपिरदो दु । 

तित्थयरं य मणुस्सो अविर्दसम्मो समञ्जेड्‌ । १३६॥ 

एरतिर्यिा सेसाडं वेगुव्वियदकपियलसुहुमतियं । 

सुरणिरया ओरालियतिर्यिदुगुज्जावसंपतचं ।।१३५७॥ 

देवा पण एददियश्रादावं भाबरं य सेसाणं। 

उकस्संकिलिद्ा चहुगदिया ईसिमन्किमया १३८॥ 
देव. आघु को परमत धर, आहारक रए सातं । 
तीथकर वधे पुरुष, अविरत हब्टी ख्यातं ॥१३६॥ 
विकल सूददमं त्रय शेष वय, धिद्धिय छे नर ढोर । 
ओद्‌! चश दुक पाटका, उद्योतहि सुर ओर १३७ 
एकेन्द्रिय आताप अरु, थार को सुर ऊीव | 
शेषो को संक्लेश॒ वर, मध्यभ चर्हगति जीव ।॥१३८॥ 
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ग्रथ-देवायु का उक्कृष्ट्स्थितिवध प्रमत्तयुणस्थान वाला सनि 
करता है भ्राहारक्डशरीर गओ्रौर आहारकश्रागोपाग का उक्करष्ट- 
स्थितिवध म्रप्रमतगुणस्यान वाला मुनिकरता है तीर्थकरप्रकृति का 
उक्छृष्टस्थितिवध स्ति रतगरुणस्थान वाला मनुष्य करता है नर- 
कायु १ तिर्य॑चायु १ मनुष्याय १ नरकगति १ नरक-गत्यानुपूर्वी १ 
देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी १ विक्रियक-शरीर १ विक्रियकथ्रागो- 
पाग १ दो इन्द्रिय १ तीनडइन्द्रिय १ चारइन्द्िय १ सष्म १ स्रपर्यातप्त 
१ साधारण १ इन १५ प्रकृतियो का उक्कृष्टस्थित्तिवध मनुष्य श्रौर 
तिर्यच करते है श्रौदारिकशरीर ९ ्रौदारिकञ्मगोपाग १ ति्य॑च- 
गति १ तिर्य॑चगत्त्यानुपूर्वी १ उद्योत १ ग्रौर स्फाटिकसहनन १३ च्छ 
प्रकृतियो का उक्कृष्टस्थितिवध देव श्रौर नारकी मिथ्याहप्टि करते 
है एकेद्दिय १ ग्रात्ताप १ स्थावर १ इन ३ प्रकृतियो का उक्कृष्टस्थिति- 
वध मिथ्याहण्टि देव करते है श्रौर शेष ६२ प्रकृतियो का उत्कृष्ट 
स्थितिवध तीन्र ग्रौर मध्यकषाय वाले चारो गति के जीव करते 
है ।१३६-१३८॥ 

श्रागे स्रुल प्रकृत्तियो का जघन्यस्थिततिवध दिखाते है । 

~ वारस य वेयणीये णये गोदे य अट्य युहुत्ता। 

भिण्णुहुत्तं तु ठ्दी जहण्णयं सेसपचण्यं ।१३९॥ 

बारह सुत्तं ॒वेदनी, नाम गोत्रं की आट । 
¢ (^ ¢ 

शेष कमं कौ जघन धिति, अन्तम्‌ हृत्त वाठ ॥१३६॥ 

ग्रथं- वेदनी कमं का जघन्यस्थितिवध १२ मुहुत्तंकादै ग्रौर 
रोष कर्मो का जघत्यस्थित्तिवध म्न्तमुहुत्ते का होता दै ।॥१३६॥ 


ग्रागे उत्तर प्रकृतियो की जघन्य स्थिति वध दिखाते ह । 
लोहस्स सुहुमसत्तरखाणं ओषधं दुगेकदलमास्ं । 
कोहतिये परिसस्स य अ य वस्सा जहण्णदिदी ।(१४०।। 


वध-ग्रधिकार | ६६ 


तित्थादारासंतोकोडाक्रोडी जहण्णटिदि वंधो | 

खवगे सगसमवंघच्छदणकराले हवे छियमा ॥१४१॥ 

भिण्णग्रहुत्तो णरतिरियायणं वासदस्घहस्साणि । 
सुरणिरयखटगाणं जह्य होदि ठिदिवंधो ॥१४२॥ 
लोभ ₹ सत्रह्‌ सूच की, गुणवत्‌ कोध जु तीन । 
दो इक आधे माक की, पुहूष वष अट चीन ॥१४०] 
कोडा कोडिया, लघु भिति तीथाहार । 


निज निज वंध विहुत्ति मे, पक श्रेणि धर धार। ९४१। 
नर पशु वय की जघन धिति, अतम्‌हृत्त मान । 


सुर नारकी जघन धिति, वप सहस दश जान !१४२॥ 


ग्रथ-लोभक्पाय १ नानावरणी ५ दनंनावरणी ४ साता 
वेदनी १ यन १ ऊंचगोत्र १ ग्रीरश्रतराय ५इन १८का जघन्यस्थिति. 
तरव मूलकमंके समान क्रोध १ मान १ माय १ गनौर पुरुपवेद 
१ का जघन्यस्थित्तिवध क्रमसे दो मास, एक मास, १५ दिन श्रौर 
श्राठ वपं है। प्राहारकभरीर १ श्राहारकथागोपाग १ श्रीर्‌ तीर्थकर 
१ इन ३ का उत्कृष्टस्थितिवध ग्रत कोडाकोडीसागरका ह यह्‌ वध 
लपक-श्रेणी वाले के अ्रपनी २ वधविद्धुत्तिके समयमे हाना) 
मनुप्य ग्रौर तिर्यचायु का जघन्यस्थितिवध ग्रन्तरमृहृत्तं का है देव श्रौर 
नरकाय का जघन्यस्थितिवघ दगहजार वपं का है ।१४०-१४२ ॥ 

म्रागेनेपोका वध ग्रौर उनके पात्रौको दिखाते ह। 


सेसाणं पठ्जत्तो याद्रणएदंदियो व्यद्धो य। 
य धदि सन्बनण्णं सगसग उकस्पडिमगि ।।१४२।। 
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शेषो की पङेन्दिया, थूल परं शुद्धाय । 
बि सवं जघन्य को, निज जिन बरहि घटाय ॥९४२॥ 
ग्रथ--दोष &पमे प्रकृतियोमे से विक्रियकशरीर १ विक्रियक- 
भ्रगोपोग १ देवगति १ देवमत्यानु पूर्वी १नरकगति प नरकत्यातु 
पर्वी १ ग्रौर मिथ्यात्वं १ इन ७ प्रकृतियो के विना शेपं ८४ प्रकृतियो 
का जघन्यस्थितिवध मदकषाय वाला बादरपर्याप्तएकेन्द्रिय जीव 
करता है उसका परिमाण गणित द्वारा श्रपनी २ उक्कृष्टिस्थितिवध 
सम्वन्धी परिमाण के प्रतिभाग करने से भ्रपनी २ जघन्यस्थितिवध 
का परिमाण प्राता है १४३ 
श्रागे जघन्यस्थिति निकालने की विधि दिखाते ह । 
एयं पणकदि पणं सयं सहस्सं य मिच्छवरवंधो । 
इभिविगलाणं अवरं पल्लास खृणसं खुखं ।॥१४४।। 
इक पर्चिस पचास श॒त, सहस वंध मिध्यात । 
. वर इक विकलादिक अवर. पल असंख्य संख्यात १४४ 
अर्थं -मिथ्यात्व का उक्करृष्ट स्थित्तिबध एकेन्द्रियके १ सागर 
का होता टै इसमे पल्य का असख्यातवा भाग कम करनेसेजो 
परिमाण शष रहै उतना उसकी जघन्यस्थिति वध का परिमाण 
है मिथ्यात्व का उत्करृष्टस्थिति दोइन्द्रिय, तेडन्द्रिय, चौइन्दरिय ओर 
असेनी पचेन्दरियि के व्रमसे २५, ५०, १००, १००० सागर का होता 
है इनमे पल्य का सख्यातवा भाग कम करनेसे जो परिमाण शोष 
रहै उतना-उतना उनकी जघन्यस्थितिबध का परिमाण है ।)१४४।। 


रागे ्रन्य प्रकृतियो की स्थित्ति निका० विधि दिखाते है । 
जदि सत्तरिस्य एत्तियमेत्त' किं होदि तीसयादीणख । 
इदि संपाते सेसाण इगिविगलेसु उमयटिदी ।॥१४५। 


वंघ-अधिकार ७३ 


अथं -- उपरोक्त एकेन्द्रिय से लेकर असंनी पचेद्द्रिय जीवे तक 
अपनी-अपनी उत्कष्ट आबाधा के परिमाण का अपनी-अपनी उत्कण्डट 
स्थितिवधघ के परिमाणमे भाग देनेसे जो लव्ध अवे वहु-वह्‌ अपता 
अपना आवाघधाकांडक का परिमाण है । जिन स्थितियो कौ आबाधा 
का परिमाण एकं वरावर होता है उसको जआबाधाकाड कहूते है । 
अपने-अपने आवाधाकांड के परिमाण का अपने-अपने आवाघा के 
भेदोके परिमाणमसे गृणा करने पर जो-जो परिमाण अवे उस 
उसमे १-१ समय कम करने पर जो-जो परिमाण शेष रहे वहु-वह्‌ 
अपनी-अपनी उत्कण्ट स्थिति के परिमाणमे कम करते पर जो-जो 
परिमाण शेप रहै वह्‌-वह अपने-अपने जघन्यस्थितिबध का 
परिमाण है । एकेच्द्िय कौ उत्कृष्ट स्थिति मे पल्य का असख्यातवां 
भाग कम करने पर उसको जघन्यस्थिति का परिमाण होता रहै 
ओर दोडइन््रियादि की उत्कष्टस्थिति मे पल्य का सख्यातवां भाग 
केम करने पर॒ उनकी जघन्यस्थितिका परिमाणदहोतारहै। दे० 
दोहा न° १४४ 
यहं कल्पना करिये कि एकेन्द्रिय से लेकर असनी पचेल्द्रिय 
तक उत्कष्टस्थिति का परिमाण ९४ ससय हैः मध्यस्थितिबधघध का 
परिमाण ४६ से लेकर ६२ समय तक है जघन्यस्थिति का 
परिमाण ४१५ समय है ओर जघन्यञजाबाघा का परिमाण १२ समयहै 
अर उत्कृष्ट आबाधा का.परिमाण १६समयहै) इस(१६)काभाग 
द््मेदेनेसे लश्ध श आतादहै जो कि आबाघाकांड का परिमाण 
है । आवाधाकाड क्या ? जिन स्थितियो की आबाधा का परिमाण 
एके बरावर होता है उसको आबाधाकांड कहते है । जसे ४१५से 
लेकर ६४ तक की £- स्थितियों कौ आबाधा क्रमसे १२, १३, 
१४, १५, १६ समय है इस तरह ५ आबाघा के भेद होते है! इस 
(५) को आबाघा कांड (४) से गुणा करने पर २० होते है इसमे 
१कमकरनेसे १ रहते है! इस (१६) को उत्कुष्टस्थिति द्मे 
कम करने पर ४५ समय रहतेरहै, जो कि जघन्यस्थितिबध का 
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परिमाण है । इसमे १६ मिलनेसे ६४ दहोतेरहै जो कि उत्कृष्ट 
स्थित्िबध का परिमाण है 114४७ 

आगे जघन्य ओौर उत्कृण्टस्थिति के २८ भेद दिखाते है 
नासूप-बासूुअ-वरद्िदीओ सूबाअ-सुबाप जहण्णकालो । 
नीबीवरो बीबिजहण्णकालो सेसाणमेवं वथणीयमेदं ॥।१४८ 
वासुप बा्ुअ ज्येष्ट-थिति, इन चड का लघुकाल । 


दो दो वर अरु अवर क्षण, शेषनि ओर संभाल ॥॥१४८ 
अथं -बादरपर्याप्त, सूष्ष्मपर्याप्त, बादरयपर्याप्त ओर 
सूक्ष्मपर्यपप्ति कौ उत्कृष्टस्थिति तथा सूक्ष्मअपयप्ति, बादर- 
अपर्याप्त, सृक्ष्मपर्याप्तं ओर बादःरपर्याप्त की _ जघन्यस्थिति, इस 
तरह एकैन्द्रिय जीव को कमे स्थितिके 5 भेदहै। दोइन्द्रिय- 
पर्याप्त ओर दोइग्द्रियअपर्याप्त कौ उत्कुष्टस्थिति तथा दोइन्दरिय- 
अपर्याप्त ओर दोइन्द्रियपर्याप्त की जघन्यस्थित्ि, इस प्रकार दो- 
इन्द्रिय जीव की कमेस्थितिके ४ भेदरहै। इसी तरह तेइन्द्रिय, 
चौदन्द्रिय, असेनी पचेन्द्रिय ओर संनीजीव की कमेस्थिति के 
४-४ भेद हं । सव मिल कर ८-४-1४ --४ -४ ४२८ भेद 
है ॥१४८। | 
आगे असेनियो की स्थिति मे शलाका दिखाते है । 
मन्से थोवसलागा हिरा उर्बारि य संखगुणिद्कमा । - 
सबव्बजुदो संखगुणा हटदुर्वारि संखगुणमसण्णित्ति ।१४६)। 
मध्य भाग में अल्प हैँ, संख युणी अध उप । 
सवं संख्ययुणि अमन तक, संख्ययुणी अध उप । १४६ 
अथं -सेनीजीव को ४ स्थितियो को छोडकर रेष जीवो की 
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जो सत्तरि मे इक देधे, तीसादिक में किन्त । 
वेराशिक से निकलती, इक विकला की वित्त । १४५। 


अ्थ--जिस कमं का उक्ृष्टस्थितिवध सेनी जीव के ७० 
कोडाकोडीसागर का होता है उस कमं का उत्कृष्टस्थितिबध 
एकेन््रिय जीवके १सागरकाहोता है तथा जिस कमं का उत्कृष्ट 
स्थित्तिवध सेनी जीव के ३०, ४०, ५०, ६० कोडाकोडीसागर 
काहोतादहै उस्र कमंका उत्कृष्टस्थितिवध एकेन्द्रिय जीव के 
रमसे १ सागरके७ भागोमेसे २३ भाग, १ सागर के ७ भागो 
मेसेषुभाग, १सागरकेऽभागोमेसे ५ भाग ओर १ सागर के 
७भागोमेसे ६ भाग बराबर होताहै इसी प्रकार इस एकेन्छरिय 
जीव के अन्य स्थितिवध का परिणाम निकलता है इसी प्रकार 
दो इन्द्रियादि जीवो के- उक्करृष्टस्थितिवध का परिमाण निकलता 
है ओौर इसी प्रकार इनके जघन्यस्थितिवध् का परिमाण जघन्य- 
स्थितिबध के परिमाण से निकलताहै । कुछ विशेषता है वह्‌ अगे 
दिखाते है १४६५] 


आगे स्थयितिवध की आबाधा का परिमाण दिखाते है । 

साण्णि असण्णिचउक्के एमे अतोमुहृत्तमाबाधा ! 

जेट संखेज्जगुणा आवलिसंखं असंखभाग हियं \\१४६।१ 
कम्‌ सुहुरत आबाध लघु, समन अमन पन भाग \ 
जेष्टसंख युणि आली, संख्य असंख्ये भाग ।१४६ 


अथं- सेनी, चार चस असँनी ओौर एकैन्दरिय के जघन्यस्थिति- 
बध कौ जघन्यजावाधा अन्तमु हत्त दहै जौर इनके उत्कृष्टस्थिति 
वध की उत्कृष्ट आावाधा रमसे जघन्य .ञ्ञाबाधा से सख्यातगुणी 
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अधिक, आवली के सख्यात्वे भागसे अधिक अैर आवली के 
असख्यातवे भाग से अधिक ह ॥१४६॥ 

भावाथं-- सनी जीव के जघन्यस्थितिवध की आवाधा का परि- 
माण अन्तम्‌ हतं है इससे असैनी पचेद्रिय, चौदन्दरिय, तेइन्द्रिय, 
दोडइन्द्रिय मौर एकेन्द्रिय जीव की जघन्य आबाधा का परिमाण 
क सख्यातगुणा कम है किन्तु सबका परिमाण अन्तमु हृत्त 
हीहै। 

एकेन्द्रिय कौ जघन्य जाबाधा अन्तम हृत्त है इससे दोइन्द्रिय 
तेदन्द्रिय, चौदन्द्रिय ओर असनी पचोच्दरिय की जघन्य आवाधा 
का परिमाण क्रम से २५, ५०, १००, १००० गुणा अधिक है 
किन्तु सवका परिमाण अन्तम्‌ हृत्तं॑ही है, कारण अन्तमुहूत्त 
भेद अनेक दहै ~ 

सेनी जीव-कौ जघन्य आवाधा से, उत्कृष्ट आवाधा का परि- 
माण सख्यातगुणा अधिक है असैनी पचेद्दियसे लेकर दो इन्द्रिय 
जीव तक अपनी-अपनी जघन्य आवाधा से उत्कृष्ट आबाधा का 
परिमाण आवली के सख्यातवे सख्यातवे भाग अधिक है ओर 
एकेन्द्रिय जीव कौ जघन्य अवाधासे उत्कण्ट आवाधा कापरि- 
माण आवली केअसख्यातवे भाग अधिक ह । अपनी-मंपनी जघन्य 
आबाधा का परिमाण अपनी-अपनी उत्कष्ट-जाबाधा के परिमाण 
मे कम करने पर जो-जो परिमाण शेष रहे उर्स-उस मे एक-एक 
मिलाने से अपनी-अपनी आवाधाकं भेदो का परिमाण आता है 1१४९ 

आगे जघन्यस्थिति-निकालने कौ विधि-दिखातं है । $ 

जेरा बाहोवट्वियजेद् _आबाह कंडयं तेण । 


आबाहवियप्‌पह्वेणेगणेण्‌णजेटरुमवरटिदो ॥१४५७\ 
वर आबाधा भाज्य वर, सो आबाधा यच्छ । 
उन आबाधा भद्‌ युणि, इक कम वरथिति तुच्छ १४७ 
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भावाथं- सनी जीव के मिथ्यात्वं कम की उत्कष्टस्थिति 
( ७० कोडाकोडीसागर ) मे जघन्यस्थिति (अन्त कोडाकोडी- 
सागर) को कम कर उसमे १ समय मिलनेसे जो परिमाण आवे 
वह्‌ मिथ्यात्वकमं की उत्कष्टस्थिति के भेद है । इसमे संख्यात का 
भाग देने से जो लब्ध आवे उसके विनाशेष परिमाणके बरावर 
सँनीपर्याप्त कौ उत्कष्टस्थिति से लेकर संनीञपर्याप्त की उत्कृष्ट 
स्थिति तक स्थिति के भेदरै। इसमे १ समय कम करनेपरभो 
परिमाण शेष रहे वह सैनीपर्याप्तं की उत्कुष्टस्थितिमे कम 
करनेसे जो परिमाण शेष रहै वह्‌ ` सेनीञपर्याप्त की. उत्कृष्ट- 
स्थिति कापरिमाणरहै। ` - ~> ~ -~ ~ 


फिर उपरोक्त. लब्धम संख्यात-का.भाग देनेसे जो लन्ध 
आवे उसके विना रोष परिमाण वरावरं सनीअपर्याप्तकी 4 समय 
कम' उत्कणष्टस्थिति से लेकर संनीञपर्याप्ति की जघन्यस्थिति तक 
भेद है । इसको सनीअपर्यप्त कौ उत्कणष्टस्थित्तिमे कमे करनेसे 
सेनीअपंयपप्त की जघन्यस्थित्ति का परिमाण है। 


फिर उपरोक्त लव्ध वरावर सेनीजपर्याप्त की १ समय कम 
जघन्यस्थित्ति से सेकंर सेनीपर्यप्ति की जघन्यस्थिति तक स्थिति 
केषभेदटहेजो कि अन्त कोडाकोडी के बरावर है । 

मिथ्यात्वं की उत्कष्ट आवाधा (७ हजार वषं) मे से जघन्य 
आवाधा (अन्तमुहते) केम कर उसमे एक समय ओर मिलानेसे 
जो परिमाणदहो, उतने संनीजीव की आवाधाके भेद है! इनमे 
उपरोक्त प्रकार सख्यात २ काभागदेनेसे सेनीजीवके ३ अन्तरो 
की आवाघा का परिमाण निकलता है । 


उपरोक्त एकेन्द्रिय से लेकर असंनीपचेन्द्रिय तक अपनी-अपनी 
आवाधाके भेदो मे अपनी-अपनी उपरोक्त सव शलाकाओ के 
परिमाणका भाग देने से जो-जो लब्ध आवे वहू-वह्‌ अपनी-अपनी 
१लाकाकी अवाधाके भेदोका परिमाण है । अपन्ती-अपती 
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अआवाधाके भेदोके परिमाण का अपनी-अपनी जिस अतरकी 
शलाका के साथ गुणाकरनेसे जो-जो परिमाण आवे वह्‌-वह्‌ 
अपनी-अपनी उस-उस अतर की आवाधाके भेदका परिमाणरहै। 
इस प्रकार स्थिति ओर अआवाधाके भेदोका कथन समाप्त 
इञा ॥१५०॥ वि 

आगे जघन्यस्थितिबध के करने वालो को दिखाते हे । 


सत्तरसपंचतित्थाहाराणं सुहुमबादरापुव्वो । 
छव्वेगुन्वमसण्णी जहण्णमाऊण सण्णी वा १५११ 


दश॒मे सच्रह नवम पन, अष्टम ती्थाहार । 
विक्रिय छेको समन जिय, लघु वय दोनों धार ।।१५१ 


- अथं--ज्ञानावरणी > दशेनावरणी-४, -अत्तराय- ५,- यश १, 
ऊचृगोेत्र १ सातावेदनी--प इन १७ प्रकृत्तियो कर ~ जघन्यस्थिति 
सृक्ष्मसापराय गृणस्थान वाला बाधता-रै 4 पुरुष वेद ‰,-सज्वलन- 
इन ५ -ग्रकृतियो~-को- जघन्यस्थिति- अनिवृतिकरण- गृणस्थान्‌ वाला 
बाधत है । तीथे कृर प्रकृति १, आहारक शरीर १, आहारक अगो 
पाग १, इन ३ प्रकृतियो की -जचन्यस्थिति- अपूवंकरणगुणस्थान 
वाला वाधता है । विक्रियक ६ की जघन्यस्थिति, असेनीपचेन्द्रिय 
जीव वाधतादहै ओौर ४ आयुबो को जघन्यस्थिति सेनी ओर 
असंनी दोनो बाघते है ।१५१॥ 

आगे अजघन्यादिस्थिति मे सादि अनादि भेद दिखाते ह । 


अजहण्णटविदिबधो चरउच्विहो - सत्तमूलपयडीणं । 
सेस्ततिपे इवियपषो आउचउक्केवि इुवियप्‌पो ।१५२। 
अजघन स्थिति बंध हो, चउविषि कसं जु सात । 


शेष तीन में दोय विधि, वय चडउविपि दो ख्यात ।\१५२ 


बध-अधिकार ५५ 


कर्मस्थित्तियो के भेदो के मध्यके अन्तर की शलाकाये (विभाग) 
थोडी है । नीचे मौर उपर की क्रम से सख्यातगुणी अधिक हैः सव 
का जोड भी सख्यातगुणा अधिक है ॥१४६।। 

भावाथ -एकेन्द्रिय की कर्मस्थिति के ८ भेदो में अन्तर ७है। 
इनमे सवके मध्य के अतर मे शलाकाये (विभाग) थोडी है, इससे 
नीचे के अतर मे सख्यात गुणी अधिक है इससे ऊपर के अतरमे 
संख्यातगुणौी अधिक है, इन तीनो से नीचे के अंतर मे सख्यातगरुणी 
अधिक टै । इससे ऊपर के अतरमे सख्यातगुणी अधिक दह। इन 
पि से नीचेके अतर मे संख्यातगुणी अधिक दहै) ओर इससे 
ऊपर के अतर मे सख्यातगुणी अधिक दहै। इस आशय को नीचे 
कल्पना से समन्निये । 


दोइन्दरियसे लेकर असैनीपचेन्द्रिय तक की क्म॑स्थिति के 
४-४ भेदो मे ३-२ अतर है । इनमे सवके मघ्य के अतरम शला- 
कायं थोडी है, इससे नीचे कै अतर मे सख्यातगुणी अधिक 
ओर इससे उपर के अतर मे सख्यातगरुणी अधिक है । । 

एकेन्द्रिय से लेकर असंनीपचेन्दरिय तक की उत्कृष्ट स्थिति 
के परिमाणमे से १-१ समय कम जघन्य स्थिति के णरिमाणकी 
कम करके जो-जो परिमाण देप रहे उसमे १-१ समय ओर 
मिलने से उनकी .कर्मस्थिति केषभेदो का परिमाण क्रमसे पल्य 
का असख्यातवा भाग, पल्य का सोनहवा चाग, पत्य का आटवा 
भाय, पल्य का चतुथे भाग जौर पल्य का अधेघाग अता है । 

उपरोक्त जिस जीवकी कमंह्थितिके परिमागमे उसकी 
सव शलाकाओके परिमाणकाभाग व्नेमेजो लव्ध जवे वह 
उस जौवकी १ शलाका कौ कर्मरिवत्िकरा परिमाण ह! इससे उस 
जीव के, जिस अतर मे जितनी शलाकये है, उनका गृणा करतेसे 
जो परिमाण अवि वह्‌ उस जीवके उस यतर्‌ की कर्मदिथति के 
भेदो का परिमाण होता हे \ 
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7-उपरोक्त आशय को समञ्चन के लिये कल्पना करिये कि 

एकेन्दरिय के ७ अतरो मे क्रम से १५६६-२८-४-१-२-१४-८६८, 
इस प्रकार ३४३ शलाकाये है ओर दोइन्दरिय से लेकर असंनी 
पचेन्िय तक ३-२ अतरो मे क्रमसे ४-१-२, इस तरह ७-७ 
शलाकाये है } 

एकेन्िय से लेकर असंनीपचेद्रिय तकं की कर्मस्थिति के 
भेदोका परिमाण क्रम से १७१५, ४०६१५, ८१६ ०-१६३८०- 
३२७६० है । 

एकेन्दिय की कमंस्थिति के भेदोके परिमाण १७१५ गै इस 
की ३४३ शलाकाओ का भाग देने से लन्ध१् आताहै, यह्‌ इसकी 
एके शलाका कौ कमस्थिति के भेदो का परिमाण है इससे १६६, 
२८, ४, १२, १४ ६८ शलाकाओसे गृणा-करने पर क्रम से 
८०), १४०, २०,-५, १०७०, ४८६० परिमाण होतार जोकि 
इसके ७ अतरो की कंमंस्थितिकापरिमाणदै। इसी प्रकारदो 
इन्द्रियिसे लेकर असेनीपचेन््रियि तक के अतरोको शलाका 
की कमस्थिति का परिमाण निकलता है ।।१४६॥ 


अगे संनी की करमैस्थित्ति ओर आवाधा के भेद दिखाते है। 
सण्णिस्स हू हेद्रादो ठिदिठाणं संखगुणिदमुवर्बरि । 
सिदिआयासोवि तहा सगटिदिठाणं ब आबाहा ।१५०) 
नीचे से सव समन थल, संख्ययुणा करम ऊप ! 


थिति का काल समान हे, आबाधा उस रूप ॥१५८ 


अथे- सनी जीव की क्मंस्थिति के भेद नीचे से ऊपर तक 
सख्यात गुणे अधिक हं कमस्थितिका काल भी समानदहै ओर 
आवाधाके काल का परिमाण कर्मस्थिति के भेद की तरह 
संख्यात गुणा अधिक है ॥१५०॥ 


= वंध-यधिकार 


अर्थ --अन्तः कोडाकोडी सागर स्थिति की व मू्मन्तृप्न हृतं , 
होती है गौर सव जघन्यस्थितियो की जावाधा उससे भौ -सच्यर्ति 
गुणी (सख्यातवं भाग) कमं हौती है \\१५७\) - 

अगे आयु कर्म की आबाधा का परिमाण दिखाते है । 
पुव्वाणं कोडतिभागादासंखेपञद्ध ॒वोत्ति हवे । 
आउस्स य आबाहा ण द्वदिपडिभागमाउस्स 1\१५८) 
कोटि पूवं चय भाग से, आवलि असंख्य भाग \ 
आबाधा अरुआयु मे, थिति प्रति भाग न लाग ।\१५८॥४ 

अर्थं कर्मभूमि की अपेक्षा आयु कर्मं की जघन्य आबाधा 
जायसी के असख्यातवे भाग बरावर है उत्कृष्ट जाबाधा कोडि पूवं 
के तृतीय भाग वरावर है, भोगभूमि की अपेक्षा जघन्यं आवाधा 
आवली के असख्यातवे भाग वरावर हँ उत्कृष्ट आबाधा ठ मास 
वरानरटहै देव ओौर नारकियो की जघन्य आबाधा आवलीके 
असख्यातवे भाग वरावर ह ओर उत्कृष्ट आवाधा ६ मास बरावर 
है अन्य कर्मो की तरह आबाधा आयुकमं मे नही होती ।॥१५८ 


आगे उदीरणा कौ अपेक्षा आबाधा का परिमाण दिखातेहै । 
आवलियं आबाहा उदीरणमासिज्ज सत्तकम्माणं । 
परभवियञाउगस्स य उदौरणा णत्थि णियमरेण १५४६) 
उदौरणा से सात की, इक अवलि आबाध । 


पर भव गति या आयु की, उदीरणा मत साध १५६ 
अथं -उदीरणा कौ अपेक्षा सात कर्मो की आबाधा १ अवनी 

मात्र है अर्थात्‌ सात कर्मो का वध होने के पश्चात्‌ १अवली काल 

के पश्चात्‌ उदीरणा (वध से पृथक) हो सकती है किन्तु जो जायु 
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कमं वध चुका है उसकी उदीरणां नही हो सकती वह्‌ तो उदयमे 
अवश्य आवेगी उदय होने पर उदीरणाहोतोहो सकती है इसलिये 
जायु मे उदीरण की अपेक्षा आबाधा का प्रष्न ही नही उठता ।१५४ 
आगे आटो कर्मो के निषेको का परिमाण दिखाते है । 
आबाहुणियकमस्मट्टिदौ णसेगो दु सत्तकम्माणं । 


आाउस्स णिसेगो पुण सगद्िदी होदि णियमेण ॥\१६०॥। 


थिति मे आबाधा घरे, सप्तहि शेष निषेक । 
जितने क्य मे समय है, उतने आयु निषेक 1१ ६०॥ 


अथे-जायुकमं को छोडकर जिस कमं की- जितनी रिथिति है 
उसमे आबाधा -का समय कम~-करते पर जितना समय शेष रह 
उतने निषेक उस कर्मके है मौर आयु कमं की जितनी -स्थिति दै 
उतने ही उसके निषेक है आयु कमं की स्थिति. उदय से कम होती 
जाती है ओर शेव कर्मो की स्थिति.वधमसे ही. कम-होती जाती 
इसलिये आयु कमं मे स्थितिके वरावर्‌ निपेक होतें शेपौमे 
स्थिति के वरावर निषेक नही होते १६० 

अगे निषेक स्डने को रीति दिखातेहै। 


आवाह दोलाविय पद्मणिसेगस्मि दय वंहुगं वु । 

तत्तो विसेसहीणं चिदियस्सतादिमणिसेमोत्ति ।॥१६१। 
चिदिये विदियणिसेगे हाणो पृुष्विल्लहाणिअद्ध तु । 

एवं गुणरहर्णणि पडि हाणो अद्धद्धयं होदि ११६२ 
आबाधा तज प्रथम क्षण, श्चडते बहुत निषेक \ 
द्वितिय दितिय के प्रथम तक, क्षते हीन निषेक ।\१६१ 


नध~-अधिकार 


अर्थं-आयु विना सात कर्मो का _अजघन्यस्थित्िनिध चार 
प्रकारका होता है सादि, अनादि, ध्रुव जोर अध्रुव "तं्षा-दनक्गः 
जघन्य, अनुकृष्ट ओर उक्कृष्टस्थितिबध दो प्रकार का . दतु 
सादि ओर अध्रुव तथा आयुकमं के उक्क्ृष्टादिक £ भेदो का स्थिति- 
वधदो प्रकारका होता है. सादि जौर अध्रुव ।१५२॥ 


आगे उत्तर प्रकृतियो मे सादि आदि भेद दिखते है । 
संजलणसुहुमचोहसाघादीणं चदविधो इ अजहण्णो । 
सेसतिया पुण दुविहा सेसाणं -चदुंविघावि दुधा ॥१५३॥ 
~, ध यदह . 
अजधन चउविधि संज्वलन्‌, द शवे चोदह घाति । 
शेष तीन युत दोयविधि, चउविधि शेष दु जति 1१५३ 
अथंः+.सज्वलन "ए जानावरणी ५. दशंनावरणी ४ अंतिराय ५ 
उन १८ प्रकृतियो.का- अजघ्रल्यस्थितिव्रध ४ प्रकार्‌ का- दोता.है 
सादि, अनादि, 'धरूव, सौर अध्रुव ओर इन १८ प्रकृतियो का उक्छृष्ट 
'अनुक्कृष्ट ओर जघन्यस्थितिबध.;दो प्रकारका, होताहै ध्रुव ओौर 
ध्रुव तथा एष _ उत्तर प्रकृतियो के उत्करृष्टादि चारो स्थित्तिबध 
दोप्रकारकेहोतेह ध्रुव ओर अध्व ॥१५३॥ 


आगे उत्कृष्टस्थितिवध करने वालो को दिखाते है 
सव्वाओ इु ठिदीओ सुहाघुहाणंपि होति असुहामो । 
माणुसतिरिक्छदेवाउगं य मोतुण सेसाणं \१५४।। 
तीन आयु तज शुभाशुभ, सवं अशुभ धिति मान । 


तीव्र कषायी जीव ही, बधि वर थिति जान १५४1 
अथं--तिर्यच, मनुष्य ओर देवायु को छोडकर गष शुभ ओौर 
अशुभ प्रकृतियो की स्थितिं अशुभ हे इसलिये इनका तीव्र कपायी 
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जीव ही उक्कृष्टस्थितिबध करते है ॥१५४॥ 

आगे आवाधा कां स्वरूप दिखाते हें । 
केम्मसरूवेणागय दव्वं ण य एदि उदयरूवेण !. , 
रूवेणुदी रणस्सं व॒ आबाहा जावे ताव हवे ।॥१५१५।) 


€ ४ 
उदय भया न उदीरणा, कम वंघ में आय । 


जव तक का सव काल वह्‌, आवाधा कहलाय ।। १५५] 


अथ--कमेवध-हने के पश्चात्‌ , जवतक- उसका उदय अथवा 
उदीरणान हौ तवतकके कालं को आवाधा कटूते हं ॥१५५।] 

आगे उदय की अपेक्षा.जवाधा का-परिमोंण दिखाते 'है । 
उदयं ¦ पडि ~सत्तण्ह्‌, आबाहा .कोड़कोडि उवहीणं { .ˆ 


दाससयं तपपडभागेण य'--सेसद्विदीणं ` य \\१५६॥। 
उदय अबाधा शत वरष, इक'दधि कौडाकोड 1 
इसी रोति से शेष धिति, सात कमं प्रति जोड ।।१५६ 


अथं-उदय की अपेक्षा एक कोडाकोडी सागर स्थिति की 
आबाधा आयु कमं को छोड कर शोष कमं की १०० वषं बराबर 
होती है इसी प्रकार अन्य स्थितियोकी ञवाधा गणित द्वारा 
निकाल लेना चाहिये ।।१५६॥। 

आगे अन्त कोडाकोडी स्थिति कौ आबाधा दिखाते है । 
अंतोकोडाकोडिद्विदिस्स संतोमूहुत्तमाबाहा । 
संखेज्ज गुणविहीणं सन्वजहण्णट्दिस्स हवे ॥११५५७] 


अंतः कोडाकोडि दधि, धिति की भिन्न मुहूतं । 
संख्य यणी कम लघु थिती, आबाधा इस सूतं १५७) 








९. व्ये नुण्हानि-षक्मृप् हानिकरं क्प्यन्ने दूत क्न प्र्‌ 
~~~ ~ 
ञ्ने ष्ट्निप उवे उसको दो यप्ल्यन न्तद)! 
= = ५१ ~ ह. < + 
= ----= = चद-- 
६ परस्परयुयितराश्-जितनः प श्टव्"ट्‌पन = {रर 
च भ [ ॥ ॥ च च ॥ चन क एं 
हा उत्तन दा र अक्रा च्छा परर बुत्प्‌ न्स्न ९ = परिनापः ङब्दे 
भ ० [न ये 
"य म = पयर गायत रार == > < = 
उम मन्या क्न पर्‌न्त््र्‌ न्त साष् न्त्स ट्‌ (पदर 
न = 
स्य कन्न न उपस्न्त राक दहनन्य-" भज्द्धेष्ट ह 


तेवहि य माइ अङदाला अद्र छक्र सोलक्ययं ¦ 

चर्च य विजाणे दन्वादीणं य संद्छ्िं १६४५; 
लंसखठि सो अडतात्तिखा, अट छं सखालद्‌ मान ! 
चास्ाट चत दट्याड्‌ कः न्म स चस्ट्‌ पच 13९६ 
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क व स = 
ऊय-क्‌ ल्प्य क्लारय (क उयर्(ल् व्ल जद कार्नध्न &३९९ 
त्थि क्ल्नन क्न त 
त्प्ति क्न्नानं का परिजात श्रै इ~ 
व ~ 
त ल १... 411 = 
€ > उर्‌ परस्यरयधिनयाडि व्य ण्डिगायः € > 1१६४ 
१६ (व 1 र< ^^ ~*६1 “1 ए २,{1=५ र ५५. ४ 1 < इ। ८.४ 
ङ्न ज्याय ख्प्न द्रव्य अर त्वङ्ग क्ल परिन्प्य च्ल्ितं व्‌ 1 


खल्वे चमयपव्द्ध उत्तपमाण त होदि तत्सेव . 
जौवतहत्यणन्तले. . ठिदिजद् स्तखपल्लसिव्य ॥१६९ 


एक जु समय पवद्धं वत्‌, कहा ठव्य परिमाण ¦ 
उसकी स्थिति का समय. संख्य पल्य उत्‌ जान \\१ 








# 
+<. न्य पल्य =. 
ङ्-यखये >= व्यक्त परिन १ तनव एक्ट उरष्छर्‌ है 

न्द = 3 (नि 
~ ~ ~~ न = स क दन ~= = 
= उत्व == व्। ज्ड्नः चा दद चल्नप् स्र = ष्र्‌ ह ९९६५. 1 
ति # 
नानानयलानि 1 एः [न = = 
ड (र गुता = १९ ८ स्र युषन्ल क धप्च्न्यपः प्लाट ह्‌ 
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मिच्छे वश्गसलायप्‌ पहुदि पल्लस्स पटममूलोत्ति 1 

वम्गहदी चरिसो तच्छिदिसंकलिंदं चउत्यो य ।\१६६] 
¢ ~ 

बगं शला से पल्य के, प्रथमं मूल तक खास । 


© अंतिम अ 

वगं गुणे श्रम अंतिमा, एद जोड़ चड राश्‌ ॥१६६।८ 

अथ-पल्य की वेशलाका ( पल्य के द्ितीय मूल ) से लेकर 
पल्य के प्रथम मून तक जितने वगेमूल र्है.उनका परस्पर गुणा करने 
सेजो परिमाण आवे वह्‌ मिश्यात्वकमं की परस्पर गुणित राशिका 
परिमाण है ओर उपरोक्त वग॑मूलो के अधंच्छेदोःको जोडनेसे जो 
परिमाण आवे वहं मिथ्यात्वकरमं की नाना गुणहानि का परिमाण है । 

यहा कल्पना करिये कि पल्य का परिमाण ६५५३९ है पल्य के 
प्रथम वगेमृल का परिमाण २५६ दै पल्यके द्वितीय वग॑मुल का 
परिमाण १६ है पल्य के तृतीय वगेमूल का परिमाण 9 है इन २५९ 
१६, का परस्पर गुणा करने से १६३८४ आता है वह्‌ उपरोक्त 
परस्पर गुणित राशि का परिमार्णहै ओर इनके अधं-छेद क्रमसे 
८-४-२ होते है इनको जौडने से १४ होते है जोकि उपरोक्त नाना 
गुण हानि का परिमाण है ।१६६॥ | 

आगे ' उपरोक्त आशय को अन्य प्रकार दिखाते दै 1 
वग्गसलायेणवहिदपल्लं अण्णोण्णगुणिदरासी हू । 
णाणागुणहाणिसला वग्गसलच्छेदण्‌ण पल्लचछिदी । १६७१ 


वगं शूला का पठ्य में. भाग दिये छ राशि । 


पल्य छेद मे शला के, छेद घटे चड़ राशि ॥१६७ 

अ्थ-पल्य के परिमाण मे वगेशलाका (पल्य का तृतीय वग 
मूल) के परिमाणकाभागदेनेसे जो लव्ध आवे वह्‌ मिथ्यात्व कौ 
परस्पर गुणित राशिं का परिमाण है ओर पल्य के अधच्छेदो के 
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द्वितिया द्वितिय निषेक में, पूवं हानि दय हान ) 
अध कम यों गुणहानि ग्रति, हानि अर्धं अचहान ।॥ १६२ 


थ- सात कर्मो मे आबाधा कालको छोडकर उदयकाल मकि 
प्रथम समय मे प्रथम गणहानि का सवसे अधिकं परमाणु वाला प्रथम 
निपेक फल देकर ड जाता है इस प्रथम गुणहानि के द्वितीय निपेक 
से लेकर्‌ द्वितीय गुण हानि के प्रथम निषेक तक चय कर हीन परमाणु 
वाले निपेक फल देकर जड जाते है द्वितीय गुण हानि के द्वितीय 
निपकसिलेकर तृतीय गुणहानिके प्रथम निपेक तक उपरोक्त 
चय से आधे-ञाधे हीन परमाणु वाले निपेक फल देकर ञ्जड जाते ह 
इस तृतीय गुणहानि के दवितीय निषेक से लेकर चतुथं गृण हानि के 
प्रथम निषेकं तक उपरोक्त चय से आधे-आधे हीन परमाणु वाले 
निषेक फल देकर अड जाते है इस चतुथं गृणहानि के द्वितीय निषेक 
से लेकर पचम गृण हानि के प्रथम निषेकं तक उपरोक्त चयसे 
आधे-जाधे हीन परमाणु वाले निषेक फल देकर ड जाते है इस 
पचम गृण हानि के द्वितीय निषेध से लेकर छट्टम गृणहानि के प्रथम 
निपेक तक उपरोक्त चय से आधे-आधे हीन परमाणु वाले निपेक 
फल देकर लड जाते है इससे छट्टम गृण हानि के अत निषेक तक 
उपरोक्त चय से आघे-आघे हीन परमाण्‌ वाले निषेक फल देकर 
अड जाते है । 


यहा कल्पना करिये कि प्रथ गुणहानि का प्रथम नतिपेकं ५१२ 
परमाणुका होता है इससे ३२-३२ परमाण कम वाले निषेक 
द्वितीय गृण्हानि के प्रथम निषेक तक (४८०, ४४८, ४१९, ३८४ 
३५२, ३२०, २८८, २५६) होते है इससे १६-१६ परमाणु कम 
वाले निषेक तृतीय गृणहानि के प्रथम निपेक तक (२४०, २२४ 
२०८, १६२, १७६, १६० १४४, १२८} होते है इससे ~प 
परमाणु कम वाले निषेक चतुथं गुण हानि के प्रथम निपेक तक 
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(१२०. ११२, १०४, ६, ०, ८०, ७२, ६४) होते है दससे 
४-४ परमाणु कम वाले निषेकं पचम गुणहानि के प्रथम निषेक तक 
(६०, ५६, ५२, ४८, ४४, ४०, ३६, ३२) हते है इससे २-रपरमाणु 
कम वाले निषेक छट्ठम गुणहानि के प्रथम निषेक तक (३०, २८, 
२६९, २४. २२, २०, १८, १६) हते हँ इससे १-१ परमाणु कम 
वाचे निषेक छट्ठम गुणहानि के अष्टम निपेक तकं (१५, १४, 
१३, १२, ११. १०, ६) होते दै ॥१६१-१६२॥ 

आगे उपरोक्त आशय को स्पष्ट करने के लिये छैरारिया 
दिखाते हें । 
दव्वं ठिदिगरुणहाणीणद्धाणं दलसला णिसेयछिदी । 
अण्णोण्णगरुण सलावि य॒ जाणेज्जो सन्वठिदिरयणे ॥१६३।। 
द्रव्य धिती गुण हाणि क्षण, नाना दो गुण हान । 


गुणित परस्पर राशि युत, सव धिति रचना जान ।१६३ 

अथं -द्रव्य, स्थितिकाल, गुणहानि काल, नानागुणहानि, दौ 
गुणहानि, (निपेकहार) ओर परस्पर गुणित राशिये ६ राशिया 
उपरोक्त आशय. ( केमंस्थिति की रचना ) को जानने के लिये 
स्मरण रखना चाहिये ।।१६३॥ 

१ द्रन्य-सडने वाले परमाणु के समूह्‌ क द्रव्य कहते है । 

२. स्थित्तिकाल-जितना उपरोक्त परमाणु के समूह्‌ का डने 
का काल है उसको स्थितिकाल कहते है । † 

३. गुणहानिकाल-१ गुण हानि मे जितने निषेक होते है उन 
निषेको के क्षते मे जितना काल व्यतीत होता है उसको गुणहानि 
काल कहते है एकं समय मे एक निषेक चरता है । 

४. नानागरुणहानि-जितनी उपरोक्त द्रव्य मे गुण हानिया 
होती द उनके समूह को नानागुणहानि कहते दँ । 
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परिमाणमें वर्गं शलाका (पत्य का तृतीय वगेमूल) के अधेच्छेदो 
के परिमाण कोक्मकरतेसें जो परिमाण शेष रह वहु मिथ्यात्व 
की नाना गुणहानि का परिमाणदहै। 


हाँ कल्पना करिये कि पल्य कापरिमाण ६५५३९ है, वर्ग- 
शलाका ( वगरख्या ) का परिमाण दहै इन ९५५३९--४= 
१६३८४ आते है जो कि उपरोक्त परस्पर गणित राशि का परिमाण 
है ओर पल्य के अधेच्छेदो का परिमाण १६ है तथा पल्य की वगे- 
शलाका के अर्घंच्छेदो का परिम।ग २ है इन १६९-२--१४ रहते है 
जो कि उपरोक्त नाना गृणहाति का परिमाण है ।१६७॥ 
आगे एक गृणहानि के काल ओर निषेको का परिमाण 
दिखाते है । 


सव्बसलायाणं जदि पयदणिसेये लहैज्जं एवकस्स । 
कि हदित्ति णिक्षेये सलाहिदे होदि गुणहाणी १६०}! 


सवं गुमहानि निचेक का, पूणंथिंती वत्‌ सान । 
यिति मँ उनका भाग दे, इक युणहानी सानं ॥ ९६८ 


अधं-सव गुणह्‌नियों के निषेक द्रष्य की स्थिति का जितना 
परिमाणदहै इसमे सब (नाना) गुणहानियो के परिमाण का 
भागदेनेसे जो लब्ध अवे उतना एक गुणहानिके निपेकोका 
परिमाण है) 


यहो कल्पना दो० न० १६४ के अनुसार है कि सव गृणहानि का 
परिमाण ९ है, उनके सव निपेकोकापरिमाणष्टरहै1 धसे ६ 
काभागदेनेसे पउअतादहै जो कि एक गृणहानिके निषेकोका 
परिमाण है जितना निषेको का परिमाण है उतना ही उनके ज्ञडने 
का समय है 1१६८] 
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आगे दो गुणानि का परिमाण भौर उसकी आवश्यकता 
दिखाते है । 
दोगुणहाणिपमाणं णिसेयहारो दु होड तेण हिदे। 
इद पठमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥१६६।) 
गुणहाणी से द्वियुण हे, संघ्य निषेकाहार । 
जिसके परथमं निषेक मे, भाग दिये चय लार 11१६६॥ 
अथं-जितना एक गुणहानि का परिमाण है उससे दूना परिमाण 
दो गुणहानि ( निषेकहार ) का है इससे यह प्रयोजन निकलता हे 


कि इसका भाग किसी भी गृणहानि के प्रथम निपेकमे देने से उस 
गुणहानि के चय का परिमाण निकल आता है । 


यहा कल्पना करिये कि दो गृणहानि का परिमाण १६ है ओर 
पथम गृणहाति के प्रथम निषेक का परिमाण ५१२ है । ५१२मे १६ 
काभागदेने से लव्ध ३२ आतादटैजो किं प्रथम गृणहानिके चय 
कापरिमाणहै। इस प्रकार अन्य गुणहानियो के चय का परिमाण 
निकलता है ॥१६४॥ 

आगे किसी भी गुणहानि के चय का परिमाण विधि दिखाते है। 


सऊणद्धाणद्धेणृणेण णिसेयमागहारेण ! 
हद्गुणहाणिविभनिदे सगसगदन्वे विसेसा हु ।\१७०\। 

इक कम युणक्षण अधं कर, निषेक भागि घाट । 
गुणहानी युणि भाग दे, स्वस्व द्रव्यहि चय वाट !१७० 


अथं --एक कम एक गुणहानि के परिमाण को आधा करके 
दो गणहानि के परिमाणमे क्मकरनेसेजो परिमाणशेष रहे 
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उसका एक गृणहानि के परिमाण के साथ गृणा करनेसे जो परिमाण 
आवे उसका भाग जिस गणहानिके द्रव्यमे देनेसे जो लब्ध आवे 
वह उस गणहानि के चय का परिमाण है । 

यहाँ कत्पना करिये कि एक गृणहानि का परिमाण ० है इसमे 
१ कम करने से ७ रहते है, ७ कोञआधा करनेसे ३। रहते है, ३)। 
कोदो गुणहानि के परिमाण १९ मे कम करने से १२।। रहते है 
१२} का एक गृणहानि के परिमाण ८ सगणा करते पर १०० होते 
है, १०० का भाग प्रथम गृणहानि के द्रव्य ३२००्मेदेतेसे लब्ध 
३२ आताहैजो कि प्रथम गुणहानिके चयकापरिमाणदहै। इसी 
प्रकार अन्य गृणहानियों के चय का परिमाण निकलता है ।।१७०॥ 

आगे सब गुणहानियो के द्रव्य का परिमाण दिखाते है। 


रूऊणण्णोण्णन्भत्थवहिददव्वं य चरिमगुणदव्वं । 
होदि तदो दुगुणकमो आदिमगुणहाणि दब्बोत्ति ॥१७१। 
[] ते ज © 

इककमात का द्रव्य में, भाग अत युण दवं । 
इससे द्वियुणा द्वियण हे, प्रथम हानि तक दवं ॥१७१॥ 

अथं-एक कम परस्पर गृणितत राशि का भाग सव द्रव्य परि- 
माणमेदेनेसे जो लन्ध अवे उतना अत कौ गुणहानिके द्रव्यका 
परिमाण होतारहै ओौर इससे दना दना परिमाण क्रमसे प्रथम 
गुणहानि तक होता है । 

यहाँ कल्पना करिये कि परस्पर गृणितत राशि का परिमाण ६४ 
दै, ६४ मे १कमकरनेसे ९३ रहतेहै,६३ का सव द्रव्य के परिमाण 
(६३००) मे षाग देने से लब्ध १०० यते है जो कि अत की गुणहानि 
केद्रव्यका परिमाणदहै इससे द्ना दना परिमाण क्रमसे २०० 
2००, ८७०, १६००, ३२०० प्रथम गुणानि तक होता है । १७१ 

सगे गुणहानियो के निषेक निकालने की विधि दिखाते हं । 
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पचयस्स य संकलणं सगसगगुणहाणिदन्वमज्छम्हि । 
अवणिगुणहाणिहिरे आदिपमाणं तु सव्वस्य ।१७२॥ 


स्व स्व गुणहानी दव्य, सघ चय का कर हान । 
उसपे युणहानी हरे, आदि राशि खब जान । १७२ 


अथं -अपनी-अपनी गुणहानि के सव चय परिमाण को अपनी 
अपनी गणहानि के द्रव्यमे कम करने सेजो परिमाण शेप रहे उसमे 
एक गुणहानि के परिमाणकाभागदेनेसे जो लन्ध आवे वह अपनी 
अपनी गणहानि के अत के निपेक का परिमाण है इसमे करम सेअपने 
अपने चय का परिमाण जोडने से अपनी अपनी गणहानि के सव 
निषेको का परिमाण निकल माता है । 


कल्पना करिये कि प्रथम गुणहानि के सव चय का परिमाण 
८६ है ओौरद्रव्यका परिमाण ३२०० है ३२००मे ८४९ कम 
करने से २३०४ रहते है उसमे १ गुणहानि के परिमाण ८्काभाग 
देने से लन्ध २८८ आतेहैजो कि इसके अत्िम निषेकका परिमाण 
है इसमे क्रम से ३२-२३२ चय परिमाण जोडने से शेष निषेको का 
परिमाण ३२०, ३५२, ३८४, ४१६, ४४८८, ४८०, ५१२ आता दहै 
इसी प्रकार अन्य गणहानियो के निषेक निकलते है । 

गुणहानियो के सव चय धन निकालने की विधि इस प्रकार दहै 
कि जिस गुणहानि के अतिम निषेक के परिमाण को एक गुणहानि 
के परिमाणसेगुणा करने पर जो परिमाण आवे उसको उस द्रव्य 
के परिमाणमे कम करने से जो परिमाण आवे वह्‌ उस गुणहानि 
के सव चय धन का परिमाण है। 

उपरोक्त कल्पना से प्रथमगुणहानि के अतिम निषेक का परि- 
माण र८्न्है गौर एक गुणहानिका परिमाण न्ह, २रण्ठमे ष 
कागुणा करनेसे २२३०४ निकलते है इसको द्रव्यके परिमाण 
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३२०० मे कृम करने ८४९ शेपरहते है जो कि इस गुणहानिके 
सव चय धन का परिमाण रहै इस प्रकार अन्यगुणहानियो के सब 
चय धन का परिमाण निकलता है ।॥१७२॥ 


गे दो गणहानिं ओर एक गणानिको सव जगह समान 
दिखाते है । 
सर्व्वासि पयडीणं णिसेयहारो य॒ एयगुणहाणी । 
सरिसा हवंदि णाणागुणहाणिस्तलाउ वोच्छामि ।\१७३।) 
इकगुणदहानि निषेक हर, सव ग्ररुतिनि रे तुल्य} 
नाना गुणहानी शला, इसका कथन अतुस्य ।१,७३॥ 


अथे-सब मूल ओौर उत्तर प्रकृतियो मे दो गुणहानि (निपेक- 
हार) ओर एक गुणहानि का काल तथा निषेको का परिमाण समान 
होता है किन्तु नानागृणहानि का परिमाण समान नही होता इस- 
लिये उसके परिमाण को दिखाता हूं ।॥ १७३॥ 


आगे ७० कौडाकोडी की नानागुणहानि का परिमाण दिखाते है 
मिच्छत्तस्स य उत्ता उवरीदो त्तिण्णि त्िण्णि संमिलिदा । 
अहुगुणेणणकमसा सत्तु रइद१ए तिरिच्छेण ।१७९४\ 
न, ( ध्या 3 
कहे गये मिथ्याखं के, दय लय परे सिलाय । 
क्रमसे अट अर गुणे कम, सप्तहि तिरछ स्चाय । १७४ 


अथ-जो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी नानागृणहानि 
का परिमाण दोहा न० १६६ मे वतलाया है उसका परिमाण ऊपर 
के २-३ व्गस्थानो के अर्धछेये के परिमाणसेठ्-=गणा कमद्ै 
उसकी ७ पव्तियो वनाना चाहिये 1 
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दोहा न° १६६ मे कल्पना से पत्य के प्रथमम्‌लका परिमाण 
२५६ पल्य क द्वितीय वगेमूल का परिमाण १६ ओर पल्य के तृतीय 
वगमल का परिमाण £ वतलाया है तथा इनके अधंच्छेदो का परि- 
माण ८-४२-१४ बतलायाहि जो कि मिथ्यात्वे कमं की 
उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी नानागुणहानि का परिमाण है प्रथम वगं- 
मूल (२५६) के ऊपर ३ वग स्थानो के अधेच्छेद १६--३२--६४ = 
११२ होते है इनसे वे (१४) आठ गुणे कम है इस तरह अगे २ 
के २-२ वगं स्थानो से पीछे २ के ३-२ वर्गं स्थान आठ आठ गुणे 
कम होते जाते दै यहां कम-बढ से कुठ प्रयोजन नही है प्रयोजन 
पल्य क प्रथममूल से लेकर पल्य के तृतीय मूल के परिमाणसे ओर 
इनके अधेच्छेदो के परिमाण से है इसलिये इनकी ७ पवितियां 
बनाना चाहिये जिससे १० कोडाकोडी सागर से लेकर ७० 
सागर कीं स्थिति की नानागणहानि के परिमाण काबोध 
11 १७४।। 


वगमूलो का परिमाण ओौर उनके अधच्छेदो का परिमाण 


(१) २५६, १६, ४ । ८ 1-४ ¬-२ = १४ 
(२) २५६. १६, ४। ८-४२-१४ 
(३२) २५६ १६, ४ । ८ -[-२-]- २-= १४ 
(४) २५६, १६, ४ 1 ८-{-४ 1-२-१४ 
(५) २५६, १६, ४। ८-४1-२ १४ 
(६) २५६) १६, ४। ८ +-£ +-२ = १४ 
(७) २५६, १६, ४ । ८-£ {-२= १४ 


आगे १० कोडाकोडी कौ नानागुणहानि का परिमाण दिखाते है 


तत्थंतिमच्छिदिस्सं थ अटूुमभागो सलायचेदा हु । 
आदिमरासिपमाणं दसकोडाकोडिपडिबद्धे ।१७५॥ 
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अंत छेद अट भाग सम, शलाषटेद्‌ यहं जान 1 
आदि राशि के बराबर, दश॒ को कोडी मान ।१७५॥। 


अथ-- यहं अत (पल्य) के अधेच्छेदो के आठमे भाग शलाका 
के अधेच्छेद होते है शलाका के अधंच्छेदो के बराबर आदिराशिका 
परिमाणहै ओर आदिराशि के बरावर १० कोडकोडी की नाना 
गृणहानि का परिमाण है ॥१७५।। 

शलाका- जितने वगं करने पर पल्यराशि उत्पन्न हो उतने 
वर्गो को शलाका कहते है यहाँ कल्पना करिये कि पल्य का परिमाण 
९५५३६ है यह राशि २केवगंसेलेकर्वारवगे करने पर उत्पन्न 
होती है इसलिये इस राशि की ४ वगेशलाका होती है इस परिमाण 
को प्रलाका कहते है । 

आदिराशि-प्रथम वगेशलाका के वगमल को आदिराशि कहते 
है कल्पना करिये कि प्रथमवगे शलाकाका परिमाण दहै इसका 
वगमूल २ दहै इस (२) को आदिराशि कहते है ।॥१७५। 


अगे १०,२० आदि कौ नानागुणहानि का परिमाण दिखाते है 
इगिपंतिगदं पध पुध अपपिट्रुण य हदे हवे णियमा । 
अपपिद्ुस्स य पती णाणागुणहाणिपडिबद्धा ।१७६।। 
इक इक पक्तिं भिन्न भिन, आप इष्ट हत रान । 
आप इष्ट की पकितयां, सो नाना यणहयनि ॥१७६।) 


अथ--उपरोक्त पक्तियोमे से १-१पक्तिके परिमाण को 
अलग-अलग रखकर इन फलराशियो मे अपने २ इष्टका गणादे 
केर अपने २ परिमाणकाभाग देने से अपनी २ नाना गुणहानि का 
परिमाण आता है ।॥१७६॥ 
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कल्पना से उपरोक्त ७ पक्तियो का परिमाण दोहा न° १७४ 
मे १४-१४ ततलाया है उनसे १०, २०, ३० ४०, ५०, ६० ७० 
का गुणा करनेसे १४०, ८०; २०) ५६९०; ७००; ८८०) ८० 
आते ह इन प्रव्येकमे ७० काभागदेने से लब्ध क्रमसे २,४, ९, 
८ १०, १२, १४ आतेहै जौ कि १० कोडाकोडी सागरादि की 
स्थिति सम्बन्धी नाना गुणहानि का परस्मिण है ॥१७६॥ 


अगे उपरोक्त आशय को दूसरी रीति से दिखाते है । 


अप्‌ पिदरुपंतिचरिमो जेत्तियमेत्ताण वग्गमूलाणं । 
छिदिणिचहोत्ति णिहाणिय सेसं थ य मेलिदे इहु \\१७७। 


निज निज इष्ट जु पंक्ति मे, जिते अंत यल मान । 
वगेमूल कै टेद्‌ उन, सिलं इष्ट स्वस्व जान १७७1 

अर्थ--अपनी २ इष्ट पक्तियो मे जितने अतस्थान हौ उतने 
वगेम्‌लो के अर्धच्छदो को आगे-आगे मिलाने से अपनी २ नाना गुण- 
हानि का परिमाण जाता है 11१७७॥ 

कृत्पना से अपनी २ पक्तियो के अतस्थान का परिमाण दोहा 
न° १७४ मे ४ बतलाया है इसके अधंच्छेदो का परिमाण २ होता 
है इसको ७ जगह रखकर आगे २ जोडने से करमसे परिमाण २,४, 


६, ८, १०, १२, १४ अातादहै जोकि १० कोडाकोडी सागर से 
लेकर ७० कोडाकोडी सागर की नाना मुणहानि का परिमाण है । १७७ 


अगे परस्पर गुणित राशि का परिमाण दिखाते है । 


इट्रुसलायपमाणे इगसंवग्गे कदे दु इंटुस्स । 
पयडिस्स य अण्णोण्णमस्यपमाणं हवे णियमा ।१७८॥) 
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इष्ट शला के बराबर, दो दो अंक गणाय ) 


इष्ट प्ष्ति की परस्पर, गुणित राशि परकटयं १७८] 


अर्थ-- अपनी २ नाना गणहानि के परिमाण बरावर २-२के 
अंक लिखकर उनको परस्परगृणनेसे जो परिमाण आवे वह्‌ अपनी 
अपनी परस्परगुणितराशि का परिमाण है ।१७८॥ 


जौ कल्पना से १० कोडाकोडी सागर से लेकर ७० कोडाकोडी 
सागरकी नाना गुणहानि का परिमाण (२, ४, ६ ८, १०, १२, 
१४) दोहा न° १७६ मे बतलाया है उतने २ परिमाण के वरावर 
२-२ के अक रखकर उनको परस्पर गुणा करनेसे जो परिमाण 
आवे वह्‌ उस परस्परगुणितराश्जि का परिमाण है जसे- 


१० कोडाकोडी सागर २>८२--४ 


२० 2 २>८२>२०८२१६ 

३० + 2 २२८२०२०२ २२८२ ६४ 

०  २०८२०८२०८२०२०८२०८ २०८२२५६ 

५० +  २०८२०८२०८२२०८२०८२०२०२.८२ 

== १०२४ 

६९०  २>८२>८२०८२०८२०८२०८२०८२०८२.०२ 
२५८ २-- ४०८६ 

७० 3; 2 २>८२०८२०८२०८२०८२०८२०८ २०८२२ 


>< २ >< २५८२८ २-- १९६३२८४ 


आगे मोह ओौर आयुके विनाशेपोकौ परस्पर गणितक 
दिखाते है 


आवरणवेदणीये विश्घे पल्लस्स॒विदियतदियपदं । 
णामागोदे दिदियं संखातीदं हवंतित्ति ॥१७४।। 
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विघ्न ज्ञान दुग तृतीय मे, पठ्य दोय लय मूल । 
नाम गोल से द्वितीय गुणि, अगणित गुणा न मूल १७८ 


अथं -ज्ञानावरणी, दशंनावरणी, वेदनी ओौर अतराय कमं की 
परस्पर गुणित राशि का परिमाण पल्य के द्वितीय वर्गमूल के परि 
माण को पल्य के तृतीय व्गेमूल के परिमाण से गुणा करनेपरजो 
परिमाण अवे उतना (असख्यात) है कल्पना करिये कि द्वितीय 
वर्गमूल का परिमाण १६ ओौर तृतीय वगेमूलका परिमाण 
इनका परस्पर गुणे ६४ होते है जो कि उपरोक्त कर्मौकी परस्पर 
गुणित राशि कापरिमाण है नाम गौर गौव्कमे की परस्पर गणित 
राशि का परिमाण पल्य के द्वितीय वर्गमूल से गुणित (असख्यात) है 
कल्पना करिये कि पल्य के द्वितीय वर्गमूल का परिमाणष्टहै इसं 
चारकाचारसे गुणा करने पर १९ होतेटै जो कि उपरोक्त कर्मों 
की परस्परगुणितराशि का परिमाण है ॥१७६।। 


आगे वायु की नानागणिहानि निकालने कौ विधि दिखाते है । 
आस्स य संखेज्जा तप्‌पडिभागा हवति णियमेण । 
इदि अत्थपदं जाणिय इटुठिदिस्सणएमदिमं ।१८०\ 
आयू के प्रतिभाग सव, संख्याते ही मान । 
इष्ट थान लख इष्ट थिति, सच जाने बुधिमान ।।१८०।। 


अ्थ- आयु कर्मं के प्रतिभाग (स्थिति) सख्यात दह इसलिये 
इसको नानागुणहानि ओौर परस्परगुणित राशि का परिमाण गणित 
हारा किसी अन्य स्थिति कौ नानागुणहानि ओर परस्पर गुणित 
राश्चिका परिमाणसे बुद्धिमानो को निकाल लेना चाहिये।।१८०॥ 


आगे १-१ समये कम निषेको की स्थिति दिखाते है । 
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उक्कस्सटिदिबधे सयलाबाहा ह॒ सन्वद्रिदिरयणा \ 

तक्कलि दीसदि तो धोधो बंधट्िदीणं य ११८१ 

बर थिति बंधरहि उस क्षणहि, आबाधाथिति उच्च । 

सघ धिति की रचना निरख, बंध थिती निचनिच्च।१८१ 
अथे-किसी प्रकृति का उकत्कृष्टरिथितिबध होने पर उसी समय 


उस स्थिति कौ आबाधाकाल ओौर निपेक रचना (क्लडने का क्रम) 


निश्चित होती है इसलिये उस स्थिति के अत के निषेक से नीचे र 
प्रथम निषेक तक १-१ समय कम स्थिति होती है ।।१८१।। 


आगे उपरोक्त आशय को ओर दिखाते है । 


आबाधाणं विदियो तदियो कमसो हि चरमसमयो दु ) 
पटमो बिदियो तद्यो कमसो चरिमो णिसेभो दुं \1१८२ 


आवाघा के दोय ज्य, कम से अंतिम काल । 


पथम द्वितिय त्रय धार करम, अंत निषेक संभाल 11९८२ 

अ्थं--उस प्रकृति वध होने के पश्चात्‌ आवाधाकाल का हितीय 
समय, ततीय समय प्रारभ होकर क्रमसे उस आवाधा का अतं 
समय आता है इसके पश्चात्‌ प्रथम समय मे प्रथम निषेक, द्वितीय 
समयमे हितीय निपेक र तृतीय समयमे तृतीय निषेक उदयमे 
जकर खिर जाता है इसी रमसे चिरत २ अत के समयमे अत 
का निषेकं उदय मे आकर विर जाता है ॥१८२॥ 

आगे वध, उदय ओर सत्व द्रव्य का परिमाण दिखाते है । 
समयपवद्वपसमाणं होदि तिरिच्छेण वहूमाणम्मि । 


पडिसमयं बंधुदओ एक्को समयप्पबद्धो द ।\१८३।। 
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सत्तं समययबद्ध॒दिवङगुणहाणिताडियं ऊणं 1 
तियक्तोणसरूबद्विददव्वे मिलिदे हवे णया ।\१८४॥ 
संख्या स्नयप्र-वद्धं की, तिरष्टी बतं जुमान । 

वंध उदयं घरति समय मे, क्षण प्रवद्ध इक्‌ जान ।।१८३ 
सन्ता कुछ कम उड गुण, हानि समय वघ युण्य । 

द्रव्य तिकोण स्वरूप का, जोड़ उतादी चुण्य १८४ 


अर्थं -जंसी एकं समयप्रवद्ध के परिमाण की तिरछठी निषेक 
स्वना वतमान समयमे होती है वसी रचनारूप प्रतिसमय ¶ 
समयप्रवद्ध का बध जौर उदय होताहै किन्तु कुछ कम डेढ 
गुणहानि के परिमाण से एक समयप्रवद्ध के परिमाण को. गुणा 
करने से जौ परिमाण आवे उतना सत्ता द्रव्य का परिमाग्र सदा 
विद्यमान रहता है उसका परिमाण कोण रचना के सव द्रव्य को 
जोड देने से जो परिमाण आवे उतना है ॥१८४॥ 


आगे द्विकोण यत्र के जोडने की विधि दिखाते है । 
उवरिमगुणहाणीणं धणमंतिमहीणपढमदलमेत्त' । 
पटमे समयत्रबद्धं ऊणकमेणद्िया तिरिया ॥१८५) 
घण अंतिम कम प्रथस अध, ऊपर भी युण हान । 


प्रथम जु समय पवद्धं कम, कऋमसे थिति तिरछ्न॥ १८५ 


भावाथं-जिस समयप्रवद्ध का एक भी निषेक न गलाहो 
उसको अत की गुणहानि के अत निषेकं से लेकर प्रथमगुणहानि 
के प्रथमनिषेक तक जितने निषेक हो उनको तिरी रचना रूप 
लिखकर इसके प्रारभ के निपेक को छोडकर शेप निषेको के ऊपर 
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जिस समयप्रवद्ध का एक निपेक गल गया हौ उस निषेक को 
छोडकर णेप निपेको को लिखना चाहिये इसी प्रकार जिनं समय- 
प्रबद्धो केदो आदि निषेक गल गये हौ उनको लिखना चाहिये 
एेसा लिखने से तीन कोन का एक यत्र वन जाता इस यत्का 
जितना जोड है उत्तना सब सत्ता द्रव्यका परिमाणदहैजोकि वृ 
कम उंढ गुणहानि से एक समयप्रवद्ध को गुणे जो परिमाण अवे 
उतना है ॥१८५॥ 


यहा कत्पना करिये कि एकं समयप्रबद्ध का परिमाण ६३०० 
है उसमे छं गुणहानि है प्रत्येक गृणहानि मे ~प निपेक है उन 
निषेको का परिमाण क्रमसे ई, १०, ११, १२, १३, १४, १५, 
१६, १८, २० २४, २६ २८, ३०, ३२, २६ ४०, ४४, ४) 
५२; ५८, ६० ६४, ७२, ८०, ८८, द, १०६, ११२, १२९, 
१२८, १६४४, १६०, १७६, १६२, २०८, २२४, २४०. २५६ 
२८८, ३२०, ३५२, ३८४, ४१६, ४४८, ४८०, ५१२ है दन ४८ 
अको को तिरछी रचना रूप लिखकर इनमे ई के अक छोड कर 
णेष अको पर ५१२ के निषेक को छोडकर लिखना चाहिये इसी 
प्रकार ई-१० आदि के अकोको छोडकर शेप अंको पर ५१२; 
८० आदि के अकोको छोड-छोड कर लिखने से एक तीन कोन का 
४८ पिति वाला यत्र वन जाता जिसके जोड का परिमाण क्रम 
से ६, १६) २०, ४२, ५५, ६९६, ८४, १००, ११८, १३८, १६०, 
१८८; २१०, २२३२, २३८ ३०० ३२९ ३७६९, ४२०, प्त, 
२०, ५७६ ६३६; ७०० ७७२, ८५२, ४०, १०३६, ११४६०, 
१२५२, १३७२) १५००, १६४४, १८०६, १६८०. २१७२; 
२२३८०) २६०४, २८४४, ३१००) देदेठ८, ३७०८, ४०६०, 
४४४९, ४८६०, ५२३०८, ४७८८, ६३०० है इन सवका जोड 
७१३०४ हैजो कि सत्ता द्रव्य का परिमाण है गृणहानि का 
परिमाण ८ है इसका इयोढा किय १२ होते है समयप्रवद्ध का परि- 

माण ६३०० है ६३००८१२-७५६०० होते है, सत्ता द्रव्य का 
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परिमाण ७१३०४ है इससे कुछ कम उढगृणहानि से एक समय 
प्रबद्ध को गुणे जो परिमाण आवे उतना है ॥१८५॥ 

अगे सनी के सात कर्मो की निरतर स्थिति कै भेदे 
दिखाते हं । 
अतोकोडाकोडिद्िदित्ति सन्बवे णिरतरट्ुाणा । 
उक्कस्सद्ाणादो सण्णिस्स य होंति णियसमेण ।१८६॥। 


अंतः कोडा कोडि तक, जेष्ठ थान से मान । 
अंतर बिन थल समन के,इक इक क्षण कम जान।।१८६ 


अथे- सैनी जीव की उत्कृष्ट स्थिति (७० कोडाकोडी सागर) 
से लेकर जघन्य स्थिति (अत कोडा कोडी 1 तक १-१ 
समय कम का क्रम लियेहुये जौ निरतर स्थिति के भेद हैवे 
सख्यात पल्य के परिमाण बरावर हैँ ।॥१५६॥ 


आगे सेनी के अतर सहित असंनी के अतररहित भेद दिखाते है 
संखेज्जसहस्साणिवि सेदोरूढम्मि सांतरा होति ! 
सगसगअवरोत्ति हवे उक्कस्सादोढु सेसाणं 1१८७ 


संख्य सहस्र अंतर सहित, श्रेणिरूढ धिति थान । 


निज निज बरसे जघन तक,अंतर विन कम जान! १८७ 


अथं - सम्यक्त्व के सन्मुखं मिथ्यादुष्टि, देशविरत के सन्मुख 
सम्यक्द्‌ष्टि, सकल सयम के सन्मुख देशत्रती ओर उपशम अथवा 
क्षपकश्रेणी के सन्मुख अप्रमत्तादि £ गुणस्थान वाले अतर सहित 
(१-१ समय कस के नियम रदित) स्थिति के भेद सख्यात हजार 
है ओरसनीको छोड कर शेप १२ जीव समासोमे अपनी र 
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उत्कृष्ट स्थिति से लेकर अपनी २ जचन्य स्थिति तकं १-१ समय 
कम का क्रम लिये हये अतर रहित स्थिति के भेद होते है ।१८७॥। 


आगे मूल प्रकृतियो के स्थितिबधक भावो के स्थान दिखाते ह 
आउद्विदिबंधनज्छवसाणदूाणा असंखलोगभिदा । 
णासागोदे सरिसं आवरणदू तदियविग्घे य ॥\१८८ 
सव्वुवरि मोहणीये असंखगुणिदक्कमा हु गुणगारो । 
पल्लासंखेज्जदिमो पयडिसमाहारमासेज्जा ।\१८६ 


वयथिति बंधज्ु भाव थल, जग असंख्य परिमाण। 
नाम गोल सम ज्ञान दुग, तृतिय विध्न के जान ।\१८८॥। 


सव में बहू द मोह के, अगणित गुणि कम धार्‌ । 
पल्य असंख्ये गुणाकर, ङकति ठेर उरधार ॥१८८॥ 


अथं-आयुकमं के स्थितिबधक परिणाम स्थान सबसे कम है 
तो भी यथायोग्य असख्यात लोक बरावर है उनसे पल्य के असख्या- 
तवे भाग गुणे नाम ओर गोव्रकमं के है किन्तु इन दोनो के परस्पर 
समान है इनसे भी पल्य के असख्यातवे भाग गुणे ज्ञानावरणी 
दशनावरण, वेदनी ओर अतराय क्मेकेदहै किन्तुदइन चारोके 
परस्पर समान है इनसे पल्य के असख्यातवे भाग गृणे मोह कमं के 
हे इस प्रकार मूल प्रकृति सम्बन्धी स्थिति के भेदो को अपेक्षा तीनो 
जगह क्रम से असख्यात गृणे स्थितिवध के परिणाम स्थान है यहाँ 
तीन जगह गुणाकार का परिणाम पल्य का असख्यातवां भाग 
है 1१८८१८४६] 


आगे उत्कृष्ट तक परिणाम स्थानो को परिमाण दिखाते है । 
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अवरद्विदिदधनज्स्वसाणटाणा जसंखलोगसिदा 1 
अह्यकमा उक्कस्तद्िदिपरिणासोत्ति णियसेण ।१६०॥ 
लघु थिति वंधकं साव थल, जग अंसं्य परिभाम्‌। 
इससे वरथिति तक ऋला,इक इक चय अधिकान।। १२६० 
अथं - मोहकम की जघन्य स्थिति अत कोडाकोडी सागर 
(सख्यातपल्य) है ओर उक्करृष्ट स्थिति ७० कोडाकोडी सागर है 
सो जघन्य से उक्कृष्ट सख्यात गुणी है इस उत्कृष्ट मे से जघन्य कम 
करने पर जौ परिमाण शेष रहै उसमे १ समय मिलान से जो परि- 
माण हो उतने स्थिति के भेद इन भेदोमे सव से जघन्य स्थिति 
के बधक जो परिणाम है वे असख्यातलोक वरावर है इससे आगे 
उत्कृष्ट स्थिति तके क्रम से १-१ चय (वृद्धि) अधिकेर्‌ है।१६०। 
अगे उस चय कै परिमाण निकालने की विधि दिखाते ह| 


अहियागमणगिमित्तं गुणहाणी होदि भागहारो इ \ 

द्गुणं दुगुणं वड़ो गुणहर्मणि पडि कमेण हवे १६११ 
गुणहानी से चय अरथ, दो का भाग कराय । 
ऋभसे पति गुणहानी से, दविशुणद्धिगुण चय आय।। १८६१ 


अथं --अत गुणहानि के चय का परिमाण निकालना होतो 
उस गुणहानि के प्रथम निषेक के परिमाणमे दो गुणहानि के परि- 
माणकाभागदेनेसे जो लब्ध आवे वह्‌ उस गुणहानिके चयका 
परिमाण है उससे अन्य गणहानियो के चय का परिमाण दूनारहै 
यहा कल्पना करिये की अतकी गुणहानि के प्रथम निषेक का 
परिमाण १६द६ैअौरदो गुणहानि का परिमाण १६ है १६ १६ 


वंध-अ्रविकार [ १०३ 


काभागदेनेसे लव्ध १ आतारहै इससे शेष गुणहानतिके चयका 
परिमाण दूना २ (२, ४, त, १६, ३२) है जथवा किसी भी गुण- 
हानि के प्रथम निषेकमे दो गृणहानि का भाग देने से उस्र गुणहानि 
की चय का परिमाण निकल आता है ।१४१।। 

जगे गुणहानि ओर नानागुणहानि का परिमाण दिखाते है । 
ठिदिण्णहाणिपमाणं अज््वसाणम्मि होदि गुणहाणी ! 
णाणायुणहाणिसला असंखभागो ठिदिस्स हवे १४६२) 
धिति गुणहानी बरावर, यहं भी लख गुणहानि । 


धिति से अगणित भाग कम, यहं नाना गृणहानि ।\१६२ 
अथे--पवं स्थितिबध के कथन करते समय जो गुणहानतिका 
परिमाण वतलायाथा उतनाही इस स्थितिवधकपरिणामस्थान 
मे गणहानि का परिमाण जानना चाहिये ओर नानागणहानि का 
परिमाण जो पूवं स्थितिवध के कथन करते समय बतलायारहै उस 
के असख्यातवे भाग कम इस स्थितिबधकपरिणामस्थान मे जानना 
चाहिये ।१४२॥ 
आगे जघन्य चय का महत्व दिखाते हं । 
लोगाणमसंखपमा जहण्णउडस्मि तम्हि छटराणा \ 
ठिदिबवञज्छवसाणद्ाणाणं होति सत्तण्टु \१६२॥ 
सातां के थिति बंध के, भाव थलों का सान । 


जघन वृद्धि से असंघ्ये, लोक तुल्य षट थान ।॥ १६३॥ 


अ्थं- आयु कमं के विना शेष सात कर्मोके जो स्थितिवधक- 
परिणामम्थानो का परिमाण जघन्य वृद्धिमे अविभागीअणोकी 
अपेध्ा असख्यातनोक वरावर वताया है उसमे अनतभागवदधि 
आदि छ हानि. वृद्धि, रूप, स्थान पाये जाते है ।१६३॥ 


१०४ |] गोमटसार-कमंकाड 


आगे आयुकमं के स्थितिबधकपरिणामो मे विशेषता दिखाते है 
आस्स जहण्णद्िदिबेधणजोग्गा असंखलोगमिदा । 
आचलिअसंखभगेणुवरवरि होति गुणिदकमा ।१४६४ 


वय के लघ्‌ यिति बंध का, जग असंख्य परिमाण । 


आवलि असंख्य भाग बत्‌, परं गुणित कम जान 11१२४ 

अथ--आयुकमं के सब ॒ जघन्यस्थितिबध के योग्य परिणाम- 
स्थान असषव्यातलोक बराबर है उससे आगे २ उक्करृष्ट स्थितिवध 
तक क्रमसे आवली के असख्यातवे भाग कर गुणे हये परिणाम 
स्थान जानना चाहिये । 

यहं पर प्रत्येक स्थिति भेद सम्बन्धी परिमाणो मे नाना जीवो 
की अपेक्षा जसे जीवकाड मे अध करण के स्वरूप मे वणेन किया 
वसे खड पाये जाते है उनको"७ दोहो मे दिखाते हैँ ।॥१९४॥ 

आगे जघन्य से उत्कृष्ट खड का परिमाण दिखाते है । 
पत्लासंखेज्जदिमा अणुकटरी तत्तियाणि खंडाणि । 
अहियकमाणि तिरिच्छे चरिसं खंडं य अहियं तु ॥१६५1 
पठय असंख्ये भागवत्‌, कष्ट पदों का मान । 
कमसे तिरे चय अधिकः, अंत खंड अधि कान ।।१६५॥ 


अथ-स्थितिबधकपरिणामस्थानो कौ अनुकृष्ट ( समाना- 
समान ) रचना मे पल्य के असख्यातवे भाग अनृक्रृष्टि भेदो का 
परिमाणहै ओौर उतने ही अनुकृष्ट खड होतेदै वे खंड तिरी 
रचना किये गये क्रमसे अनुकृष्ट चय से अधिक २ है किन्तु जघन्य 
खड से अत के खड का परिमाणद्ना तिगूना आदि नही है ।१६५। 

आगे अनुकृष्टि की भेदो मे गृणहानि की रचना का अभाव 
-दिखाति है 


| 


वध-ग्रधिकार | १०५ 


लोगाणमसंखमिदा अहिययमाणा हवति प्तेयं । 
समूदायेणवि तच्चिय ण हि अणुकिदह्स्मि गुणहाणी ।१६६।) 


जग असंख्य परिमाण है, भ्रति इक चय का सान । 
उतने ही समुदाय का, छष्टि हि नहि युणहान । १ ८६॥ 


अथं - प्रत्येक गुणहानि के प्रति अनुकृष्ट के चय का परिमाण 
दूना-दूना दै तो भी सामान्य से असख्यात लोक बरावरदही है ओर 
सव॒ चय स्मृहके परिमाण को जोडने से भी असख्यातलोक 
वरावर ही होता है किन्तु अनुकृष्ट भेदो मे गुणहानि की रचना 
नही है ॥१६६।। 


आगे गृणहानियो मे प्रथम २ खड परस्पर असमान दिखाते है। 
पटपं पटमं खंड अण्णोण्णं पेदिखऊण विसरित्थं ! 
हेटिल्लुक्कस्तादोऽणंतगुणादूवरिमजहुण्णं ।\ १४६७१ 


पहिले पिले खंड भी, सम न परस्पर मानं । 


नीचे के वरसे अभित, यणे परे लघ्‌ थान ।१६७॥ 


अथे--इसप्रकार अनुकृष्ट रचना रूप किये गये प्रथमादि 
गुणहानियो मे अनुकरष्टि का पहिलारे खड भी परस्पर ससान नही 
दे, कारण तिरी रचना मे उपर २ पहिला का खड १-१ चय 
अधिक है ओर शक्तिकी अपेक्षासे भी अपने २ प्रथमखड कै 
उत्कृष्ट स्थान से ऊपर के प्रथम खड का जघन्य स्थान अनत गुणा 
द इस कारण पहिले २ खड परस्पर समान नही हे नेप समाना- 
समान हं ॥ १५९७ 


आगे गुणहानियो के द्ितीयादि खडो को असमान दिखाते है 1 
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विदियं विदियं खंड अण्णोण्णं पोकिखऊण विसरित्यं 1 
हेद्िल्लुक्कस्सादोऽणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥१६८१ 
दुतिया-ढुतिया खंड भी, सम न परस्पर मान । 


नीचे के वर से अमित, यणे परं लघु थान ॥\१८६८।) 


अथं -गुणहानियो के प्रथमादि निपको का द्वितीय-द्वितीय खड 
भी परस्पर मे समान नही है कारण नीचले द्वितीय खड के उक्करृष्ट 
स्थान से उपरले द्वितीय खड का जघन्य स्थान १-१ चय से अधिकरहै 
ओर शक्ति की अपेक्षा भी अनत गुणा है इसी प्रकार तृतीय-तृतीय 
इत्यादि खडो मै समानता नही है ।1१६८]] 


आगे गुणहानियो के खडो असमानता का कारण , 
दिखाते है । 
चरिमं चरिभं खंडं अण्णोण्णं पेरखिण विसरित्थं । 
हेदविल्लुश्कस्सादोऽणंतगुणादुव रिमजहण्णं ।१६४।। 


अंत अंत काखंड भी, समन परस्पर मान । 


नीचे के वर से अमित, गणे परं लघ थान ।।१६६॥ 


अथ-गृणहानि के प्रथमादि निपेको का अन्त-अन्त का खड 
ओर गुणहानि के अन्त के निषेको के अत के खड तक १-१चय 
अधिक है इस कारण समानता नही है ओर शक्ति कौ अपेश्ना 
नीचे के अत के खड के उत्कृष्ट स्थान से उपर के अतकेखडका 
जघन्य स्थान अनतगुणा है इसं कारण समानता नही है । १६६ 


आगे गुणहानियो मे ओर भी असमानताका कारण दिखाते हँ । 
हेद्विमखंडक्कस्सं उव्वंकं होदि उवरिमजह्ण्णं ! 
अहक होदि तदोऽणंतगुणं उवरिमजहुण्णं ।\२००\। 


वध-अधिकार , [ १०७ 


अधः खंड वर उर्वकं, परं जघन अष्टक । 
इस कारण अध खंड से, असितगुणा अग एक \\२००॥ 
अ्थं-जिसकारण तिरी रचना मे उपर-ञ्पर लिखे हुये 
खडो के अपने-अपने नीचे लिखे हुये खडो के उत्कृष्ट परिणाम- 
स्थान पूवे स्थान से अनन्तभागवृद्धिको लिये हुये है इक्ष कारण 
से नीचले खड के उत्कृष्ट स्थान से ऊपरले जघन्यस्थान अनन्त 
गुणा कहा है ५२०० 
आगे नीचे ओर ऊपरकेखडोको छोड करणेप समान भी 
दिखाते है । । ध 
अवस्क्कस्तठदीणं उहुण्णसुक्कस्सयं यं णिव्वर्गं 1 
सेसा खव्वे खंडा सरसा खलु होति उङ्खण २०१ 
जघन ओर्‌ षर्‌ धिती के, लघु वर्‌ ठस्य नं सान । 
( "6 [ड शि 
शेष खंड सव उध के, इक से हि्तिय समान ।\२०१।। 
अथं--जघन्यस्थिति का कारण जो प्रथम निपेकं का जघन्य 
(प्रथम) खड मौर उत्कृष्ट स्थिति काकारण जो अतके निपेककां 
अतकाखडये टोनोकिसीभी खड के समान नही है ओर शेष ऊध 
खड अन्य खडो के समान दहै अर्थात्‌ ऊपर २ समानता पाई जाती है 
इन उपरोक्त, ७ दोहो का कथनवंसाहीहै जंसाकि जीवकाडमे 
अध कारण के स्वरूप का वणन करते समय लिखा है अतर्‌ केवल 
शब्दो का है इसके समञ्लने के लिए पदिले इस ग्रन्थ की आदिमे 
अघ केरण का नक्शा लगा है उसको देख लेना चाहिये \\२०१॥ 
अगे आटो कर्मो कौ रचना लगभग समान दिखाते ह | 
अद्ुण्ेपि य एवं आउजहण्णद्िदिस्स वरंडं । 
जवय तावय खंडा अणुकद्टिपदे विसेसहिया (२०२११ 


१०८ | गोमटसार-कर्मकाड 


तत्तो उवरिमखंडा सग-सग उक्कस्सगोत्ति सेसाणं । 
सव्वे ठिदियणखंडाऽसंखेज्जगुणक्कमा तिरिये ॥२०२। 


अट का कथन समान परि, आयु कृष्टि भेदान । 

लघु धिति से वर खंड तक, है विशेष अधिक्रान ।२०२ 
उसके ऊपर खंड से, निज-निज वर तक शेष । 

सव रचना वर खंड की, अगणित युणि करम भेष २०३ 


अथं--आठो कर्मो की रचना जसी ऊपर कही वंसी ही है किन्तु 
आयु कमं के खड अनुकृष्टि भेद मे जघन्य स्थिति के खड से अपने 
उत्कृष्ट खड तक १-१ चय से अधिक है इससे ऊपर स्थित्ति खड से 
अपने २ उत्कृष्ट खड तक तथा शेष स्थितियो के अपने २ जघन्यखड 
से अपने २ उत्छृष्टखड तक सव बरावर रचना करमसे भसख्यातगुणी 
अधिक २ है ।२०२-२०३ 

सगे जघन्यस्थिति के अनुभाग परिणामस्थानो को दिखाते है । 
रसबधऽज्ज्वताणटाणाणि भसंखलोगमेत्ताणि । 


अवरद्विदिस्सं अवरट्िदिपरिणामम्हि योवाणि (1२०४ 
रस वंधक््‌ परिणाम थल, अगणित लोक समान । 


लघ्‌ धिति में लघ धथिती के, भावो से कम जान ।२०४॥ 


अनुभानवध के परिणामस्थानो का परिमाण असख्यातलोक 
को असख्यात्तलोक से गणे जो परिमाण ( असख्यातलोक ) आवे 
उतना है इसमे जघन्यस्थिति सम्बन्धी स्थितिबध के परिणाम 
स्थानो मे जघन्यस्थितिवध योग्य परिणामो से असख्यातलोक गुणं 
अनुभागवध के परिणामस्थानदहै तो भी अन्य स्थिति वध केपरि- 
णाम सम्बन्धी परिमाणो की अपेक्षा थोडे है ।२०४॥ 


वंघ-श्रधिकार { भरण्य 


आगे जघल्य से बढते २ अनुभाग स्थान दिखाते है । 
तत्तो कमेण वडुदि पडिभागेण य असंखलोगेण । 
अवरद्िदिस्स जेष्ुहिदिपरिणामोत्ति णियमेणा \२०५ 


पीठे कमसे बढत रै, जग असंख्य परति भाग। 


लघु थिती से वर थिती के, परिणामा अनुभाग ॥२०५ 


अथं- उसके पश्चात्‌ रमसे जघन्य स्थिति के जघन्यपरिणाम 
सम्बन्धी प्रथमनिषेक रूप अनुभागपरिणामस्थानों से लेकर 
उत्कृष्टस्थिति के उत्कृष्टपरिणाम सम्बन्धी अनुभागपरिणाम- 
स्थान तक असंख्यात्तलोक रूप प्र्तिभाग हार कर बढते २ अनुभाग- 
परिणामस्थान जानने चाहिये । २०५) 


आगे सामान्य से अनुभागवध का स्वरूप दिखाते है । 
सुहपयडीण विसोही तिन्वो असुहाण संकिलेसेण । 
विवरीदेण जहण्णो अणुभागो सञ्वपयडीणं \\२०६॥ 
शुभ का संद्‌ कषाय से, अशुभा तीतर कषाय । 


® + 9 

जघन वंध विपरीत से, सवे षति का आय ।) २०६ 

यथं-सातावेदनी आदि सव शुभ प्रकृतियो का उकत्कृण्टञनु- 
भागवघध मदकपाय से होता है ओर इनका जघन्यञनुभागवध तीत्र- 
कपाय से होता है तथा मतिन्नानावरणी आदि सव अशुभ प्रकृतियों 
का उत्कृष्ट अनुभागवध तीत्रकपायसे होता है ओौर इनका जघन्य 
अनुभागवध मद कपायसे होता है ।२०६॥। 

आगे उकल्छरष्ट अनुभागवधघ के योग्य जीवौ को दिखाते है । 
वादालं तु पसत्था विसोहिगुणमुर्कउस्स तिव्वाओ \ 


वासोदि अप्‌पसत्था सिच्छुवकडसंकिलिुस्स \\२०७\ 


११० |] गोमटसार-कमेकाड 


उ्यालिस शुभ का वंच वर, पुण्य पुरुष के होय । 
उ्यासी अघ का बंध वर, सिथ्यात्ी के जोय 11२०७\ 


अथं- दोहा न° ४१-४२ मे कही हुई ४२ पुण्यप्रकृतियो का 
उत्कृष्ट अनुभागवध विशेष पुण्यवान जीव के होता है ओर दोहा 
न० ४२-४४ मे कही हृदं ८२ अशभ प्रकृतियो का उत्कृष्ट अनुभाग 
वध विशेष िथ्यादुष्टि जीव के होता है ।२०७॥ 


अगेषधरेमेसे ४ प्रकृतियो के योग्य पात्र दिखाते है| 
मआदाओ उज्जोभो मणुवतिरिक्वाउगं ,पसत्यासु । 
मिच्छस्स ` होति ` तिन्वा ` सम्माइटिस्त सेसाओ ॥२०५८।1 
नर पशु वय ओआतुाप अरु, उश्चोता चड भेष्‌ । .. 
शभं मिभ्यायर बंवर, -सभ्यक्‌ -दष्टी, शेषं २०८] 


अ्थ--उपरोक्त ४२ प्रकृतियो मे से -आताप १ उद्योतं १ 
मनुष्यायु १अर तिर्यचायु १ इन 8 प्रकृतियो का उक्कृष्ट अनुभाग- 
वध मदकषायवाला मिथ्याद्ष्टि जीव करताहै ओर शेष ३८ 
. प्रकृतियो का उत्कृष्ट अनुभागवध सम्यक्द्ण्टि जीव करता है 11२०८ 


अगे उपरोक्त ३८मे से ६ प्रकृतियो के योग्य पाव्र दिखाते हैँ 
मणुओरालदुबज्जं विसुद्धसुरणिरथअविरदे तिव्वा 
देवाड अप्‌पमन्ते खवगे ञवसेसवत्तःसा \\२०४६) 
नर ओद दुक वज्र को, सुर नारक दम धार । 


देव आयु को भ्रमत धर, शेष क्षपक नर लार ॥\२०६।।- 


अर्थ-उपरोक्त ३८ प्रकतियो मे से मनुष्यगति १ मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी १ ओौदारिकशरीर १ ओौदारिकञआंगोपाग १ ओर वज्वृपभ- 
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नाराचस्हनन १ इन पाच प्रकृतियो का उत्कष्टअनुभागवध अनतानु- 
वधी £ कषाय का विसंयोजन (अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ओर 
सज्वलनखूप) करने वाला देव अथवा नारकी जीव करता है, देवायु 
का उत्कृष्ट अनुभागवधघ अप्रमत्तगुणस्थान वाला मुनि करता है ओौर 
मेप ३२ प्रकृतियो का उत्कृष्टअनुभागवंध क्षपकश्रणीवाला मुनि 
करता है ।२०४।। 


आगे ३२ प्रकृतियो के नाम दिखाते है । 
उवधादहीणतीसे अपुन्वकषरणस्स उच्नससदे \ 
संमेलिदे हवति ह॒ खवगस्ऽवसेखव्ततीसा \\२१०\ 
कर अपु कौ तीस मे, उपयाता को हीन । 
साता यश्‌ अरं उंच मिल, क्चष्क वती चीन ॥२१९॥। 
अथं-अपृवंकरण के छदट्ठे भाग मे.वध से छटी हुईं ३० प्रकृतियो 
मे से उपघात को छोडकर शेष २ प्रकृतियो मे साता, यश अौर 
उचगोत्र को पिलाने से ३२ प्रकृतिर्या होती है इनका उत्कृष्ट अनु- 


भागवंधं क्षपकश्रणीवाला मुनि करता है इसकारण इन प्रकृतियौ को 
क्षपकवत्तीसी कहते है ।२१०॥ 


आगे ठ्दमे से १४ प्रकृतियो के योग्य पात्र दिखाते ह। 
मिच्छस्संतिमणवयं गरतिरियाऊणि वामणरतिरिये ! 
एडदियञादावं थवरणामं य सुरमिच्छे ॥२११)। 
नर सुर वय श्रम अंत नव, वधे नर पशु वास । 
थावर ताप सु इकेन्दरिय, वापे सुर भ्रम घाम ॥२११९॥ 


अथं-अशुभ ८२ शुभ (मनुष्यायु १ तिर्यचायु १ आताय १ उदयोत) 
४ इसप्रकार ८६ प्रकृत्तियोमे से मिथ्यात्वं गुणस्थानमे वधघ- 
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विचृतति होने वाली सृक्ष्मादि » प्रकृतियो का उत्कृष्ट अनुभागवध 
तीत्रकषाय वाला मनुष्य ओौर तिर्यचजीव करता है मनुष्यायु ओौर 
तिर्यचायु का उत्कृष्ट अनुभागवध मदकषाय वाला मनुष्य मौर ति्य॑च- 
जीव करता है एकेच्िय गौर स्थावर प्रकृति का उत्कष्टअनुभागवध 
तीत्रकषायवाला मिथ्यादृष्ट्दिव करता है ओर आताप प्रकृतिका 
उत्कृष्ट अनुभागवध मद कषाय वाला मिथ्यादष्टिदेव आयुके 
छ मास शेष रहने पर करता है ।२११॥ 
आगे & ओर शेष ६८ प्रकृतियो के योग्य पात्र दिखाते है । 

उज्जोवो तमतमगे सुरणारयमिच्छगे असंयचं । 


तिरियदुगं - सेसा पृण चदूगदिमिच्छे किलिट य ।\२१२॥। 
, उयोताभ॒ सात धर, भ्रम धर नारक देव । 
पशा दुक फाटक वंध वर, शेष सवे-जिय सेव २१२) 


थ-उ्योत प्रकति का उत्कृष्ट अनुभागवध उपशम सस्यक्त्व 
के सन्मुख हुआ सातवें नरक का नारकी करता है तिय॑ंचगति १ 
तिर्यचगत्यानुपूर्वी १ असप्राप्तसृपाटिक सहनन १।इन ३ प्रकृतियों 
का उत्कृष्ट अनुभागवध मिथ्यादष्टि देव ओर नारकौजीव करतार 
ओर शेष ६८ प्रकृतियो का उत्कृष्ट अनुभागवध चारोगति के तीत्र 
कषायवाले मिथ्याद्ष्टि जीव करते है ।२१२। 
आगे ३० मे जघन्य अनुभागवध के योग्य पात्र दिखाते है । 


वण्णचञउक्कससत्थय उवघादे खवगघादि पणवीसं । 
तोसाणमवरबधो सगसगवोच्छेदठाणम्हि ॥२१३1 


अशुभ वणं उपघात अर, क्षपक घाति पच्चीस । 
जघन बंघ इन तीस का, निज २ वित्ति शीश ।॥२१३॥ 
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अर्थ-अणभवरणं £ उपघात १ ज्ञानावरणी ५ दशेनावरणी ४ 
अतराय ५ निद्रा १ प्रचला१ हास्य १ रति १ भय १ ग्लानि १ 
पुरुषवेद १ सज्वलन ४ इन ३० प्रकृतियो का जघन्य अनुभागवध 
अपनी-अपनी बधविकत्ति के समय होता है ॥ २१३ 


अगे १६ मे जघन्य अनुभागवंध के योग्य पात्र दिखाते है । 
अणथीणतियं मिच्छं मिच्छे अयदे हु विदिथकोधादी ! 
देसे तदियकसाया संजसगुण पच्छिदे सोल \॥२१४\ 


श्रम थल श्रम अन-नीद्‌ चय, अविरत द्वितिय कषाय । 


देशि ततिय कषाय का, संयम सन्पुख पाथ ।२१४।६ । 


अथं-अनतानबंधी ४ शयनगद्धि १ निद्रानिद्रा १ प्रचलाप्रचलां 
१ मिध्यात्व १ इन ८ प्रकृतियो का जघन्य अनुभागवध अप्रमत्त 
गुणस्थान के सन्मुख हु मिथ्यादृष्टि जीव करतां है अग्रत्याख्यान 
की £ कषायं का जघन्य अनुभागवध अप्रमत्तगुणस्थान के सन्मुख 
हआ सग्यकृदष्टि जीव करता है ओर प्रत्याख्यान की £ कषायो 
का जघन्य अनुभागवध अप्रमत्तगुणस्थान के सन्मुख हुआ देदविरत 
गणस्थान वाला करता है ।२१४॥। 


आगे ३० मे जघन्य अनुभागवध के योग्य पात्र दिखाते है । 
आहारथप्पमन्ते पमत्तचुद्घे य अरदिसोगाणं । 
णरतिरिये सुहृमतियं वियलं वेगुव्वछदकाओ ।\२१५॥।। 
अरति शोक का रसत शुध, सप्तस में आहार । 
नर पशु के लय सू विकल, विक्िय छे वयं चार २१५ 


अथ-आहारणरीर ओर आहारञगोपाग का जघन्य अन॒भाग- 
वध प्रमन्तयुणस्थान के सन्मुख हुमा अग्रमत्त-गुणस्थानवाला मुनि 
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तीत्रकषायसे करताहै अरति ओर शोकप्रकृति का जघन्य अनु- 
भागवध अप्रमत्तगुणस्थान के सम्मुख हृञा प्रमत्तयुणस्थानवाला मुनि 
मदकषायसे करताहै ओर सूक्ष्म १ अपर्याप्त १ साधारण ५१ 
विकलव्रय ३ विक्रियक ६ आयु इन १६ प्रकृतियो का जघन्य- 
अनुभागवध मनुष्य अथवा तिर्यचजीव करता है ।२१५।। 


आगे उद्योतादि ८ का जघन्य अनुभागवध के पात्र दिखाते हे } 
सुरणिरये उज्जोवोरालदुगं तसमतमम्हि तिरियदुगं । 
णीचं य तिगदिमन्सिसपरिणामे थावरेयक्खं ।\२१६।। 


दओओन ओद्‌ हुक सुर नरक, तम-तम्‌ पश्‌ दुक नीच! 


एकेन्द्िय अर थावरा, अय गति भाव जुं वीच! २१६॥ 


अथं--गौदारिकशरीर १ ओदारिकञगोपाग.१ उदयोतत १ इन 
तीन प्रकृतियो का~ -जघन्यञनुभागवध देव ओर्‌ .नारकौजीव करता 
है तिर्यचगति १ तिर्यचगत्यानपर्यी १ नीचगोत्र १ इन तीन प्रकतियो 
का -जघन्यअनुभागवध मदकषायवाला सातवे नरक का नारक 
करता है ओर एकेन्द्रिय १ स्थावर १ इन 'दो प्रकृततियो का जघन्य्‌- 
अनुभागवध मघ्य भाव वाला तिर्यच, मनुष्य अथवा देव करता 
दहे ।।२१६॥ 

आगे १६ का जघन्य अनुभागवबध योग्य पाद्र दिखाते हे । 
सोहस्मोत्ति य तावं तित्थयरं अविरदे मणुस्सम्हि । 


चदगदिवामक्िल्ट् पण्णरस दुवे विसोहीये \\ २१७) 
आतप का सोधम तक, तीर्थं मुष सम दृष्टि । 
पन्द्रह चहं गति वाम धर, तीव्र मंद दो इष्ट 11२१९ 


अ्थं--आताप प्रकति का जघन्यअनुभागवध भवनवासी से 
लेकर सौधमेस्वगं तक का देव करता है तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य 


^ 
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अनृभागवध नरक के सन्मुख भया आंवरतसम्यकूदुष्टि मनुप्य 
करता है नीचे लिखी पन्द्रह प्रकृतियों का जघन्यञनुभागवध तीत्र- 
कपाय वाले चारोगतिके जीव करतेहै ओर दोप्रकृतियोंका 
जघन्यअनुभागवध मदकषाय वाले चारों गति के जीव करते 
हे ॥२१७॥ 

आगे उपरोक्त १५ ओौर दो प्रकृतियों के नाम दिखाते हे । 
परघातदगं तेजदु तसवण्णचउक्क णिमिणपचिदी । 
अगुरुलहुं य॒ किलिद्‌ठे इत्यिणउंसं विसोहीये ।\२१८\। 
तिरस वर्णं चठ अगुरूलघु, पंचेन्दिय निर्माण 
परवध तेजदु तीश्र कीं, संद षंड तिय जान (२१८ 

अथं- त्रस १ वादर १ पर्याप्त १ प्रत्येक १ वणे ४ तंजस १ 
कार्माण १ परघात १ उण्वासर १ निर्माण १ पचेन्द्रिय १ अगुरुलघु १ 
ये पन्द्रह तीत्रकषाय वाले कीट ओौर स्व्रीवेद १ नपुसक्वेद१ये 
दो मदकषाय वाले की है 1२१८] 

आगे ३१ का जघन्यअन्‌भागवध योग्य पात्र दिखाते है । 
सम्सो वा मिच्छो वा अट मपरियत्तमञ्क्िसो य जदि । 
परियत्तमाणमन्दिममिच्छाइ्टहू दु तेवीसं ।॥२१६॥ 
अट का चलमल मध्य चित, सत दग या भ्रम रष्टि । 


अरु तेइस का अचल चित, मध्यम मिथ्या दष्ट २१२ 


अथ-नीचे लिखी हुई ३१ प्रकृतियो मे से प्रथम आर प्रकृत्तियों 
का जघन्यअन्‌भागवध अदट मध्यम परिणाम वाला सम्यकदष्टि ओर 
मिथ्यादृष्टि करता है ओर शेष २३ प्रकतियो का जघन्यअन्‌भाग- 
वध दढ मघ्यम परिणाम वाला मिथ्याद्ष्टि करता है ।२१६॥। 


४. 
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- अगे उपरोक्त ३१ प्रकृतियो के नाम दिखाते है । 
धिरमुहृनससाददुगं उभये मिच्छेव उच्चसंखाणं । 
संहदिगमणं णरसुरसुभगादेज्जाण जुम्मं य ।२२०॥ 
थिर शुभ यश॒ साता दुका, अट अर तेडस मान । 
सुर नर सुभगादेय दक, उच संहनन संस्थान ।।२२० 


अथं- स्थिर १ अस्थिर १ श॒ १अगभ१ यश १ अयश १ 
साता १ असाता १ये उपरोक्त माठ प्रकतिया ह गौर उचगोत्े १ 
सहनन ६ सस्थान ६ मनष्यगति १ मन॒ष्यगत्यानुपूर्वीं १ देवगति १ 
देवगत्यानुपूर्वी १ सुभग १ दुभेग १ आदेय १ अनादेय १चाल रये 
उपरोक्त २३ प्रकृतिया है ॥२२०॥ 


अगे मूल कर्मो के उत्कृष्टादि भेदो मे भद दिखाते हैं । 
घादीणं अजहण्णोऽणुक्कस्से वेयणीयणामाणं ! 
अजहण्णमणुक्कस्सो गोदे चउधा दुधा सेसा ॥२२१॥ 
अनवर नाम र वेदनी, अजघन घाति अशेष । 
अजघन अनवर गोत्र का, चउपिधि दो विधि शेष ।।२२१ 


अथ--चारो घातियाकर्मो का अजघन्यअनुभागवध चार प्रकार 
का होता है सादि, अनादि, ध्रुव गौर अध्रुव गौर इनका जघन्य 
अनुकृष्ट ओर उत्कृष्ट अनुभागवधदो प्रकारका होतादहै सादि 
ओर अध्रुव । वेदनी ओर नामकरमं का अनुत्कृष्ट अनुभागवघ चार 
प्रकार का होता है सादि, अनादि, ध्रुव ओर अध्रुव तथा इनका 
जघन्य, जजघन्य, ओर उत्कृष्टअनुभागवधदो प्रकारका होता दै 
सादि ओौर अध्रुव । गोद्रकमं का अजघन्य मौर अनुत्कृष्ट अनुभाग- - 
वध चार प्रकारका होता है सादि, अनादि, घ्रुवं ओर अधघ्रूव तथा 


वघ-अधिकार 


इसका जघन्य ओर उत्क्ष्टअनुभागवध दो प्रकार-कुन्टोता(टे^ 

सादि ओर अध्रूव। आयुकमं का जघन्य आदि चाररो--परकारत्कौ 

अन॒भागवध दो प्रकार का होता है सादि ओर अध्रुव ।२२१।॥ 
आगे उत्तर प्रकतियो के जघन्यादि भेदोमे भेद दिखाते हं । 


सत्थाणं धुवियाणसणुक्कस्समसत्थगाण क्ुचियाणं । 
अजहण्णं य य चउधा सेसा सेसाणयं य दुधा ।२२२ 
शुभ धुव का अनवर तथा, अजघन धुव अशुभान । 


चर प्रकार अरु शेषं में शेषा दो विधि जान २२२ 


अथ--घ्रुवबधी प्रक्तियो मे से तेजस २ अगुरुलघु १ निर्माण १ 
शुधवणं ४ इन आठ शुभप्रकृतियो का अनुत्कष्टअनुभागवध चार 
प्रकारका होता है सादि, अनादि, ध्रुव ओौर अध्रुव तथा इनका 
जघन्य, अजघन्य ओर उत्कृष्ट अनुभागवध दो प्रकारका होताहै 
सादि ओर अध्रुव । ज्ञानावरणी ५ दशनावरणी $ अतराय ५ 
मिथ्यात्व १ कषाय १६ भय १ ग्लानि १ अशुभवणे ४ उपघात १ 
इन ४३ ध्ववधी अशभ प्रकृतियो का अजघन्य अनभागवध चार 
प्रकारका होता है) सादि, अनादि, ध्रुव ओौर अध्रुव इनका जघन्य 
अनुत्कष्ट ओर उत्कृष्ट अनुभागवध दो प्रकारका होतादहै। सादि 
ओर अध्रुव तथा शेप ७३ अध्रुव प्रकृतियो का जघन्यादि चारो प्रकार 
का अनुभागवध दो प्रकार का होता है सादि ओौर अध्रुव ॥२२२॥ 


आगे दृष्टान्त से घातियाकर्मो की षक्ति के भेद दिखाते ह । 


सत्ती य लदादारूअहीषेलोवमाहु घादोणं । 
दार अणंतिमभागोत्ति देसचादी तदो सव्वं ।॥२२३।। 
लता काट हंड़ी उपल, ठस्य ातिया शक्ति । 


काठ अनंतवे भाग तक, दश्‌ घाति की शुक्ति । २२३ 
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अथं-घातिया कर्मो कौ फल देने की शक्ति चारप्रकारकी 
होती है । लता, काठ, हड्डी ओर पत्थर के समान जसा २ इनमे 
क्रमसे कठोरपना अधिक २ दहै वैसा २ अनुभाग कठोर २ समञ्लना 
चाहिये 1 लता समानशक्ति से काठ समान शक्ति के अनतवे भागं तक 
शक्ति देगघातिनी है ओर काठ समान शक्ति के अनतवे भागसे 
लेकर पत्थर भाग तक शिति सवंघातिनी है इसलिये इसके उदय होने 
पर आत्मा के गुण प्रकट नही होते 1२२३ 


अगे दृष्टान्त से मिथ्यात्वं की शक्ति के भेद दिखाते है । 
देसोत्ति हवे सम्मं तत्तो दारूअणंतिमे मिस्सं । 
सेसा अणंतभागा अद्िसिलाफङ्या मिच्छे ।। २२४) 
देश शक्ति सव साम्य अग, काट असित तक भिश्च 


काट अमित से उपल तक, मिथ्यात्तम की जिश्र।॥२२४ 


अथं--जितनी मिथ्याद्व कमं की लताभागसे लेकर काठ 
भाग के अनतवें भाग तक देशघातिनीशक्ति (स्पर्धक) है वह 
सम्यक्प्रकृति की है इससे आगे काठ भाग के अनतवे वहुभाग के 
अनतवे भाग तक मिश्ररूपसवंघातिनीशक्ति मिश्चपरकूति कौदहै 
ओर इससे आगे शेष पत्थर साग के अत तक सवेधातिनी शक्ति 
मिध्यात्वप्रकृति कौ है ।॥२२४॥ 


आगे दृष्टान्त से शेष घातियो के शक्ति भेद दिखाते हैँ । 


भआवरणदेसघादंतरायसंजलणपुरिससत्तरसं । 
चदु विधभावपरिणडा तिविद्या भावा ह सेसाणं ॥२२५॥ 


लय दशन संज्वलन नर, पांच विध्न चड ज्ञान। 
चार भव से परणवें, तीन भाव शेषान ।२२५ 


वध-अधिकार, [ ११६ 


अर्थं -ज्ञानावरणी ४ दशेनावरणी ३ अतराय ५ सज्वलन ४ 
पुरषवेद १ ये १७ देशघातिनी प्रकृतियाँ है इसलिये लतादि चारों 
भाव रूप परिणवन करती है ओर इनके अतिरिक्त शेष सवधातिनी 
प्रकृततियां है इसलिये लता भागके भाग को छोडकर शेष तीन भाव 
(काठादि) रूप परिणमन करती है ॥२२५॥ 


आगे अघातियों को पुण्य मौर पापरूप दिखाते है। 
मवसेसा पयडीभो अघादिया घादियाण पडिभागा । 
ता एवे पुण्णपावा सेसा पावा मुणेयव्वा ।\२२६॥। 


अघातिया की प्रक्रति सब, घाती वत्‌ परिणाय । 


पुण्य पापके रूप वे, घाती पाप कहाय २२६ 


अथं-शेष अघातिया कर्मो की प्रकृतियांहैवे भी घातियाकर्मो 
की तरह परिणमन करती है ये सब पुण्य अथवा पाप रूप फल देती 
है किन्तु घातिया कर्मो की सव प्रकृतिया पापरूप फल देती है २२६ 

अगे दुष्टान्त से पाप ओर पुण्य के शक्ति भेद दिखाते हे । 
गुडखंडसक्करामियसरिसा सत्था हु णिवकजीरा । 


विसहालाहलसरिसा ऽसत्थ ह अघादिपडिभागा ॥२२७\ 
गुड श्व॑कर मिश्री तथा, अग्रत वत्‌ शुभ मान । 


अशुभ नीम काजी जहर, हालाहल वत्‌ जान २२७ 
अथं--अघातियाकर्मो मे जो पुण्य प्रकृतिया है उनकी शक्ति 
(स्पघेक) गुड, शक्कर, मिश्री अथवा अमृत के समान होती है ओर 
जो अशुभ प्रकृत्तिया है उनकी शक्ति नीम, काजी, विष अथवा 
हलाहल के समान होती है ।२२७॥ 
आगे प्रदेशवध का स्वरूप दिखाते है । 


१२० 1 गोमटसार~कर्मकाड | 


एयाक्वेत्तोगादं सच्वपदर्सोहि कम्मणो जौरगं । 

बधदि सगहे्हि य अणादिथं सादियं उभयं ।\२२८।। 

कर्म योग्य इक चेत्र थिति, सब प्रदेश से जोय । 
निज कारण से वांघता, नादि सादि या दोय ।\२२८ 


अथै-मिथ्यात्व, अविरत, कषाय -अौर यौगके द्वारा अपने 
सव आत्मप्रदेशो से एक क्षेत्र मे स्थित्ति कर्मरूप परिणमन के योग्य 
अनादिरूप, सादिरूप अथवा दोनो रूप पुद्गलो को ग्रहण (वाधा) 
करता है उसको प्रदेशवध कहते है ।२२८।। 


अगे उपरोक्त एक क्षेत्र का परिमाण दिखाते दै \ 
एयसरी रोगाहिमेयक्‌ खत्तं अणेयखेत्तं तु । 
अवसेसलोयखेत्तं खेतणुसारिष्टियं रूवी ।।२२६।। 
जो इक तन से रुके थल, एक क्षेव वह मान । 


शेष जु जगत अनेक थल, थल वत्‌ धिति खंदान २२२ 


अर्थं - जितना क्षेत्र एक जीव की जघन्य अवगाह्ना से रक्ता 
दै उतनेक्षे् को एक क्षेत्र कते दै शेप सव लोक के क्षे को 
अनेक क्षे कते हं उस एक क्षेत्र मे ठहुरे हुये पुद्गलद्रव्य के पटिमाग् 
को सव लोक मे बहुरे हुये पुद्गल के परिमाणमे कम करने मे जौ 
परिमाण शेप रहै वह्‌ एक क्षेतत मे वह्रे हये पूद्‌गल का परिमाण ह 
यहा घनागुनं के असख्यातवे भाग क्षेत मे प्रयोजन दं २२२1 

सने वोग्यायोग्य पुदूगल ओर उसके भेद दिखाते है ।! 
एयाणेयक्वेत्तह्यरूविअणंतिमं हवे जोगगं । 
अवत्तेसं तु अनोगगं सादि अणादी हुवे तत्य ॥२३०॥। 


। 
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इक अनेक थल खंद थिति, कर अनंतवां भाग । 
योग्य रु शेष अयोग्य हे, सादि नादि से लाम 11२३० 

अ्थ-एक अथवा अनेक क्षेत्रो मे ठहरा हुमा जो पुद्गल द्रव्य 
है उस उ्तके अनतवे भाग पुद्गल परमाणु का समूह्‌ कमं रूप 
होने योग्य है ओर शेष (अनत बहुभाग बरावर) पुद्गल परमाणुओ 
का समूह कर्मरूप होने के अयोग्यटहै इस प्रकार उसके चार भेद 
होते है। 

१ एकक्षेत्र स्थिति कमंयोग्य पुद्गल परमाणु । 

२ एक क्षेत्र स्थिति कमं अयोग्य पुद्गल परमाणु । 

३. अनेक क्षेत स्थिति कर्मं योग्य पुद्गल परमाणु । 

४ अनेक क्षेत्र स्थिति कमं अयोग्य पृद्गल परमाणु । 
नोट-इन चारो मे भी १-१ के सादि ओौर अनादि भेद है ।॥२३०॥ 

आगे एकानेक क्षेत स्थिति सादिद्रव्य का परिमाणदिखाते है । 
जेट समयपवद्धं अतीदकाले हदेण सन्वेण । 
जीवेण हदे सव्वं सादी होदित्ति णिदि ॥२३१।। 
इक वर सएमय-प्रवद्ध को, गतक्षण से जु गुणाय । 
उसे जीव से फिर गुणे, सादि द्र्य सच आय २३१ 

अथे-एक समय मे उत्कृष्टयोगो के परिणमन से उत्पन्न 
उत्कृष्टसमयप्रवद्ध के परिमाणको भूतकाल के सव समयो के 
परिमाणसेगुणा करने प्रजो परिमाण अवे उसको सव जीवराशि 
के परिमाणसे गुणा करने पर जो परिमाण आवे उतना सब जीव 
राशि के एक ओौर अनेक क्षे स्थिति योग्य सादिद्रव्य का परिमाण 
ट ।२३१॥ 
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आगे एकानेक मे योग्यायोग्य सादि द्रव्य का परिमाण दिखाते है । 
सगसगखेत्तगयस्स य अणंतिमं जोगगदव्वगयसादी ! 
सेसं अजोगगसंगयसादी होदित्ति णिहि ॥२३२॥ 


अमित भागसर सख क्षेत्र के, योग्य सादि है दवं । 
शेष अनंते भाग हे, अयोग्य सादी दबे ।1 २३२ 


अथं -अपने २ एक अथवा अनेक क्षे मे रहुने वाले पुद्‌ गलद्रव्य 
के अनतवे भाग योग्यसादिद्रव्यहै ओौर इससे शेष अनतबहुभाग 
अयोग्यसादि द्रव्य है ।२३२)। 


आगे एकानेक क्षेत्र मे स्थिति योग्यायोग्य अनादिद्रव्य का 
परिमाण दिखाते है । 
सगसगसादिविहीणे जोग्गाजोरगे य होदि णियमेण "\ 
जोग्गा जोग्गाणं पुण अणादिदव्वाण परिमाणं ।\२३२।। 
निज निज सादि घटाइये, योम्यायोग्य मंस्चार । 
योभ्यायोग्य अनादि का, फिर परिमाण संभार ।\ २३३॥ 


अथं-एक क्षेतत मे ठहर हये सव योग्यपुद्गलद्रव्य के परिमाण 
ये योग्यसादिपुद्गलद्रव्य के परिमाण को कम करने से जो परिमाण 
शष रहे उतना यौग्यअनादिपुद्‌ गलद्रव्य का परिमाण दहै । 

एक क्षेत्र मे ठरे हये सव॒ अयोग्यपुद्‌ गलद्रव्य के परिमाण मे 
अयोग्यसादिपुद्‌ गलद्रव्य के परिमाणको केम करने पर जो परि- 
माण एष रहे उतना अयोग्यअनादिपुद्‌गलद्रव्य का परिमाण है । 

अनेक क्षेत्र मे ठरे हुये सव योग्यपुद्‌ गलद्रव्य के परिमाण मे 
योग्यसादिपुद्‌गलद्रव्यके परिमाणको कम करने पर जो परिमाण 
शेष रहे उतना योग्यअनादिपुद्‌गलद्रव्य का परिमाण दहै। 
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अनेक क्षे मे ठदह्रे हुये सव अयोग्यपृद्गलद्रव्य के परिमाणम 
वयोग्यसादिपुद्गलद्रव्यके परिमाणको कम करने परजोौ परिमाण 
रेप रहै उतना अयोग्यथनादिपृद्‌गनद्रव्य का परिमाण ह्‌ ।।२ 


सादि द्रव्य-पव कभी ग्रहण क्यिहूये हो एस षुद्गलपरमाणओ 
के ग्रहण को सादि द्रव्य कहते हं । 


अनादि द्रव्य--पूवे कभी ग्रहण नही क्यिदटो एेसे पुद्गलपर- 
माणुञो के प्रहुण को अनाद्िद्रव्य कृते ह । 


जगे वघ योग्य समयप्रवद्ध का परिमाण टिषवाते है) 
सयलरसरूवगर्धोहु परिणदं चरमचरदहु फार्सह । 
सिद्धादोऽननव्वादोऽणंतिमभागं गुणं द्वं ॥२३४॥ 
फश॒ अत चड वदल कर, स्प गध सस क्षत) 
सिद्ध अनते भाग अर्‌, अभवि अमित गुण दव ।\२३४॥। 


अथ--जो समय प्रवद्ध जीवक साय वधको प्राप्त होता 
वह्‌ स्प (णीत, उष्ण, स्निग्ध, रूभ) £ रस ५ गध सौर वण ५ 
वाला हे उसके कम परमाणो का परिमाण सिदधर्याणि के अनत्तवं 
भाग है यथवा अभव्यराशि से अनतगुणा है ॥२३४॥ 


जागे उस समयप्रवद्ध का कर्मोमे वटवारा दिखते है । 
आउगभागो थोवो णामागोदे समो तदो अहियो । 
धादितियेवि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तविय ।२३५।। 
नाम गोल सम घाति चय, मोह बेदनी मान। 


क्रम से वहू वह भाग हे, सवसे कम वय जान ।(२३५।। 


वथ--सव कर्मो मे यायुकमं का भाग थोडा हैँ इसमे नामकम 
का अधिक > गोच कर्मकरा नाम कर्मके वगवर ॐ टन टोनौीय 
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ज्ञानावरणी कमं का अधिक है दशेनावरणी ओौर अतरायका 
ज्ञानावरणी के बराबर है इन तीनो से मोहकमं का अर्धिक है गौर 
इससे वेदनी कमे का अधिक है किन्तु जहौ जितने कर्मो का बध 
होता है वर्ह उतने ही कर्मोँका भाग होता है जिनका वध नही हुजा 
है उनका भाग नही होता २३१५ -- 
आगे वेदनीक्मं के अधिक भाग का कारण दिखाते है। 

सुहदुक्वणिमित्तादो बहुणिज्जरगोत्ति वेयणौयस्स । 

सर्व्वाहितो बहुगं दव्वं होदित्ति णिदि ॥२२६। 

वेदनि सुख दुख हेतुं से, बहत ' निजेरा मान । 


इस कारण सब कम॑ सें, अधिक भाग पंहिचानं ।२३६ 
अथं--वेदनीकमं सुख अथवा दुक्ख का कारण है उस सुख 
अथवा दुक्व के उदय मे निजंरा-अधिक होती है इसलिये इसका 
भाग अधिक है ।२३६॥। 
जागे अन्य कर्मो का भाग स्थिति के अनुसार दिखाते-हैं। 
सेसाणं पयडीणं ठिदिपडिभागेण होदि दव्वंतु! ` 
आवलिअसंखभागे पडिभागो होदि णियमेण २३५७१} 
शेष कम॑ के द्रव्य का, धिति से भाग कराय । 


आवलि असंख्य भाग से, सब ही भाग संभारं ॥ २३७ 
अथं--वेदनीक्मं को छोडकर शेप सव कर्मो का विभाग 
स्थिति के. अनुसार किया जाता है अर्थात्‌ जिस कमं की स्थिति 
अधिके होती है उसको अधिक भाग दिया जाता है जिस कमं की 
स्थिति कम होती है उसको कम दिया जोताहै ओर जिस कर्म की 
स्थिति बरावर होती है उसको बरावर दिया जाता है इसका प्रति 
भाग का परिमाण आवली के असख्यातवे भाग वरावर है ।२३७॥ 
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आगे विभाग करने की रीति दिखाते है । 
बहुमागे समभागो अदुष्टं होदि एक्कभागम्हि । 
उत्तकमो तत्यवि . बहुभागो बहुगस्स देओ दु ।॥२३८।। 


वहु भाग हि समभाग कर, दे अट को इक भाग । 
उसी.रीतिसे फेर भी, बहूको दे बहु भाग।(२३८॥ 


अ्थ-कार्माण सम्बन्धी एक समयप्रव्द्धं के परिमाण मेँ 
वली के असख्याततवे भाग का भाग देकर जो लव्ध अवे उसको 
अलग रखकर शेष समयप्रवद्ध के परिमाणको आणोकर्मोको 
समान रूप देकर फिर उस लव्ध मे आवली के असख्यातवै भाग 
का भाग देकर जो लव्ध आत्रे उसको अलग रखकर गेपद्रव्यको 
वेदनीकमं को देकर फिर उस लब्ध मे आवली के असख्यातवे भाग 
का भाग देकर-जो लव्ध आवे उसको अलग रखकर शेपद्रव्यको 
मोह्‌ कमं को. देकर फिर उस लल्ध मे आवली - के असख्यातवे भाग 
काभाग देकर जो लव्ध आवे उसको. अलग रखकर गेपद्रव्य के 
तीन समानः भाग कर जानावरणी, दशेनावरणी ओर अंतराय'कमं 
को देकटर्-फिर उस लबव्धमे आवली के असख्यातवे भागका भाग 
देकर जो लव्ध आवे उसको अलग रखकर शेष द्रव्यके दो 
समान भाग कर नाम सौर गौव कमं को देदिया जाता दहै ओर उस 
लव्य को आयुकमं को. दे देने से जितना जिस पर आता है उतना 
उसके द्रव्य कापरिमाणहै। यह्‌ परिमाण रूप द्रव्यं जिस कमे पर 
आता दे वह्‌ उसी खूप परिणंवि जाता है ।२३८।। 


अगे उत्तर प्रकृतियो के विभाग का क्रम दिखाते है । 
उत्तरपयडीसु पुणो मोहावरणा-हवंति हीणकमा । 
अहियकमा पुण णामाविग्ा य ण भंजणं से से ।।२३६।। 
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मोह ज्ञान दग येद मे, दीन हीन क्रम मान । 
नाम विष्न में अधिक करम, शेष विभाग न जान ॥२३६॥ 


अर्थ-नानावरणी,दशेनावरणी ओर मोहकमेकी प्रकृतियो मे रमसे 
हीन हीन द्रव्य दिया जाता है 1 अर्थात्‌ मतिज्ञानावरणी से भ्रुतज्ञाना- 
वरणी को कम दिया जाता है इत्यादि । नाम ओर अंतराय कमं को 
भकृतियो मे क्रमसे अधिक अधिक द्रव्य दिया जाता है । अर्थात्‌ दान- 
अतराय से लाभ अतराय कर्म को अधिक दिया जाता है इत्यादि गौर 
शोष (वेदनी, आयु, गोत्र) कर्मो के भेदो का विभाग नही होता । 
कारण इनकी प्रकरृतियो का वध एक साथ नही होता ॥२३४॥1 
अगे सर्वघाती ओर देशघाती द्रव्य का विभाग दिखाते है। 
सव्वावरणं दव्वं अणंतभागो दु मूलपयडीणं । 
ससा अणंतभागा देसावरणं हवे दव्वं ।\२४०॥। 
मोह ज्ञान दग भावं मे, अमित भाग सव घात । 


शेष अनते भाग है, देश्वधाति का ख्यात ॥।२४०।) 
अथं - ज्ञानावरणी, दर्श॑नावरणी मौर मोहकम के जपने" अपने 
भाग मे यथायोग्य अनत का भाग देने से जो लब्ध आवे उतना मात्न 
सवैघाती द्रव्य है जौर शेष सव देशघाती द्रव्य है ।।२४०॥ 
आगे सवघातीद्रव्य के परिणाम निकालने का प्रतिभाग दिखाते है । 
देसावरणण्णोण्णन्मत्यं तु अणंतसंखमेत्त खु । 
सव्वावरणघणटु पडिभागो होदि घादीणं ॥२४१)। 
देश घाति की चर्म का, अनंत संट्या लाग । 
€ 
सवं घातिनी के लिये, घाती का प्रति भाग ।२४१॥। 
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अथं - मतिज्ञानावरणादि ४ देशघाती प्रकृतियो कौ परस्पर- 
गुणितराशि का परिमाण अनत सख्या बरावर है। वह्‌ सवंघाती 
द्रव्य के परिमाण निकालने के लिये घातियाकर्मो का प्रतिभाग 
है २४१ 

आगे सर्वंघाती ओर देशघाती का विभाग दिखाते है) 
सम्बावरणं दल्वं विभंजणिज्जं तु उभयपयडीयु । 
देसावरणं दलव्वं देसावरणेसु णेविदरे । २४२ 
सवं घातिया द्रव्य का, उभय भाग कर देय । 


देश द्रव्य को देश दे, सवं घाति नहिं लेय ।(२४२।। 


अ्थ-सर्वंघातीकी प्रकतियों का द्रव्य सवघाती ओर देणघाती 
दोनो प्रकतियो को दिया जातादटै भौर देशघाती प्रकतियो का 
द्रव्य देशघाती प्रकृतियों को ही दिया जाता है सर्व॑घाती की प्रकतियो 
को नही दिया जाता है ।२४२॥ 


आगे उन प्रकृतियो मे विभागकरने की रीति दिखातेहै) 
बहूभागे समभागो बधाणं होदि एक्कभागम्हि । 
उत्तकसो तत्यवि बहुभागो बहुगस्स देओ दु \ २७३ \! 
बहूुभाग हिं सम भाग कर, दे स्वध बहुभाग । 
इसी रीति से फेरि भी, वहूको दे वहू भाग ।२४३॥। 


अथे--जिन प्रकृतियों का एक साथ वघ हुआ हौ उन प्रकृतयो 
के अपने अपने पिड द्रव्य को आवली के असख्यातवे भाग का भाग 
देकृर जौ लव्ध आवे उसको अलग रखकर शेप द्रव्य को अपनी- 
अपनी उत्तरप्रकतियो को समान भागकरके फिर उस लब्धम 
जावली के असख्यातवे भागका भाग देकर जो लन्ध आवे उसको 
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अलग रख कर शेप भाग को जिसका अधिक भाग हौ उसको देदिया 
जाता है । इसी तरह से करते करते अन्त लब्ध को जिसको कमदेना 
है उसको दे दिया जाता है ।२४३॥ 

आगे उपरोक्त आशय को स्पष्ट दिखाते है । 
घादित्तियाणं -सगसगसव्वावरणीयसन्वदव्वं तु । , 


उत्तकमेण य . देयं विवरीयं णासविग्घाणं ।२४४॥ 
त्रय घाती का निज निजा, सवं घाति धन रीति । 


कम से कम कम देय कर, नाम विघ्नं विपरीति ।२४४ 


अथं --ज्ञानावरणीकमं का सवंघाती द्रव्य मतिज्ञानावरणी से 
लेकर _केवलज्ञानाव्रणी तक क्रमसे कम कम दिया -जातादहै। 
इसी रीति से. दशंनावरणी ओर मोहकम का सवंघाती द्रव्य 
अपनी अपनी प्रकृतियो कमे कम कम दिया जाता है। नामक्मका 
द्व्य गति से लेकर निर्माण प्रकृति तक ओौर अतराय कमंका द्रव्य 
दान से लेकर वी्येअतराय तक अधिकं अधिक दिया जाताहै 
किन्तु विभाग करने का नियम उपरोक्त प्रकार ही है ।२४४॥ 

आगे मोहकमं के सवेघाती द्रव्य का विभाग दिखाते है । 
मोहे भिरछत्तादीसत्तरसण्हुं तु दिज्जदे हीणं । 


संजलणाणं भागेव होदि पणणोकसायाणं ॥ २४७५।। 
सक्ह मिभ्या आदि को, हीन हीन घन देय । 


ओर भाग संञ्वलन वत , नोकषाय पन ज्तेय ।२४५ 


अर्थ- मोहकम का सव॑घाती द्रव्य मिथ्यात्व १ ओौर अनृतानु- 
बधी आदि.-१६- कषाय इस तरह १७ प्रकृतियो को-क्रम से हीन- 
हीन द्रव्य पूवं रीति के यनुसार दिया जाता ओौर देशघाती द्रव्य 
सज्वलन £ के समान नोकषाय ५को दिया जाता है ।२४५।। 
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न 


आणे देशद्रेव्य का सञ्वलेन जर नोकषाय मे विभाग दिखाते है 
संजलणमागबहूभागद्ध अकसायसं गयं उत्वं । 
इगिभागसहियबहुभागद्ध संजलणपडिबद्ध ॥ २४६१! ` 


देश्‌ द्रव्य में संञ्वलन, नोकषाय अघ भाग ।= ` 
एक भाग बहू भाग अध, सहित संञ्वलन भाग ।। २४६ 
अर्थं-मोहकमं के देशघाती द्रव्य मे आवली के असख्यातवे 
भागका भाग देकर जो-लव्ध आवे उसको छोड कर शेष मे आधा 
भाग ५ नोकषाय काटहै ओर उस लव्ध सहित आधा भाग 
सज्वलन का है ।1२४६॥। > 
आगे उपरोक्त विभागका भी विभाग दिखाते ह। 
तण्णोकसायभागो स्बधपणणोकसायपयडीसुं । . . 
हणकमो होदि तहा देसे . देसावरण्द॑व्वं \\२४७।। 
नोकसाय के भाग. को, नोकषाय पन लेय ।. 


करम सेकम्‌ कम देश धन, देश घाति को देय ।२४७ 


अथ-जो द्रव्य नोकषाय के.विभाग से आयां है उसको एक 
साथ वेधने वाले हास्यादि ५ प्रकृतियो म -क्रमसे कमक्मदे दिया 
जाताहै।! इसी प्रकार संज्वलनका देषघाती द्रव्य सञ्वलन को 


द्या जाता है किन्तु जहां तक जिनका वधहोताहै वहं. तकही 
उनको दिया जाता है ।1२४७॥ 


अगे नोकपाय का-वध काल का परिमाण दिखते ह) 
पु ब॑धशटा अंतोमुहु्तं इत्तथिम्हि हस्सुगले य । 
अरदिदुगे संखगुणा णप्‌ सकऽद्धा विसेसहिया ११२४८११ 
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कम मुहूत्तं नर वं क्षण, नारि हास्य युगलान । 
अरति युगल संख्यात युणःषंड अधिक कुष जान ।(२४८ 


अ्थं--पूरुषवेद का निरतर बधकाल अतमुहूत (२ आवली) 
है । स्तीवेद का उससे सख्यात गुणा (४ आवली) है 1 हास्य अथवा 


रति का उससे सख्यात गुणा (१६ आक्ली ) है । अरति अथवा शोक 
का उससे सख्यात गुणा (३२ आवली) ओर नपुसकवेद का उससे 
कुछ अधिक (४२ मावली) है किन्तु सवका काल अन्तमृहूत्तं ही 
है । इनमेवेदोकेकाल का परिमाण ठ अतारहै ओर शेष 
नोकषायो के काल का परिमाण भी ४८ आता है । जितना इनके 
कालमे अतर है उतना ही इनके द्रव्यके परिमाणमे अतरटहैजो 
कि अनत है ।॥२४८॥ 


आगे ताम भौर अतराय कमं का विभाग दिखाते है । 
पणविग्घे विवरीयं सबधपिडिदरणामलणेवि। 
पिडं दन्वं य पुणो सब॑धसगपिडपयडीसु ।॥२४४६।। 
पेच विष्न विपरीत अरु, पिंड इतर का वंध । 


नाम थान इक काल में. उलटा भाग प्रबंध ॥२४२॥। 


अ्थं-जो अतराय कमं के विभागमे द्रव्य आता है वह उसकी 
दान से लेकर वीर्यं प्रकृति तक को पूवे रीति के अनुसार अधिक र 
दिया जाताहै जौर जौ नाम कमंके विभागमे द्रव्य आता है वह्‌ 
उसकी गति से लेकर निर्माण प्रकृति तक को पूवं रीति के अनसार 
अधिक २ द्रव्य दिया जाता है। जसे २३ के बधर्थान मे तिर्य चगति १ 
एकेन्दरिय १ तीन शरीरोमे १ ह डकसस्थान १ वणे १गध १ रस 
१ स्पशं १ तिर्य॑चगत्यानुपूर्वी १ अगुरुलघु १ उपघात १ स्थावर १ 
सूक्ष्म १ अपर्याप्त १ साधारण १ अस्थिर १ अलुभ१ दुभग १ 
अनादेय १ अयश १ निर्माण १ इस तरह २१ विभाग होते है 
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दइूनके विभाग की रीति इस प्रकारै कि आठ कर्मो के विभागमें 
जो नामकम को द्रव्य मिला उसमे आवली के असख्यातवे भाग का 
भ।ग देकर जो लब्ध आवे उसको अलग रखकर शेष भाग के २१ 
भाग कर उपरोक्त २१ प्रकृतियो को १-१ भागदेदिया जाता 
फिर उस लब्ध मे आवली के असख्यातवें भागकाभाग देकर जो 
लब्ध आवे उसको अलग रख कर शेष भाग को निर्माण प्रकृति को 
देकर फिर उस लब्धमे उसी प्रकार भाग देकर अयशको दे दिया 
जातारै) इसी तरह करते करते अत लब्ध को तिर्यचगति कोद 
दिया जाता है इसी प्रकार शेष वधस्थानो मे समञ्ना चाहिये ओर 
ऊपर १ यशर प्रकतिका दही बघ होता दहै वर्ह नाम कमं का सबद्रव्य 
१ यश्प्रकति का ही जानना पिडप्रकति को मिला द्रव्य उसके 
भेदो मे उपरोक्त रीति के अनुसार विभाग कर दिया जाताहै। 
जसे तीन शरीरो को १ भाग'मिला उसमे आवली के असंख्यातवे 
भागकाभागदेकरजो लब्ध अवे उसको अलग रख कर शेष 
भागकेर२ भागकर तीनों को १-१ भाग देकर फिर उस लब्ध 
मे आवली के असषख्यातवे भाग का भाग कर जो लब्ध आवे उसको 
अलग रख कर शेष भाग को कार्माणशरीर को देकर फिर उस 
लन्ध मे आवली के असख्यातवे भाग का भाग देकर जो लव्ध आवे 
उसको तेजसशरीर को देदिया जाता है ओर शेष भागको ओौदारिक- 
शरीर को देदिया जाता है । इसी रीति से शेष पिडप्रकतियोका भाग 
किया जातादै इस तरह प्रदेशबध हारा आये हुये १ समयप्रबद्ध 
के द्रव्य का विभाग की रीति जानना ।२४४६।। 
आगे मूल कर्मो मे उक्कृष्टादि प्रदेशबध के भेद दिखाते है । 


छण्टुपि अणुक्कस्सो पदेसबंधो दु चदुवियप्पो दु \ 
सेसतिये दुवियप्‌पो सोहाऊणं य इुवियप्पो ॥२५०॥। 
छे का अन उच्छरष्ट हे, चड विधि प्रदेश वंध । 


शेष तीन मे दोय विधि, मोह आयु दो गंघ ।२५०॥ 
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अथं - मोह ओर आयु कमं का जघन्य, अजघन्य, उत्कृष्ट ओर 
अनुत्कृष्ट प्रदेशवध दो प्रकारका होता है-सादि ओौर अध्रुव । 
नानावरणी, दशेनावरणी, वेदनी, नाम, गोच ओर अतराय कंका 
अनुत्कृष्ट प्रदेणवध चार प्रकार का होता है-सादि, अनादि 
भ्रुव ओर अध्व ओौर इनका जघन्य, अजघन्य ओौर उत्कृष्ट 
प्रदेशवध दो प्रकार का होता है, सादि ओर अध्रुव ।२५०॥ 

आगे उत्तर प्रकृतियो मे उत्कृष्टादि के भेद दिखाते ह । 
तीसण्हमणुक्कस्सो उत्तरपयडीयु चउविहो बंधो । 


सेस्ततिये इवियप्पो सेसचउक्केवि इवियपपो \ २५१५ 
उत्तर प्रकृती तीस का, अनुल्छृष्ट विधि चार । 
गष तीन में मेद द्य, शेव चार दो धार ।1२५१।। 


अथ --३० उत्तर प्रकृतियो अनुत्कष्ट प्रदेशवध चार प्रकार 
का होता है- सादि, अनादि, ध्रव ओर अध्रुव, ओर इनका जघन्य, 
जघन्य जौर उत्कृष्ट प्रदशवध दो प्रकारका हतार सादि ओर 
सध्रुव, तथा शेप ई० प्रकृतियो का जघन्य, अजघन्य, उत्कृष्ट ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशवध दो प्रकार का होता दै-सादि ओर 
अध्रुव ।२५१।। 


आगे उपरोक्त ३० प्रकरतियो के नाम दिखाते ह । 
णाणंतरायदसयं दंसणछक्कं य ॒मोहुचोह्‌सयं । 
तीसण्हमणुक्कस्सो पदेसबधो चदुवियपपो ।१२५२१) 
ज्ञान रिष्न दश्‌ दश छ, मोह चतुदश गंध । 
अनुच्छरष्ट इनं तीस -का, चडविधि षदेश्वंध २५२ 


अ्थ-नानावरणी ५, निद्रा १, प्रचला १, चन्तु १, अचकु १, 
अवधि दजनावंरणी १, , -केवलद्ननवरणी १, यप्रत्व्यान ४, 
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1 
प्रत्याख्यान ४, सज्वलन ४, भय १, ग्लानि १, अतराय ५, इन 
३० प्रकतियो का अनरत्कृष्ट प्रदेशवध चार प्रकार का होतादहै 
जो उपर बतलाया जा चुका है ।।२५२॥ 
आगे उत्कृष्ट प्रदेशबध के कारण दिखाते है| 


उक्कडजोगो सण्णी पञ्जक्तो पयडिबंधोमप्‌पदरो 
कुणदि पदेसुक्कस्सं जहण्णये जाण विवरीयं ।॥२५३।। 


समन पूर्णं वर योग अर, करे टरृति कुछ बंध । 


करता वही भ्रदेश॒ वर, लघु उलटा संबंध ॥२५३।। 
अथं-जो उत्कृष्ट योगो कर सहित हो, सनी हो, पर्यप्तिहो 

जौर थोडी प्रकृतियो का बध करने वाला हो, वहु उत्कृष्ट प्रदेशवध 

वाला है ओर इससे विपरीत जघन्य प्रदेशवध वाला है ॥६५२३।। 
अगे आयो कर्मो मे उत्कृष्ट प्रदेशबध के योग्य पात्र दिखाते है । 

जउक््कस्स पदेसं छक्कं मोहुर्स णव दु ठणाणि । 

सेसाण तण॒कसाओ बंधदि उक्कस्स जोगेण ।२५४॥ 

आयू का सप्तम विषे, मोह्‌ नवम्‌ युण थान । 


शेषों का यण सुक्ष्म सें, बि वर योगान ।।२५४।। 

अथ-अआयु कमं का उत्कृष्ट प्रदेशबध अप्रमत्त गणस्थान वाला 
करता है मोहकम का उत्कृष्ट प्रदेशवध अनिवृच्तिकरण गणस्थान 
वाला करता है शेष कर्मो का उत्कृष्ट प्रदेशबध सूक्ष्मसापराय गुण- 
स्थान वाला करताहै। इन तीनो स्थानो मे उत्कृष्ट योगो का 
धारी थोडी प्रक्तियों का बंध करता है ।२५४। 

आगे प्रकृतियो में .उत्कृष्ट-प्रदेशवध के योग्य प्राच दिखाते है । 
सत्तर सुहुमसरगे पंचऽणियह्स्हि देसगे तदियं । 


अयदे विदियकसायं होदि हं उककस्सं दव्वं तु \\ २५५॥ 
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छण्णोकसायणिदहापयलातित्थं य सस्मगो यं जदी ! 
सम्मो वामो तेर णरसुरआॐऊ सादं तु ॥२५६।) 
देवचडउक्कं वज्जं समचउरं सत्थगमणसुभगतियं \ 
आहारमप्‌पमत्तो सेसपदेसुक्कडो मिच्छो ॥ २५७१1 


सलह सृक्चषम पांच अनि, पत्याठयान सु देश । 
अविरत ततीय कवाय का, ज्येष्ठ वंध उपदेश २५५ 
नोकषाय छ तीथं अरु, निद्रा प्रचल्ा दृष्टि । 

सुर नर आयु असात अरु, सम चतुरस इक इष्ट \\* ५६ 
वज्र चाल शुभ सुभग लय, सुर च भ्रम अर दृष्टि 


शेषनि 

सप्तम युण आहार द्वय, शेषनि मिथ्या दृष्टि 11२५७ 

अथ-ज्ञानावरणी ५, दशेनावरणी ४, अतराय ५, यषा १, 
ऊचगोत्र १, सातावेदनी १ इन १७ प्रकृतियो का उत्कृष्ट 
प्रदेशवध सृक्ष्मसापरायगुणस्थान वाला करता है । संञ्वलन ४ 
पुरुष वेद १, इन ५ प्रकतियो का उत्कृष्ट प्रदेशवध अनिवृत्तिकरण- 
गुणस्थान वाला करता है) प्रत्याख्यान ४ का उत्कृष्ट प्रदेशवध 
देशविरत गणस्थान वाला करता है ।! अग्रत्याख्यान का उत्कृष्ट 
प्रदेशवध अविरतगुणस्थान वाला करता है)! हास्यादि ६, तीथं- 
करः १, निद्रा १, प्रचला १, इन &प्र्कतियो का उत्कृष्ट प्रदेशवध 
सम्यकदुष्टि करता है। देवायु १, मनुष्यायु १, व्रवृषभनाराच- 
सहनन १, समचतुरस-सस्थान १, देवगति १, देवगत्यानुपूर्वी १, 
विक्रियशरीर १, विक्रियकञआगोपाम १, शुभ चालं १, सुभग १, 
सुस्वर १, अदेय १, इन १३ प्रकृतियो का उत्कृष्ट प्रदेशवध 
मिथ्याद्ष्टि गौर सम्यक्‌ ष्टि दोनो करते है 1 आहारक शरीर १, 
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यहारकञागोपाग १ इन दो प्रकृतियौं का उक्कृष्ट-प्रदेशवंध 
अप्रमत्तगुणस्थान वालां करताहै ओौर शेष ६६ प्रकृतियोका 
उक्ृष्ट प्रदेशवध केवल मिथ्यादृष्टि ही करता है । उपरोक्त सव 
स्थानो मे उत्कृष्ट योगो का ही कार्यं जानना ॥२५५-२५७॥ 

अगि कर्मो म जघन्य प्रदेशवध के योग्य पाच दिखाते ह । 
पुहमणिगोदअपज्जत्तयस्स पटमे जहुण्णये जोगे । 
सत्तण्टुं तु जहण्णं आउगबेधेवि आउस्स ।२५८॥ 


सक्षम निगो अपणं के, प्रथम विदे लघु योग । 
जघन बरधहो सात का, षटि वय युत भी भोग ॥२५८ 


अर्थं -सूषक्ष्मलव्धिजपयप्तिनिगोदिया जीव के अपनी पयि 
के प्रथमसमय मे जघन्ययोग से आयु को छोड़ कर शेष सात 
कर्मो का जघन्य प्रदेशबध होता है ओौर उस्र समय आयुकाभी वंध 
होने पर उस जीव के आगु सहितं आणे कर्मो का जघन्य प्रदेश- 
वध होता है ।॥२५८॥। 

अगे प्रकृतियों मे जघन्य प्रदेशवध के योग्य पात्र दिखाते ह । 
घोडणजोगोऽसण्णी णिरयदुयुरणिरयभाउगजहुण्णं । 
अपमत्तो आहारं अयदौ तित्थं य देवच ॥२५६।। 
चरिमअपुण्णभवत्थो तिविग्गहे पठमविग्हम्मि ल्भ । 
सुहुमणिगोदो बधदि सेसाणं अवरबंधं तु \\२६०।। 


वय नारक सुर नरक दुक, अमन भाव को धार । 
अविरत सुर चड तीथं का, सप्तम में आहार ।२५६।। 
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जो थिर अंत अपणं भव, जय की पहिली मोड । 
वधे सूदस निगोद्‌.सब, ग्यारह प्रकृती छोड ।।२६०॥ 


अथं -नरकगति २ देवायु १ नरकायु १ इन ४ प्रकृतियोका 
जघन्यप्रदेशवध परिमाणयोग ( घटे, बे ओौर सम भी रहे) 
धारी असंनीपचेन्द्रिय जीव करता है आहारकं शरीर २ का जघन्य 
प्रदेशवघध अप्रमत्तगुणस्थान वाला करता है देवगतिर विक्रियकशरीरर्‌ 
तीथकर १ इन ५ प्रकृतियो का जघन्यप्रदेषबध अविरतगरुणस्थान 
वाला करता दै जौर शेप प्रकृतियो का जघन्यप्रदेशवध जो ६०१२ 
अपर्याप्त भवो मे से अत के भव सम्वन्धी परभवगति की तीन 
मोडा वाली गतिमे से प्रथम मोडामे ठहरा हुआ जीव करता है। 
२१५६-२६०)) 


आगे प्रदेशवध के कारण योग स्थानो के भेद दिखाते है । 
योगहूाणा ततिचिहा उपवदेयंतवड्परिणामा } 
भेदा एक्केवकंपि चोहसभेदा पुणो तिविहा १२६१ 
योग थान उत्पाद अरु, एकान्ता परिणाम । 
इनमें चौदह भेद दै, उनमें लय लय ठाम ॥२६१॥ 


अर्थ--योगस्थान तीन प्रकारका होता है उत्पाद, एकान्त 
सौर परिणाम । इन तीनौ भेदो मे १४ जीव समास की उपेक्षा १४- 
१४ भेद हैँ ओर इन प्रत्येक १४ भेदो मे भी सामान्य, जघन्य ओर 
उत्कृष्ट भेद से ३-३ भेद ह ।।२६१। 

आगे उत्पाद योगस्थान का स्वरूप दिखात्रे है । 
उववादजोगठाणा भवादिसमयद्वियस्स अवरवरा ! 


चिगगहुडजुगदगमणे जीवसमासे मुणेयन्वा \२६२॥ 








वघ-अधिकार [ १३७ 


योग थान उत्पाद हो, थव थिति पहिले काल। 


क ५० 

सोड श्चरल गति अवर वर, जीव समास संसाल ।। २६२ 

अर्थ- सव जीवो के अपनी २ पर्याय धारण करने के प्रथमसमय 
मे उत्पादयोरस्थान होता है जिसमे जो जीव मोडागति से नवीन- 
पर्याय धारण करता है उसके जघन्यउत्पादयोगस्थान होता है 
ओर जो जीव सीधीगति से नवोनपर्याय धारण करता है उसके 
उत्कृष्टउत्पादयोगस्थान होता है ।॥२६२। 

आगे परिणाम योगस्थान का स्वरूप दिखाते है । 
परिणामजोगलाणा सरीरपज्जत्तगादुं चरिमोत्ति । 


लद्धिभपन्जत्ताणं चरिसतिभागस्हि बोधव्वा (1२६३ 
देह्‌ पूणं से अंत तक, घाव योग थलं सान । 


लब्ध्यपरप्त जीव के, अंत विभाग हिं जान ॥२६३॥ 
अथ-सव जीवों के जपनीर्‌ गरीरपर्याप्त पणं हो जाने के समय से 
लेकर अपनी २ आयु के अत तक परिणामयोगस्थान होता है लच्धि 
अपर्याप्त जीव के इसकी आयुमे जोअतका तिभाग दहो उसके 
प्रथमसमय से लेकर अतसमय तक स्थितिके सवमेदोमे जघन्य 
सौर उत्कृष्टपरिणामयोगस्थान होते है ।२६३॥। 
आगे उपरोक्त आशय को यौर भी स्पष्ट दिखाते ह । 
सगपन्जक्तीपुण्णे उर्वार सब्दस्य जोगसुक्कस्सं । 
सव्वत्थ हदि अवरं लद्धिअपुष्णस्स जेडेपि ॥२६४॥। 
निज निज पयय परणं से, परं वरावर योग । 
लञ्ध्यपयीप्त जीत के, स्वथति वरावर योग ।।२६४।। 


१३८ |] गोगटमार-7्मपाद 


अर्थं -सव ऊीवौ कं अपनी २ णरीरपर्याप्न पुरणं होने के ममव 
न लकर्‌ आयु के अन तफ परिणामयोगस्थान -उत्फष्टभी होति तै 
जीर जठन्य भौ गभवतेदै नौर्‌ उनी नरद नव्वियपर्याप्न जीवो 
कते अपनी रे स्थितिके सव भेदोमे दोना प्रतार क परिणाम योगं 
न्धानटोनिह्वेगववटने भी "घ्ने भीर नीर जनेक्रेतेनमभी 
रहते ६ ॥२६४॥। 

जाने फे़ान्तवृद्धिवोगन्धान वा न्वगप दिगानेै 
एयंतवड्िठाणा उभयट्ाणाणमंतरे होति} 
अवरवरटाणाओ सगकालादिम्हि अतग्हि 1२६५) 
योग यान क 2 [न्त [र उभय थान म 
याग धान एकान्त ह , उभय थान कं चीच । 
जघन थान निज काल में, अंत काल वर सीच ।२६५॥ 

अर्थ-मव जीवो के उत्मादयोग ओर परिणामयोगस्थान के 
च्रीच (पर्याग्र घारण करनेकै दरूमरे नमयसे नैकर शरीरपर्यप्तिके 
अत नमय तक) म एेकान्नवृद्धियोगस्धान होते है उनमे अपने काल 

प्र्मयमय मे जचघन्वेकान्तवृद्धियोगस्यान हाता है आर शरीर 

पर्याप्त करे अतत के रसमय मे उक्करृष्टदुकान्तवद्धियोगस्थान होतारं 


टनम प्रतिममव असस्यरातगुणी अविभाग प्रतिच्छेदो (जिसके अन्य 
अफनदोष्न अणो) कौ वृद्धि होती है ॥२६५।॥ 


अने योगम्थानो का परिमाण दिखाते हे। 
अविभागपडिच्छेदो वग्गो पुण वग्गणाय फडुयगं \ 
गुणहाणीवि य जाणे ठाणं पडि होदि णियमेण ॥२६६॥ 
भाग रहित प्रतिेद अरु, वगं वर्णा मान । 


स्पर्धक गुण हानियुत, थान भेद पन जान ।२६६॥ 
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अर्थ-सव योगस्थान जगत्धरेणी के असख्यातवे भाग बरावर ह 
प्रत्येक योगस्थान मे गुणहानिया है प्रत्येक गणहानिमे स्पधकृ है 
प्रत्येक स्पधेकमे वगणा प्रत्येक वगेणामे वयं है प्रत्येक वगम 
अभेद अश है ।।२६६॥। 

आगे एक स्थान मे गुणहानि गगहानि मे स्पधेक दिखाते हे । 
प्लासंखेज्जदिमा गुणहाणिसला हंति इगठाणे । 
गुणहाणिफड़याओ असखभागं तु सेदीये \\२६७) 
इक थल में गुणहानि हैँ, पटय असंख्य भाग । 
स्पर्धक गुणहानि मे, श्रेणी अगणित भाग ।२६५७1। 

अथ--एक योगस्थान मे पल्य के असख्यातवे भाग बरावर 


गुणहानियां है ओर एक गरणहानि मे जगत्प्रेणी के असख्यातवे भाग 
तरावर स्पधेक है ।२६७॥। 


आगे स्पधेक मे वगणा व्गणामे वर्गो का परिमाण दिखाते है। 
फडपगे एक्केक्के कम्गणसंखा हु तत्तियालावा । 
एक्केककवश्गणाए असंखपदरा ह वर्गाभो १२६८५ 
अगणित श्रेणी वर्गणा, इक पश्धङ् के स्राहि । 


निह £ ह € णा + ५. 
अनित परतरा वग है, एक वगेणा साहि ।२६८।। 
. अथं-ग्रत्येक स्पधक मे जगत्प्रेणी मे असख्यातवे भाग बरावर 
वगणा ओर प्रत्येक वगणा मे असख्यात जगस्प्रवर बराबर 
तसं है ।२६८॥। 


आगे प्रत्येक वगं मे अभेद अन दिखाते है, 
एक्केक्के पुण वरे अक्षखलोगा हवति अविभागा । । 
अविमागस्सं पाणं जहृण्णउडढी पदेसप्लं ।२६४॥। 
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ओर एक इक वर्गं मे, जग असंख्य अविभाग । 


जिसका दितिय न भेद हे, ताहि करे अपिभाग।। २६९ 

अथं प्रत्येक वगं मे असख्यातलोक वरावर अभेद अश हं 
जिसका द्वितीय भेदन हो सकता हौ उसको अभेद अश्न (अविभाग- 
प्रतिच्छेद ) कहते है । २६४] 

आगे एकयोगस्थान मे स्पधंकादि का परिमाण दिखाते है । 
इगिठाणफडयाओ वग्गणसंखा पदेशगुणहाणी ! 
सेठिञसंखेज्जदिमा असंखलोगा हु अविभागा ।२७०।1 

£ 

इक थलं परधक वगणा, अर प्रदेश गुणहान । 


अगणित श्रेणी भाग वत्‌, जम असंख्य अणुजान ।\ २७० 

अर्थ- सामान्य से एकयोगस्थान मे सव स्पधेको का परिमाण, 
सव वर्गेणामो का परिणाम ओर सव जीवप्रदेणो मे गुणहानि के 
काल का परिमाण जगत्श्रेणी के असख्यातवे भाग वरावरदहै कारणं 
असख्यात के वहुतभेददहै विश्षेप दृष्टिसे यतरद वह्‌ भावाथेमे 
दिखाते हे । ६ 

भावाथ-एक गुणहानि के काल मे जितना स्पधेको का परिमाण 
दै उसको एक योगस्थान मे जितनी गणहानियोका परिमाण हँ 
उससे गुणा करनेपरजो परिमाण आवै उतने एक योगस्थानमे 
स्पघेक है । 

एक स्पधक मे जितनी वगेणाओ का परिमाण है उसको एक 
योगस्थान मे जितने स्पधेको का परिमाण है उससे गरणा करने पर 
परिमाण आवे उतनी एक योगस्थान मे वगेणाओ का परिमाण 
2 ।, 

जगत्प्रेणी के भागहारके परिमाण से असख्यात चुणा कम 
एक गुणहानि के कालका परिमाणदहै इन सव को सामान्यसे 
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जगस्धरेणी के असख्यातवे भाग बराबर ही कहते है ओर एकं योग- 
स्थान मे असख्यातलोक बराबर अविभागप्रतिच्छेद हीते है ॥२७०॥ 


आगे उपरोक्त विषय को गुणहानियो द्वारा दिखाते है । 


सन्षे जोवपदेसे दिवडगुणहाणिभालिरे पडमा । 
उपरि उत्तरहीणं गुणहाणि पडि पदद्धकमं ।\२७१।। 


सबही जीव ्देश भे, उड हानि का साग। 
प्रथा अगे दीन हे, हानी अध अध लाग्‌ ।२७१ 


सथं--एक जीव के प्रदेशो ( असख्यात ) मे कुछ अधिक डेढ 
गुणहानि का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतनी प्रथम गुणहानि 
की प्रथम व्गेणा (निषेक) का परिमाण है इसमे १-१ चय कम 
करने पर शेष वगेणाञं का परिमाण अता है इस प्रथम गुणहानि 
को च्गेणाञके परिमाणसेञआगेरेकी गुणहानियो की वेणा 
का परिमाण आधार है ओौर उनकी चय का परिमाण आघा- 
आधा है ।२७१।। 


यहा कल्पना कौ जाती है कि एक जीवके प्रदेशो का परिमाण 
३१०० है इसमे कु अधिकं डेढ गणहानि का परिमाण (१२5) 
काभाग देने से लब्ध २५९ आत्ताहै जो कि प्रथम गुणहानि की 
प्रथम वगेणा का परिमाण है इसमे एक एक चय (१६) कम करने 
पर प्रथम गुणहानि की द्वितीयादि वगंणाओंका परिमाण क्रमसे 
२४०, २२४, २०८, १५२, १७६, १६०. १४४ सता है इनसे 
आधा-आधा परिमाण द्वितीयादिगुणहानियों कौ व्गेणा ओर चय 
काटहैजोकि नीचे लिखे हुये यसे स्पष्टटहै इस कथनको जीव 
के भाव प्र लगाना चाहिये कारण यह्‌ कथनयोगका है पूर्व 
कहे हुये निषेक क्चडने का नही है ।२७१॥। 
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गुणहानि मे चगेणा दशंक थत्र 
प्रण्गु° द्विण्गु० तुण्गु० चण्गु° अश्गुर 
२५६९ १२८7 ६४ ३२ १६ 
२४० १२० ६० ३० १५ 
२२४ ११२ ५६ २८ १४ 
२०८ १०५४ २ २६ १३ 
१८२ ६६ ठ २४ १२ 
१७६ ४४ २२ ११ 
१६० ० २० १० 
१४४ ७२ ३६ १८ 
१६९०० ८०० &०० २०५०० १५०५० 
३१०० 
आगे उपरोक्त आश्रय को ओर रीति से दिखाते है । 
फडुयसंखाहि गुणं जहण्णवग्गं तु तत्थ तत्थादी । 
चिदियादिवर्गणाणं वर्गा अविभागभहियकमा ॥२७२\ 
परधक्‌ से लघु वभं को, यशे वर्गणा आदि । 
© € 
अरं द्वितियादिक वर्गणा, वगं अणु कम लादि ॥२७२ 


अथं--जघन्यवगे का अपने २ स्प्धकके परिमाणसे गुणा 
करने पर उस २ गुणानि की प्रथमव्गंणा का परिमाण आता 
ओर द्वितीयादि व्गेणाका परिमाण क्रमसे एक एक अविभाग 
प्रतिच्छेद (चय) वढने पर होता है ।२७२॥ 

दस विपय को कल्पना द्वारा समन्चाते है कि जघन्य वग का 
परिमाण है ओौर प्रथमगुणहानि से लेकर अतिमगुणहानि के 
स्पधेको का परिमाण कमस १६, ८, ४, २, १ है उपरोक्त जघन्य 
वयं रके परिमाण को अपनी २ गुणहानि के स्प्धकके परिमाणे 
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" गुणा करने पर अपनी २ गुणहानि कौ प्रथम २ वगेणा का परिमाण 
क्रमसे १४४, ७२, ३६ १८, ई जाता है ओौर इनकी द्ितीयादि 
वगंणाओो का परिमाण एक एक चय (१६, ८, ४, २, १) बढने 
से आता है जिसका उपरोक्त यत्त से उलटा होता है यह्‌ केवल 
समञ्ञाने की रीति अन्य है आशय ऊपर कह आये वही है ।२७२॥ 

गुणहानि सें वेणा दशक यंत्र 
प्रण्गुर द्विण्गु° तृभ्गु० चर्गुऽ अंण्गु° 
१४४ ७२ ३६ ¶ठ ठ 
१९० ८० ० २० १९ 
१७६ ठ्ठ ट २२ ११ 
१६२ २६ य २४ १२ 
२०८ १०४ २ २६ १३ 
२२४ ११२ ५८९ रख १४ 
२४० १२० ६० २० १५ 
१५६९ १२८ ६४ २२ १६ 
९०० (ऋ. ह) ०० ५०० १५० 
२१०० 
आगे जघन्य से उक्छृष्ट योगस्थान तक वृद्धि द्खातिहै। 
अगुलअसंखभागप पमाणयेत्तऽवरफडयावडी 
अतरछक्क सुच्चा अवरटराणादु उक्कस्सं ॥२७३१। 
[1 १; € 
अदुलभाग असंख्य वत्‌ , संघु स्पध वाह । 
निष भरे, # तर 
लघु से लेकर थल तलक, छे अंतर थल काढ ।।२७३॥ 
अथे-छं अतर योगस्थानों को छोडकर सूक्ष्मलव्धिजपर्याप्त 
निगोदजीव के होने योग्य जघन्य योगस्थान से लेकर उत्कृष्ट योग 
स्थान तकं सूच्यगुल (चौडागुल) के असख्यातवे भाग वरावर 
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घन्यस्पधैको (शक्तियो) की वृद्धि अर्थात्‌ एक योगस्थान से 
लेकर द्वितीयादि योगस्थानो मे उपरोक्त रीति से स्पधेको की बढती 
होती है ।।२७३॥ 
आगे बढते २ सेनीपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थान दिखाते है । 
सरिसायामेणुवरि सेडिअसंखेज्जभागठाणाणि । 
चडिदेककेवकमपुव्वं फडयमिहं जायदे चयदो ॥ २७४। 


तुल्य काल धारक परः अगणित श्रेणी थान । 


इक अप्ूवं परधक घने, तुस्य वृद्धि को ठान ।।२७४॥ 


अ्थं--समान काल के धारन करने वाले सच जघत्ययोगस्थानो 
के ऊपर मसे जगत्श्रेणी के असख्यातवे भाग बरावर स्थानौ तक 
समान वद्धि होते २ एक अपूर्वस्पधेक उत्पन्न होता है इसी क्रसमसे 
जितना एक गुणहानि के स्पधेको का परिमाण होता है उतने अपूव- 
स्पधक उत्पन्न होने पर जघन्ययोगस्थान का परिमाण दूना हो जाता 
है उसी क्रमसे योगस्थानो कापरिमाणमभी दूनाहोजातारहै ओौर 
अत मे बढते २ सनी प्यप्ति जीव का सवसे उक्कृष्ट्योगस्थान हो 
जाता है ।\२७९६।। 


आगे योगस्थानो मे अल्प बहुत्व दिखाते है ! 
एदेसि उाणाणं जीवसमासाण अवरवरविसयं । 
चउरासीदिपर्दोहि अप्‌पाबहुगं परूवेमो ॥।२७५। 
इनम जीव समासं के, थान बराबर मान 1 


चोरासी पद्‌ का करू, अटप वहु वखानं ।२७५।। 


अ्थ--उपरोक्त योगस्थान चौदह जीव समासो कौ अपेक्षा ४२ 
होते है ये जघन्य ओर उत्कृष्ट की अपेक्षा एष्ट भेद होते है उनको 
आगे स्पष्ट दिखाते ह ।२७५।। 
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आगे उपरोक्त ८४ योगस्थान १४ जीवससास मे दिखति है | 
सुहमगलद्धिजहण्णं तण्णिग्बत्तीनहण्णयं तत्तो । 
लद्धिअपुण्णुक्कस्सं बादरलद्धिस्स अवरमदो \२७६॥ 
णिव्वत्तिसुहुमजेदु' बादरणिव्वत्तियस्स अवरं तु \ 
वादरलद्धिस्स वरं बीहुदियलद्धिगजहुण्णं । २७७) 
बादरणिव्वत्तिवरं णिव्वत्तिबिडदियस्सं अवरमदो \ 
एवबितिलितितिचतिच चउविमणो होदि चउविसणो \\ २७८) 
तहु य असण्णोसण्णी असप्णिसण्णिस्सं सण्णिड ववादं । 
सुहमेदंदियलद्धिगअवरं एयंतवडस्स ॥२७५॥ 
सण्णिस्युववादवरं णिव्वत्तिगदस्स सुहुमजोवस्स \ 
एयंतवड़्अिवरं लदिदरं थूलथले य ।२८०॥ 
तहु सुहृमसृहमजेद तो बादरबादरे वरं होदि । 
अतरमवरं लद्धिगसुहुभिदरवरंपि परिणामे \ २८१) 
अतरमुवरीवि पुणो तप्‌पुण्णाणं य उवरि अतरियं। 
एयतवड्ठाणा तसपणलद्धिस्स अवरवरा 1२८२] 
लद्धौणिष्वत्तीणं परिणासेयंतवड़लाणामो । 
परिणामटुणाभो अतरअंतरिथ उवशर्वार ॥२८३॥।। 
सूक्षम लब्धि जघन्य हे, परं निवृति लघु मान । 
सूच्म लब्धि उत्छरष्ट अर, थूल लन्धि वर जान ।1 २७६ 
निवृति सद्म उच्छृष्ट हे, थूल सच्छ लघु मान । 


थूल लञ्च उच्छरष्ट हे, लट अपणं लघु जान।\ २७७1 
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धूल निवृति उक्छृष्ट हे, लट निवृति लघु चीन । 
यों दुतिहुतितिचतिच चतुर,अमन चतुरमनहीन। २७८ 
तथा असन समना अमन, समन समन उत्पाद । 
सदम लब्धि का जघन हे, एकान्ता का पाद ।२७द।। 
सेनी का उस्पाद्‌ वर, निवृति सूदम एकान्त । 

लघु अरु बादर लब्धि लधुूल निवृतिलघु मांत ॥॥२८० 
सूच्म स्ृच्म वर उसी ठंग, थूल थूल वर ठाम 1 
सृम्य लब्धि सक्षम इतर, लघु दीरघ परिणाम ॥२८१।। 
सन्य थान षटि पर्णं वे, सुन्य थान पिर ओर । 

जस अपणं पन बराबर, एेकान्ता का टोर्‌ ।२८२॥ 
सृन्य लब्धि अरु निवृति के, परिणाम रु एकान्त । 


परिणामा थल बीच विच, सृन्य थान दो मान्त ॥२८३ 


अ्थं--सूक्ष्मलन्धिजपर्याप्ति जीव का जघन्यउत्पादयोगस्थान 
सबसेकम है १ इससे सूक्ष्मनिवृत्तियप्यप्ति का जघन्यरत्पाद- 
योगस्थान अधिक है २ इससे सृक्ष्मलब्धिअपर्याप्त जीव का उक्कृष्ट- 
उत्पादयोगस्थान अधिक है ३ इससे आगे वादरलब्धिमपर्याप्त- 
एकेन्द्रिय जी वका जघन्यउत्पादयोगस्थान अधिक है ४ इससे सूृक्ष्म- 
निवृत्तिजपर्याप्त का उत्कृष्टउत्पादयोगस्थान अधिक है ५ इससे 
आगे बादरनिवृत्तिअपर्याप्तएकेन्द्रिय जीव का जघन्यउत्पादयोगस्थान 
अधिक है ६ इससे बादरलव्विअपर्याप्तएकेन्द्िय जीव का उक्कृष्ट- 
उत्पादयोगस्यान अधिक है ७ इससे दोइन्द्रिलव्धिपर्थाप्तजीव 
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का जघन्यउत्पादयोगस्वान अधिक दै ८ इसमे वाठरनिवृत्ति- 
प्र्ाप्तएकैन्रिय का उक्करष्ट उत्पादयोगस्थान अधिकदै ६ इससे 
ठोउद्धियनिवु्तिजपर्याप्त जीव का जचन्यउत्पादयोगस्थान अधिक 
£ १० इसमे आगे दोऽदियनव्धिअपर्याप्ति का उत्करृष्टउत्पादयोग- 
न्थान अध्रिक्र हं ११ इससे तेडन्द्ियलव्धि--अपर्याप्त का जघन्य 
उत्पादयोगस्थान अधिक है १२ इससे आगे दोरन्दरियनिवृत्तिजपर्यप्ति 
का उन्कृप्टउत्पादयोगस्थान अधिकटहै १३ इससे आगे तेदन्त्रिय 
निवुनिथपर्याप्न का जघन्यखत्पादयोगस्थान अधिक दै १४ इसमे 
उन्द्रियनव्धिमपर्याप्त जीव का उक्करृष्टउत्पादयोगस्यान अधिकं 
£ १५ उसमे अगे चौडइन्द्रियलन्धिजप्यप्ति का जधघन्यउत्पादयोग- 
मन्वान अधिक्र दह १६ इससे तेडच्रियनिवृत्तिअपर्यप्ति जीव का उत्कृष्ट 
उत्पादयोगस्थान अधिक है १७ इससे अगे चौइन्दियनिवृत्तियपर्याप्त 
ग॒ जघन्यरउत्पादयोगस्थान अधिक है १८ इसमे चौदन्द्रियलव्धि- 
लपर्याप्न जीव का उक्छृष्टउत्पादयोगस्थान अधिक दहै १ इससे 
नाग असनीपचन्द्रियलव्धिपर्याप्ति जीव का उघन्यउत्पादयोगस्थान 
जधिक दै २० इससे चौइन्द्रियनिवृत्तिजपर्याप्त का उत्कृष्टउत्पादः 
योगस्थान अधिक हुं २१ उसमे असेनीपचेन्द्रियनिवृत्तियपर्याप्ति 
क जघन्यउत्पादयोगस्थान धिक है २२ इसमे असेनीपचेन्द्रिय- 
लच्प्रिजपर्याप्त का उत्कृष्ट उत्पाद योग स्थान अधिक है २३ उसमे 
ननीनन्विजयर्यप्ति जीव का जघन्यउत्पादयोगस्थान अधिक है 
उनन असनीपचेद्धियनिवत्तिअपर्याप्ति जीव का उत्करप्टउत्पाद- 
यागरघान अविक दे २५ उससे सैनीनिवत्तिथपर्यपप्त जीवे का जघन्य- 
उ नपादयागन्थान जधिक है २६ उसमे सेनीनव्विपर्याप्त का 
उनटउत्पाद्यागन्धान अधिकः टह २७ इसने गे नुष््मनत्छि- 
प्राप्त का जलघन्यएुकान्तवदिधयोनस्यान अधिकः है २८ टसम 
नाननूनिनर्वाप् जोव क्म उत्कृष्टउत्पादयोगरधान यथिक दै 


वि) 


रन नृःमनिवृनिजपयर्तिं नल तपन्यदुकान्तवृद्‌ वियोगन्धान 


ध 7? २८९ (नम ादरएकेश्दरियनय्धियपवप्नि का जघन्य. 


॥ 
॥। 


ष? 


नो {1४ 
~ 
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एेकान्तवृद्धियोगस्थान अधिक दै ३१ इससे बादरएकेन्द्रियनिवृति- 
अपर्याप्त का जघन्येकान्तवृद्‌धियोगस्थान अधिक है ३२ इससे 
सूद्ष्वलव्धिञपर्यप्ति का उत्कृष्टएेकान्तवृद्धियोगस्थान अधिक है 
३३ इससे सृक्ष्मनिवृत्तिञपर्यप्ति का उकत्कृष्ट्णेकान्तवृदधियोगस्थान 
अधिकटहै ३४ इससे वादरएकैच््रियलव्धियपर्याप्ति का उक्करृष्ट- 
एकान्तवृद्‌धियोगस्थान अधिक है ३५ इससे बादरएकेन्द्रियनिवृत्ति- 
अपयप्तिजीव का उत्कृष्टएकान्तवृद्धियोगस्थान अधिक है ३६ इससे 
आगे जगत्ध्रेणी के असख्यातवे भाग वरावर प्रथम अतर है जिसमे 
एसे स्थान हँ जिनका कोड स्वामी नही है इससे अगे सूषकष्मलन्धि- 
अपर्याप्त का जघन्यपरिणामयोगस्थान अधिक है ३७ इससे बादर 
एकेल्द्रियलव्धिजपयप्ति का जघन्यपरिणामयोगस्थान अधिके 
३८ इससे जगे सूक्ष्मलब्धियपर्याप्त का उक्क्रृष्टपरिणामयोगस्थान 
अधिक है ३४ इससे वादरणएकेद्द्ियलब्धिअपर्याप्ति जीव का उक्कृष्ट- 
परिणामयोगस्थान अधिक है ४० इससे आगे जगत्श्रेणी के अस- 
ख्यातवे भाग वरावर द्वितीयअतर है जिसमे एसे योगस्थान है 
जिनका कि कोई स्वामी नहीहै इसके आगे सूक्ष्मपर्याप्त का 
जघन्यपरिणामयोगस्थान अधिक है ४१ इससे बादरएकेद्रियपर्याप्त 
का जघन्यपरिणामयोगस्थान अधिक है ४२ इससे पृक्ष्मपर्याप्त का 
उत्कृष्टपरिणामयोगस्थान अधिक है ४२ इससे वादरएकेन्रिय- 
प्यप्ति का उक्करृष्टपरिणामयोगस्थान अधिक है ४४ इसके आगे 
जगत्श्रेणी के असख्यातवें भाग बराबर तृत्तीय अतर है जिसमे एेसे 
योगस्थान दहै कि जिनकाकि कोई स्वामी नही दै इसके आगे 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौदन्दिय, असेनीपचेन्रिय ओौर सेनी लब्धि- 
अपयप्ति के जघन्य ओौर उक्कृप्ट एेकान्तवृद्धियोगस्थान क्रमसे 
अधिक २ टै ४५-५४ इसके आगे जगत्ध्रेणी के असख्यातवे भाग 
वराबर चौथा अत्तर है इसके आगे दोडइन्द्रिय, तेडद्द्रिय, चौइन्द्रिय, 
असेनीपचेन्रियि ओर सेनीलव्धिअपर्याप्ति के जघन्य ओर उत्कृष्ट 
परिणामयोगस्थान क्रमसे अधिक २ है ५५-९४ इसके आगे 
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जगस्श्रेणी के असख्यातवे भाग बराबर पाचवा अतर है इसके आगे 
दोडइन्द्िय, तेइन्द्रिय, चौदन्द्रिय, असेनीपचेद्रिय ओर संनीनिवत्ति- 
अपर्याप्त के जघन्य ओौर उत्कृष्ट पेकान्तवृद्धि योगस्थान क्रमसे 
अधिकं २ है ९५-७४ इसके आगे जगत्ध्रेणी के असख्यातवे भाग 
वरावर्‌ छटवां अतर है इसके आगे दोदन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौदन्द्रिय, 
असेनीपचेन्द्रिय आर सैनीपर्यप्ति के जघन्य ओौर उत्कृष्ट परिणाम- 
योगस्थान क्रमसे अधिक २ है ७५-८४ ।२७६-२८३) 


आगे उपरोक्त ८४ स्थानों को अधिकता का परिमाण दिखाते है 
एदेसि ठणामो पत्लासंखेज्जभागगुणिदकमा । 
हेद्िमगुणहाणिसला अण्णोण्णस्मस्थमेत्तं तु \२८४।। 
ये थल कम से पल्य के, अगणित भागं गुणाय । 
मध्य मेद्‌ गुणहानि को, अंतिम रशि कहाय \\ २८४।। 


अथे-उपरोक्त ८४ योगस्थान क्रमसे पल्य के अस ख्यातवे भाग 
गुणे अधिक २ है तोभी सवके जघन्यस्थान से सवका उत्कृष्टयोगस्थान 
पल्य के अघच्छेदो से असख्यातवं भाग गुणा अधिक है इन जघन्य 
ओर उक्कृष्टयोगस्थान के बीचवसे जो नीचे की गुणहानि के भेद 
रहै वे असख्यातरूप कम पल्य कौ वगशलाकाके वरावरदटहै इस 
परिमाणको परस्परगुणितराशि क गृणकार का भेद कहते है।।२८४॥ 


आगे उत्पादादिकयोगे के वतंने का परिमाण दिखाते है । 
अवरकस्सेण हवे उववदेयंतवड्ठाणाणं । 
एक्कसमयं हुवे पुण इदररेसि जाव अदोत्ति ॥1२८५ 
लघु दीर्घ उत्पाद अर, कान्ता का काल, 
एकं यसय अर्‌ शे का, दो से अठ तक काल 11२८५॥ 
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अ्थं--उत्पादयोगस्थान ओर एेकान्त वृद्धि योगस्थान के वर्तने 
का काल जघन्य जौर उत्कृष्ट एक समय ही है परिणामयोगस्थान 
के वतेने का काल, जघन्य दो समय ओर उत्कृष्ट ८ समय है ।२८५ 

आगे २ से८ समयवतंने वलति परिणामयोगस्थानो का परिमाण 
दिखाते है । 


अदुसमयस्स थोवा उभयदिसासुवि असंखसंग्रुणिदा ! 
चउसमयोत्ति तहैव य उर्वारि तिदुसमयजोग्गाभो 11२८६) 


आठ ससय का अतप है, अगणित युणि दो पक्ष। 


चार मय तक उपरि त्यो, जय दो समया स्वच्छ 11 २८६ 


अथे-दोडन्द्रियपयोप्त के जघन्यपरिणामयोगस्थान (७५ वा 
योगस्थान) से लेकर पचोच्दरियपर्याप्त के उक्करष्टपरिणामयोगस्थान 
(ठ४्वायोगस्थान) तक मे जो निरतर ८ समय वतेनेवाले योगस्थान 
है उनको लिखकर फिर जो योगस्थान निरतर ७ समय वतेने वाले 
है उनके ८ समय वत्तने वालो के आधे ऊपर ओर आधे नीचे लिख 
कर फिर जो योगस्थान ९ समयनिरतर वतेनेवाले है उनको ७ समय 
वतंने वालो के आधे ऊपर ओर आधे नीचे लिखकर फिरजो 
योगस्थान निरतर ५ समय वतंने वाले है उनको £ समय वतेने 
वालो के आधे ऊपर अर आधे नीचे लिखकर फिर जो योगस्थानं 
£ समय निरतर वतंने वाले है उनको ५ समय वतेने वालो के माघे 
उपर ओर आधे नीचे लिखकर फिर जौ योगस्थान ३ समय निरतरं 
वर्तने वाले है उनको % समय वतंने वालो के ऊपर लिखकर फिर 
जो योगस्थान निरतर दो समय वतने वाले है उनको ३ समय वतेने 
वालो के ऊपर लिखने से यह रचना जौअन्न के आकार जसी 
बन जाती दहै इसमे ८ समय वर्तने वाले योगस्थान सब से थोडे 
( असख्यात ) रै इनसे ऊपर जौर नीचे के योगस्थान क्रमसे अस 
ख्यात २ गुणे अधिक है इस प्रकार काल की अपेक्षा योगस्थानो 


कः 
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का परिमाण है इस आशय को समञ्षने कं लिये पहिले इसः “ग्रन्थ 
की जादि मे लगे हये योगपरिमाणद्पण को भलीभाति देख लेना 
चाहिय ।२८६॥ 

अगे उपरोक्त स्थानों में जीवों का परिमाण दिखाते है । 
म्चे जीवा बहुगा उभयत्थ॒विसेसहीणकमयुत्ता \ 
हद्विमगुणहाणिसलादवरि सलागा विपेसऽहिया \\२८७\) 


जीव सध्य में बहुत हे, उभय यथा कम हीन । 
अधः मेद्‌ युणहानि से, परं भेद बहुं चीन ।।२८७॥। 


अथं-उपरोक्त जौ की रचना के मध्यभाग में व्रसपर्याप्त जीवों 
क्रा परिमाण सबसे अधिकरहै ऊपर ओौर नीचे के योगस्थानों में 
जीवो का परिमाण यथायोग्य कम-कम है किन्तु नीचे की गुणहानि 
से उपर कौ गुणहानि का परिमाण कुछ अधिक है ।\२८७॥ 


आगे दृष्टान्त से जौ रचना मे जीवो का परिमाण दिखाते है । 
दव्वतियं हैट्‌दुबरिमदलवारा दुगुणमुभयमण्णोण्णं । 
जीवजवे चोहुससयबावीसं होदि बत्तीसं १२८८! 
चत्तारि तिण्णि कमसो पण अड अदु तद्यो य बत्तीसं । 
कच्‌ णतिगुणहाणिविभजिदे द्वे दु जवमनज्सं \\ २८४।। 
दव्यति नख शिख अदलवर, द्वियुण उभय अंताय । 
जीषयतरे चोदस शतेक, वाइस बत्तिस आय ।२८८॥ 
चार तीन क्रम पांच अट, अर अर त्ति मीच । 
दु कम तियुणीहानि का, साग दिये यव वीच 1 २८२ 
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अर्थ--यहां कल्पना करिये कि द्रव्य (तरसपर्यप्ति) का परिणाम 
१४२२ है स्थिति (वसपर्याप्त के परिमाणयोगस्थान) का परिमाण 
३२ है ओौर एक गुणहानि का परिमाण ष्ट्है वेजौ स्वनामे 
नीचे की ओर सब गुणहानि ३ हैँ जर ऊपर की भोर सव गुणहानि 
५ (नानागुणहानि) है नीचे कौ नाना गुणहानि के वरावर २-र्‌ के 
अक लिखकर परस्पर (२५८२०८२८) गुणा करने से ठ कापरि- 
माण अताहै ओौर ऊपर की गुणहानि के बराबर २२ के अक लिख 
कर परस्पर (२८२०८२०८२०८२-३२) गुणा करने से ३२ का 
परिमाण आता है दोनो परस्पर गुणितराशि का परिमाण ४० होता 
, है 1 यहो पर कुछ कम तिगुणीयुणहानि (एक भाग के ६४ भागमेसे 
५७ भाग कम १२) का भाग द्रव्य (१४२२) मेदेनेसे लव्ध १२८ 
आताहैजोकि जौ आकार रचना के मध्य-जीवोकापरिमाणदहै 
इस (१२८) मे अपनी २ गुणहानिके चय को कम करने सें अपनी 
अपनी गुणहानि के जीवो का परिमाण जाता है इसके लिये इस 
ग्रन्थ की आदिमे लगे हुये गुणहानि दपण कौ देखिये ।२८८-२८२॥ 


आगे उपरोक्त दृष्टान्त का यथाथं परिमाण' दिखाते है । 
पुण्णतसजोगछाणं. छेदाऽसंखस्सऽसंव बहुभागे \ . .. 
दलिभिगिभागं थ दलं दव्वदुगं उमयदलवोरा ।\२६०।। 
णाणागुणहाणिसला छेदासंखेज्जमाथमेत्ताओ । 
गुणहाणीणद्धायं सव्वत्थवि होदि सरिसं तु ।२६१।। 
अण्णोण्णगुणिदरासी पल्लासंखेजजसागमेत्तं तु 
हेष्टिमरासेद्ये पुण उ्रिल्लमसंखक्ष गुणिदं ।\२४६२॥ 
परण लेस खल योय छिदि, अगिन अंभिन वहाय । 
अथै अयः का लध्य युत, अयं ऊप का धाम्‌ ।\२६०॥ 


बध-अधिकार १५३ 


सव रुणहाली भेदे है, खेद असंख्ये भाग । 
युणहानी के काल का, खव थल तुत्यविभाग \\ २द१।। 
युणतिपरस्पर शश के, पल्य असंख्य भोग । 
अधः ररि से परं री, अणगभिद शमी जण 1} २६२ 


अर्थ-- द्रव्य का परिमाण व्रस्ष-पर्याप्तजीवराशि के बराबर दै 
स्थिति का परिसाण चसपरयप्ति सम्बन्धी जो परिणाम योगस्थान हैँ 
उनकी वराबर दहै ओर पल्यके अधंच्छेदो के असख्यात्तवे भाग 
तरावर्‌ सव (नाना) गुणहानियां है उनमे असख्यात का भाग देने 
से जो लव्ध आवे उसको छोडकर श्ेपघागका बाधा नीचे कीं 
सव गुणहानियो का परिमाण है ओर उपरोदत लब्ध सहित आधौ 
भाग ऊपर की सव गुणहानियो का परिमाण है । उपर आर नीचे 
को सव गुणहानियो का परिमाण सिलाने से उनका परिमाण पल्य 
के अधेच्छेदो के असख्यातवे भाग वराबर होता है उपरोक्त स्थिति 
के परिमाण मे सव गुणहानियो का भाग देने से, जो लब्ध अवि वहु 
एकं गुणहानि के काल का परिमाणःजातादहै वहु ऊपर तथा नीचे 
की सब गुणहानियोःमे समान है । परस्परगुणितराशि का परिमाण 
पल्य के असख्यातवे भाग वरावर हे किन्तु नीचे कौ परस्परगृणित- 
राशि से उ्पर्‌ की परस्परगुणितराशि का परिमाण अंसच्यातगुणा 
सधिक्‌ है ।२६०-२५२। 

अगे स्पधेकाटि दी वृद्धि न परिमाण लाने के लिये गणित 


हि 
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परधक समय प्रवद्रं अरु, योग वृद्धिं लय चुन्य । 
समय च्वद्ध्‌ वदान को, भाग गुणक अरु गुण्य २६३ 

अ्थं-दो इद्दिय पर्यप्ति जीव के जघन्यसमयप्रवद्ध के परिमाण 
(जगत्प्रंणी के असख्यातवे भागस्पघंक) का दोदन्द्रियपर्याप्त के 
जघन्य परिणामयोग द्ाराग्राह्य स्पधको के परिणाम (सूच्यगुल के 
असख्यातवे ५ से गुणा करके दोइन्द्ियपर्याप्त के जघन्ययोग- 
स्थान के स्पधको के परिमाण (जगत्श्रेणी के असख्यातवें भाग) 
का भाग देने से जो परिमाण आवे उतने-उतने स्पघेंकोकौ 
अधिकता को लिये हुये १-१ योगस्थान मे समयप्रवद्ध बढते 
है ।२५६३।। 


आगे उपरोक्त आशय को स्पष्ट दिखाते है । 
बीड दियपञ्जत्तजहण्णट्ुमणाद सण्णिपुण्णस्स । 
उक्कस्सटुणोत्ति य जोगद्राणा कमे उड़ा ।२४६४\ 
सेदियसंखेज्जदिमा तस्स जहण्णस्स फड़या होंति । 
अगुलञसंखभागा ठाणं पडि फडया उड ॥२४६५॥ 
घु ववड़ीवडुतो दुगरुगं दुगरुणं कमेण जायते ! 
चरिमे पल्लच्छेदाऽसंखेज्जदिमो गणो होदि ।२६६।} 
आदी अते बुद्धं वडह्दि रूबसंजुदे ठाणा । 
सेटिगसखेज्जदिमा जोगहुमणा णिरंतरगा १२६७) 
अंतरगा तदसंखेज्जदिमा सेदीअसंखभागा हु ! 
सांतरणिरंतराणिदि सन्वाणिवि जोगठाणाणि ।२६०।। 
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टो इन्द्रिय पर्याप्त के, जघन थान से खन । 
समन परर्णं वर थान तक, योग धान वृद्धान ॥२८४ 
श्रेणी अक्षंद्य भाग वत्‌ , लघु थल पधक सिद्धि । 
अंगुल असह्य भाग वत्‌ ,थल-थल पर्धक वृद्धि 1२८१५ ` 
रुव वद्धि हि बहता हआ द्विुण-द्वियुण हो जाय । 
पठ्य दद अगणित तना, अंत युणाकर आय ।\२२६ 
घटा आदि को अंत में, उसे भाञ्य सुघ वुद्धि । 
एक मिला तव योगथल्ल श्रेणि असंख्य प्रसिद्धि 11२६७ 
अंतर उसमें अगणिते, श्रेणि असंष्ये भाग । 
अंतर युत अंतर रहित, सवं योग थल जाग ।\ २६८! 
अर्थं -दो इन्द्रियपर्याप्त के जघन्यपरिणाम योगस्थान से लेकर 
सेनीपर्याप्ति के उत्कृष्टपरिणामयोगस्थान तक परिणामयोगस्थान 
रमसे एक-एक स्थान मे ससान रूप से वट्ते है ! दोदन्द्रियपर्याप्त 
का जघन्यपरिणामयोगस्थान के स्पधको का समह्‌ जगस्धरेणी के 
असख्यातवे भाग बरावर है} इसके आगे एक-एक स्थानमें 
सूच्यगुल (चोडागुल) के असख्यातवे भाग वरावर अघन्यस्पधेके 
वदते है । अविभागप्रतिच्छेदो कौ दणष्टि से देखा जावे तो उपरोक्त 
जघन्य स्पघक के जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उनको सूच्यगुल के 
असख्यातवें भाग के परिमाणसे गुणा करने पर्‌ जो परिमाणहौ 


उतने २ अविभाग प्रतिच्छेद एक-एक योगस्थान मे वत्तेहै), इस 
तरह स्थान २मे समान रूप से बढता हा जघन्ययोगं स्थान क्रमसे 
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दूना २ होताजातादहै ओर अतमे वह संनीपर्याप्त के उत्कृष्ट 
परिणामयोगस्थानमे गणाकार का परिमाण पल्य के अधेच्छेदो 
के असख्यातवे भाग वराबर हौ जाता है अर्थात्‌ जघन्य योगस्थान 
के अविभागप्रतिच्छेद के परिमाण का पल्य के अधेच्छेदो के 
असख्यातवे भाग से गुणा करने पर जो परिमाण हो उतने सवसे 
उत्कृष्टपरिणाम योगस्थान के अविभाग प्रतिच्छेद होते है । जघन्य 
स्थान को उत्कृष्टस्थान मेसेकम करने पर जो शेष परिमाण 
हो उसका वढती (सूच्यगरुल के असख्यातवे भाग वरावर जघन्य- 
स्पधेको के अविभागप्रतिच्छेदो) मे भाग देने से जो लब्ध अवे 
उसमे एक स्थान मिलने से जो परिमाण हो उतने अतर रहित 
योगस्थानर्हैसो ये जगत्श्रेणी के असख्यात भाग वराबर है । अतर 
वाले योगस्थान अतररहित योगस्थान से असख्यातवे भागक्महे।ये 
भी जगत्श्रेणी के असख्यातवे भाग ओर जो मिले हुये (अतर 
सहित अतर रदित) योगस्थान है वे भी अतर सहित योगस्थानो 
से असख्यातवे भाग कमह तो भी जगत्श्रेणी के असख्यातवे भाग 
बरावर है तथा सव॒ योगस्थान मिलकर भी जगत्श्रेणी के 
असख्यातवे भाग बरावरदही है ।२६४-२न) 


आगे इन योगस्थानो मे आदि ओौर अत का स्थान दिखाते ह । 
युहृसणिगोदअपज्जत्तयस्स पठमे ज ह्ण जोगो । 
पज्जत्तसण्णिर्पोचिदियस्स उक्कस्समो होदि ॥२४६६।) 
सूच्म अप्रूणं निगद्‌ के, प्रथमहिं लघु का योग । 
सेनी पूरण जीव के, योग थान वर थोग ।२६६॥। 


अथं--उपरोक्त ८४ योगस्थानो मे सृक्ष्मलव्धियपर्याप्तनिगोदिया 
के अतके क्षुद्रसवके प्रथम समय मे जो जघत्यरत्पादयोगस्थान 
होता है व्हयोगका आदि स्थान है ओौर जो सैनीपर्याप्तं के 
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उक्ृष्टपरिणामयोगस्थान होता रहै वहु सब योगो का अतस्थान 
है ।॥२२४४६॥ 

आगे उपरोक्त ८४ योगौ को कर्मबध का कारण दिखाते है । 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति । 
अपरिणदुच्छिष्णेसु य ब॑धट्दिक्तारणं णत्थि ।\३००॥। 
परछति देश हों योग से, धिति अनुभाग कषाय । 
उपशंतक्‌ अरक्षीण मे, धिति अनु-कारण दाथ ।।३०० 


अथं - उपरोक्त ८४ योगो से प्रकृति ओौर प्रदेशवंध होता है । 
यदि इनके साथ कषाय का सद्भाव होता है तो स्थिति ओर अनु- 
भागवध भी होता है वह्‌ कषाय का सद्भाव उपशणमश्रेणी की अपेक्षा 
उपणातमोहुगुणस्थान मे नही रहता ओर क्षायिक श्रणी की अपेक्षा 
क्षीणमोहगुणस्थान मे तही रहता ।॥३००॥ 

आगे योगस्थान से प्रकृतियोके समह्‌ का परिमाण अधिक 
दिखाते हे । 
सेढिअसंखेज्ज दिसा जौगहूमणाणि होति सन्वागि । 
तहि असंखेज्जगुणो पयडीणं संगहो -सन्वो ।\३०१।। 
श्रेणी असत्य भाग बत्‌ , योग थान सव गाय । 


उनसे अगणित जग युखे.कृतिनि का समुदाय ।३० 
अथं --अतर सहित, अतर रहित ओौर मिश्र (दोनो मिले) योग- 
स्थानो का परिमाण जगस्ध्रेणी के असंख्यातवे भाग वरावर है ओर 
इनके द्वारा वधमे आने वाली प्रकृतियोके समदाय का परिमाण 
उपरोक्त योगो के परिमाण से असख्यातलोक गणा है ।।३०१॥। 
आने स्थिति भेदो से भावो का परिमाण अधिकं दिखाते दहै । 
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तहि असंखेञ्जगुणा ठिदिअवसेसाः हृवंति पयडीणं ! 
ठिदिबंधन््वसाणद्राणा तत्तो असंखगुणा ।२०२।। 


उनसे अगणित यणे है, भेद भकृति धिति मान । 


उनसे अगणित यशे ह, भाव बंध धिति थान ॥३०२ 


अथे-उन प्रकृतियो के समुदाय से प्रकृतियो कौ स्थिति के 
भेद असख्यात गुणे है इनसे असख्यात गुणे प्रकृतियो की स्थिति के 
बध करने वाले परिणामस्थान हैँ ।॥३०२॥ 


आगे उनसे अनुभाग अनुभाग से क्मपरमाणु अधिक दिखाते हैँ । 
अणुभागाणं बधन्क्रवसाणमसंखलोगगुणिदमदो । 
एत्तो अणंतगुणिदा कस्मपदेसा सुणेयन्वा ॥३०३।1 


अगणित जग उनसे यणे, रस बंधक परिणाम । 
कमं अणु. उनसे कहे, अभित गुणे श्रुत ठाम ।३०३ 


अथं - उपरोक्त स्थितिबध करने वाले परिणामस्थानो से 

सख्यातलोक गुणे अनुभागवध के परिणामस्थान हैँ । इनसे अजनत 

गुणे कर्मो के परमाणुहै जो कि बध समय आते । इसप्रकार 
प्रदेशबध समाप्त हुजा ।३०३।। 


।॥ बंघ-अधिकार समाप्त ।।! ` 
(ब्र अ 


आगे कर्मं उदय के नियम दिखाते है । 
आहारं तु पमत्ते तित्थं केवलिणि सिस्सयं मिस्से । 
सम्म वेदगसस्मे मिच्छदुगयदेव आणुदञो ।\३०७। 
णिरयं सासणसम्मो ण गच्छदित्ति य ण तस्स णिरयान्‌ । 
भिच्छादिसुं सेसुदओ सगसग चरिमोचि णायव्वो \\३०५॥ 
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अशन परमत तोर्थ॑स जिन, मिश्च-मिश्र यण इष्ट । 
सम्यक्‌ वेदक चार मे, पूर्वी भ्रम दुक दृष्टि ॥\३०४ 
सासा जाय न नरक सें, पूर्भी नरक न सान । 


शेष उदय भ्रम आदि में, निज-निज अंति थान ॥ २०५ 

अर्थ-आहारकशरीर ओर आहौरकञांगोपाग का उदयप्रमत्त- 
गुणस्थान में होता है । तीर्थकर प्रकृति का उद्य सयोग ओर अयोग 
गुणस्थान में होता है। मिश्रप्रकृति का उदय मिश्चगुणस्थानमें 
होता है । सम्यकूप्रकृति का उदय अविरतादि ४ गुणस्थानों मे होता 
है चारों अनुपूवियो का उदय मिथ्यात्व, सासादन ओर 
अविरतगुणस्थान मे होता दै किन्तु सासादनगुणस्थान मे नरक- 
गत्यानपूर्वरी का उदय नही होता ।३०४-३०५॥। 

अगे उदयविच्ुत्ति यतिवृषभाचाययं कौ पक्ष से दिखाते हे । 


दस चउरिगि सतच्चतरसं अट य तह पंच चेव चरो थ) 
छच्छकवंकएककदुगद्ग चोहस उगृतीस तेरसुदयविधि ॥३०६1 
दश चड इक सवहअठा, पन चड छे-छे एक । 
दो दो-चोदह्‌ उनतिसा, तेरह उदय विधेक ।।३०६ 
अथं -मिथ्यात्वादि १४ गणस्थानों मे प्रकृतियो की उदय- 
वित्ति क्रम से १०, ४, १, १७, ८, ५, ६, ६, ६० १, २ १९, 
२४ आओौर १३ की होती है ।\२०९॥ 
नोट.--श्री यत्तिवृषभाचाये की स्पष्ट मान्यता है किं स्थावर १ 
एकेच्छिय १ विकलव्रय ३ इन ५ प्रकृतियो को उदयविुत्ति भिथ्यार्त्व- 


गुणस्थानमे होत्ती है ओर श्रीभूतवली आचाये कौ भी स्पष्ट मान्यता 
दे कि सासादनगुणस्थानमे होती दहै) इसी तरह वेदनी की दोनों 
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प्रकृति की उदयविचछृत्ति अयोग गरणस्थान मे होती है गौर भूतवली 
आचाय की मान्यतां से कोई एकवेदनी कौ सयोग गुणस्थान मे 
होती है । इस तरह इन दो गणस्थानो मे मतभेद है शेष गुणस्थान 
मे एकता है । इसी तरह उदीरणा प्रकृतियो मे जानना ॥३०६ 


आगे उदयविद्ुत्ति भूतवलि आचार्यं कौ पक्ष से दिखाते ह 1 
पं चेवकारसबावीसट्रारसपंचतीस इगिछादालं । ›' 
पण्णं छपृपण्णं वितिपणसटह्भ असीदि दुगरुणपणवण्णं।\ ३०७) 
सत्त रसेक्का रखचदुसहियसयं सगिगिसौदि, छदुसदरी । 
छावट्टि सह णवस्रगवण्णासं ददालबार्दया \1३०८\ 
पणं णवं इगि सत्तरसं अड पंच य चर छक्कं छच्चेव । 
इगिदरेग सोलस तोसं बारस उदये अजोगंता ॥\२०६।1 
पन ग्यारह वाहंसं अरु, अष्टादश पतीस । 
इकःतालिस छालीस अर, पचस छपपन दीस २०७५-१ 
वासटि तरसि पैसटा, अरसी इकसो दस्स । 
यणथानों मे अन उदय, कम से लेवो कस्स 1३०७-२ 
इकसो सच्रह एकसो, ग्यारह अर सो मान । 
इकसो च अर सतासी, इक्यासी पहिचान ।३०८-१ 
छतर वहतर छाखटा, सादि रु उनसटि मान । 
सत्ताघन व्यालीसर अर, वारह्‌ उद्य पिष्ठान 1३०८-२ 
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पन नव इक सक्तहुअठा, पन च छे छ एक । 


दो अरं सोलह ती अर, यरह उदयविधेक ॥३०६ 

अथे-मिथ्यात्वादि गणस्थानो मे रमसे ५,११, २२, १८, ३५ 
४१, ४९, ५०, ५९, ६२, ६३, ६५, ८०, ११० प्रकृतियो का 
उदय नही होता ११७, १११, १००, १०४, ८७, ८१, ७९६, ७२, 
६६, ६०, ५४६, ५७, ४२, १२ प्रकृतियो का उदय होतार ओर 
५, ४, १, १७, ८, ५, ४, ६, ६, १,२, १६, ३०, १२ प्रकृतियो 
की उदयविद्धुत्ति होती है ।।३०७-२०४६।। 

भावाथे-मिध्यात्व गृणस्थान मे मिश्र प्रकृति १सम्यकत्वप्रकरृति 
१ आहारक २ तीर्थकरग्रकृति १ इस तरह ५ प्रकृतयो का उदय 
न होने से शेप ११७ प्रकृत्तियो का उदय होता है ओौर ५ प्रकरृतियो 
की उदयविद्त्ति होती है सासादनगृुणस्थान मे उपरोक्त १० नरक- 
गत्यानुपूर्वी १ इस तरह ११ प्रकृतियो का उदयनहोनेसे शंप 
१११ प्रकतियो का उदय होतादहै ओर प्रकरृतियो कौ उदय- 
वित्ति होती दै । मिश्रगुणस्थान मे मिश्चरप्रकरति विना उपरोवत 
१६ आनुपूर्वी ३ इन २२ प्रकृतयो का उदय नदहोनेसे शेप १०० 
प्रटत्तियो का उदय होता है ओर मिश्वप्रकृत्ति कौ उदयविषत्ति होती 
है 1 अविरतगुणस्थान मे आनुपूर्वीं ४ सम्यक्प्रकृति १ इन ५ 
प्रकतियो के बिना उपरोक्त १८ प्रकृतियो का उदय न होनैसे 
णेप १०९ प्रकृत्तियो का उदय होता है ओौर १७ प्रकतियोकी 
उदयव्रिद्युत्ति होती है । देशविरतगुणस्थान मे उपरोक्त ३५ प्रकू- 
तियो का उदय न होनेसे गेप ८७ प्रवृतियो का उदय हौताहै 
सौर ८ प्रकृतियो की उदयविदत्ति होती है । प्रमत्तगुणस्थानमे 

हारक २ के विना उपरोक्त ४१ प्रकृतियो का उद्यन दहौनेसे 
णेप ८१ प्रकृत्तियो का उद्य होतार जर ५ प्रकत्तियौ की उदय- 
विद्टृति होती है । अप्रमत्तयुणस्थान मे उपनोक्त ४६ प्रकृत्तियो का 


५ 


उदय न होने से भेष ७६ प्रकृत्तियो का उव्य होता ओर ४ 
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प्रकृत्तियो कौ उदयविच्ृत्ति होती है । अपूवेकरणगुणस्थान मे उपरोक्त 
५० प्रकृतियो का उदय न होन से शेष ७२ प्रकतियो का उदय 
होताहै ओर ६ प्रकतियो की उदयविति होती है! अनिवृत्ति- 

रणगुणस्थान मे उपरोक्त ५६ प्रकृतियो काउ्दयन होनेसे 
शेप ६९ प्रकृतियो का उदय होतादहै ओर सवेदभागमे तथा 
जवेदभागमे ३ इस तरह ९ प्रकृतियो कौ उदयविद्ुत्ति होती है । 
सृक्ष्मसापरायगुणस्थान मे उपरोक्त ६२ प्रकृतियो का उदयन होने 
से शेष ६० प्रकतियो का उदय होता दहै गौर १ प्रकृति की उदय- 
विद्धृत्ति होती दै । उपशातमोह्‌ गुणस्थान मे उपरोक्त ६३ 
प्रकृतियोका उदय नतहोने से शेष ५६ प्रकृतियो का उदय होता 
है ओर २ प्रकृतियो कौ उदयविद्त्ति होती है । क्षीणमोहगुणस्थान 
मे उपरोक्त ६१ प्रकृत्तियो का उदय न हने से शेप ५७ ध्रकृतियो 
का उदय होता है ओौर १६ प्रकतियो की उदयविच्त्ति होती है 
सयोगगुणस्थान मे तीथं करप्रकृति के बिना उपरोक्त ८० प्रकनियो 
काउदयन होने से शेष २ प्रकृतियौका उदय दहोतादहै ओर 
३० प्रकृतियो की उदयविदत्ति होती है मौर अयोगगुणस्थान मे 
उपरोक्त ११० प्रकतियो का उदयन होने से शेष १२ प्रकृतियो 
का उदय होता है मौर उन्ही १२ प्रकृत्तियो कौ उदयविश्ुत्ति होती 
है 1३०७-३ ०४।। 

गुणस्थानो मे अनुदयादि रचना 


(31 मि | म [दे. |घ्र.\| अ. |ञ 
ज_ | ५[ ११| २२ | १८|| ३५|५१|४६।५० 
उ | ११७ [१११ | १०० | १०४ | ८७ | ८१। ७६ | ७ 


निष गा | 

















ज | सू [उ [क्षी | स | भ 
| ४५६ | ६ | ६३ [ ६५ | =० |११० 
ज | ६९ | ३० | ५६ | ४७ | २ | १२ 

वि।| ६ [| २ [१६ | ३० | १२ 


उदय-ग्रधिकार [ १६३ 


आगे मिथ्यात्व से मिश्र तक की उदयविष्कृत्ति दिखाते ह } 
मिच्छे मिच्छादावं सुहुमतियं सासणे अणेइंदी 1 
थावरतियलं मिस्से मिस्सं य य उदयवोच्छिण्णा ३१०)! 
भ्रम-श्रम आतप सृष्ष्म चय, सासा इन्द्रिय चार । 


अन चड थावर मिश्च मे, मिश्र द्ुटे निरधार ३१० 


अथं -मिथ्यात्वगरुणस्थान मे मिथ्यात्व १ आताप १ सूक्ष्म १ 
साधारण १ अपर्याप्त १ इस तरह ५ प्रकृतियो कौ उदयविदछृत्ति होती 
है \ सासादनमगुणस्थान मे नतानुबघी ४ स्थावर १ आदिकीडइन्द्रिय 
¢ इस तरह ई प्रकृतियो की उदयविक्तत्ति होती है ओर मिश्नगुण- 
स्थान मे भिश्रप्रकृति कौ उदयविचछृत्ति होती है 11३१० 


आगे अविरतगरुणस्थान की उदयविच्छृत्ति दिखति है । 
अयदे बिदियकत्ताया वेगुव्वियछक्क णिरयदेवाऊ \ 
मणुयतिरियाणुपुष्वी दुञ्मगणादेज्ज अज्जसयं \३११। 
अविरत में वय सुर नरक, दुभेग द्धितिय कषाय, 
विक्रिय ® अनदे अयश, नर पशु पूर्वी टाय ३११ 


अथे--अविरतगुणस्थान में अप्रत्याख्यान £ विक्रियक ९ नर- 
कायु १ देवायु १ मनुष्यगत्यानुपूर्वी १ तियंचगत्यानुपूर्वीं १ दुभेग १ 
अनादेय १ अयश १ इस तरह १७ प्रकृतियो कौ उदयविच्छृत्ति 
होती है ॥३११॥ 


अगे देशचिरत ओर प्रमत्त की उदयविकुत्ति दिखाते है । 
देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोवणीचतिरिथगदी ! 
छट आहारदुंगं थीणत्तियं उदययोच्छिण्णा \1३ १२1 
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देशि पशुगति आयु पञ्च, उयो तृतिथ कपाय । 
नीच षटहिं आहार दुक, शयन रचिं वय टाय ।३१२ 
थ--देशविरतगुणस्थान मे प्रत्याख्यान £ ति्यंचयु 
उद्योत १ नीचगो १ तिर्यचगति १ तरह ८ प्रकतियोकी 
उदयविष्टृत्ति होतो ह ओर पमत्तनुणस्थान मे आहारक २ रयनवृद्धि 
इस तरह ५ प्रकृतियो को उदयविद्टृत्ति होती हे ।३१२॥ 


आगे अप्रमत्त से उपशातं तक की उदयविद्धुत्ति दिखाते ह्‌ । 
अप्लत्ते सस्मत्त' अं तिमतिणसंहुरी यपुन्वस्ह । 
छच्येव॒ णोक्साया अणिय्ट्री सागधगेषु ३१३ 
ठेदतिय कोहृमागं सायासजलयमेव घुहसते । 
मुस लोहो संते चजञ्लंणारायणारायं ।३१४।। 
सप्तहि संवकित अंत के, तीनसंहनन थाग । 
अरु अट परं हस्यादि छे, नय सें भायविखागं ।\३९३ 
वेद्‌ तीन यादि क्षय, दश्‌ न सूच लोभ । 
टृढनराच नाराच द्वय, उपशांता सें खोभ ।॥२३९४॥ 


अथे -अप्रमत्तगुणस्थान मे सम्यकूप्रकृति १ अत के सहनन 3 
दस तरह ४ प्रकत्तियो की उदयविद्ति होती हं । अपूवकरणगुण- 
स्थानमे ह्‌स्यादि ६ को उव्यविच्छृत्ति होती दहै) अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थान कै सवेदभागमे वेद ३ की उदयवि्त्ति होती दै भौर 
इसके अवेदभाग से सज्वनन कोवा ३ कौ उदयविष्त्ति होती 
द । सृक्ष्मसापरायगुणस्यान मे सूकष्मलोभ की उदयविचुतति दीती 
दु जर उपण्रातमोहगणस्थान म वच्नाराच जार नाराचक्लषह्नन 


[9 


ती उदयनिःदृत्ति होती हे ।॥३१२३-२१४। 
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आगे क्षीणमोह्‌ कौ उदयविष्टुत्ति दिखाते है । 
खीणकसायदुचरिमे णहा पयला य उदयवोच्छिष्णा । 
णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिसस्हि ॥\३१५॥ 
निद्रा प्रख्ला ज्ञानपनं, इशेन वर्णी चार । 
अतसथ पन विहुरती, क्षीण शिकें दिरथर ।\३९५।। 
सथ--क्षीणमोहगुणस्थान मे अतके दौ समयोमे से प्रथम 
समयमे निद्रा ओर प्रचला कौ उदयविद्ृत्ति हौतीदहै ओर अतके 
समयमे ्ञानावरणी ५ दशनावरणी  अतराय ५ इस तरह १४ 
प्रकृतियो कौ उदयविद्यृत्ति होती है ।॥३१५।। 


आगे सयोगगुणस्थान कौ उदयविदृत्ति दिखाते है । 


> 


तदियेक्कवज्जणिमिणं धिरसुहुसरगदिउरगलतेजदुगं \ 
संठानं वण्णानुरुचउदकं पत्तेय जनिर्हि \३१६।। 
क इ भिर ५ ५ (ज स 1 
योगि चन्‌ थिर तेज शुध, स्वर सति दुक निण ¦ 
र [ ऋ न्यु लाह [३ [2 | भ [न्‌ 
वणं अयुर्‌ चउ 'तुतिथं इक, प्रस्थे ६8 संस्थान ।३१६॥1 
अथ--सयोग गुणस्थान मे वेदनी कौ कोई १ वच्वृषभनाराच- 
सहनन १ निर्माण १ स्थिर २ शुभरस्वरर्‌ चाल २ ओौदारिक र 
तजस २ सस्थान ६ वणं ® प्रत्येक १ अगुरलघुं ४ इस तरह ३० 
प्रकृतियो कौ उदयविद्धुत्ति होती हँ ।।३१६॥ 
आये जयोग की उदयविद्युत्ति दिदाते ह । 
जदियेरकं सणुवगदी एंचिदियसुश्स्यतस 


[गदा (दत्थं दयः कोके ज अ कके ७७ । ही 
{सप्त पाता उच्य ञ्‌ मशि 
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पंचेन्द्रिय नर आयु गति, त्रस लिक सुभगादेय । 

उच्च तीर्थं यश्‌ तृतियं इक, अंत अयोगी छेय ॥।३१७॥ 
अथे-अयोगगुणस्थान मे वेदनी की कोई १ मनुप्यगति १ 

पचेन्द्रिय १ सुभग १ त्रस ३ अदेय १यश १ तीर्थकर १ मनुष्यायु 


१ उचगोत्र १ इस तरह १२ प्रकृतियो की उहयविद्छत्ति होती है ॥ 
३१७॥। 


आगे केवली के वेदनी के उदय होने पर भी वेदनी के काये का 
अभाव दिखाते ह । 


णहा य रायदोसा इंदियणाणं य केवलिम्हि जदो । 

तेण इ सादासादजयुहुदुक्खं णत्यि इदियजं ।३१८\ 
समयद्टिदिगो बंधो सादस्सुदयप्‌ पिगो जदो तस्स । 

तेण असादस्युदभओ सादसरूवेण परिणमदि ॥३१४६।। 
एदेण कारणेण इ सादस्सेव दु णिरतरो उदो । 
तेणासादणिमित्ता परीसहा निणवरे णत्थि ।२३२०॥ 
नशा राग अर देष जिन, इन्द्रिय ज्ञान न शेष । 
सातासातज दक्ख सुख, इन्द्रिय ज्ञान न लेश ।।३१८ 
साता वध र बध भी, एक समय का मान, 
अशुभ उदय इस कारणे, साता रूप पि्ठान ३१२ 
इस कारण साता उदय, सद्‌ा प्रभू के मान । 
अशुभ उदय से उन्दों के, परिषह कायं न जान ।1 ३२० 
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अथ-केवलीभ्रमवान के रागद्रष भौर इद्रियज्ञानके नाशो 
जाने से साताजन्य इन्दरियसुख अगर असाताजन्य इ्द्रियद्‌क्छ नही 
होता । केवलीभगवान के केवल सातावेदनी का बध होतादहै वह्‌ 
भी एकसमय की स्थित्तिकोलियेहुये ही होता है इस कारण सदा 
उदयरूपहै ओर पूवेका वोँधा हुमा आसातावेदनी का उद्य 
सातारूप परिणवता है जव असाता का उदय सातारूप परिणवता है 
तव सदा केवलीभगवान के एक साताका ही उदय रहताहै जव 
केवलीभगवान के असाता का उदय सातारूप परिणवता है तब 
उनके क्षुधादि ११ परीषहो का काये भी नही होता ।३१८-३२०॥) 


आगे प्रसत्त, सयोगायोग को छोड उदयवत्‌ उदीरणा दिखाते है 
उद्यस्मुदीरणस्स य सामित्तादो ण चविज्जदि विसेसो \ 
मोत्तृण तिष्णिठाणं पमत्त जोगौ अजोगी य 1३२१ 
तीसं बारस उदयुच्छेदं केवलिणसमेकदं कच्चा 
सादमसादं य तहि मणुवाउगमवणिदं किच्चा \\३२२१। 
अदणिदतिप्‌पयडीणं पमत्तविरदे उदीरणा होदि । 
णत्थित्ति अजोगिनिणे उदीरणा उदयपयडीणं ।३२३१। 
प्रमत सयोग अयोग तज, शेष जिते युणथान । 
उदय उदीरण के विषे, स्वामी मेद न जान ॥३२९ 
योगायोग मिलाय के, तीसरु बारह जोड । 
मनुष आयु साता इतर, इन तीनों को छोड ॥३२२ 
उदीरणा उन तीन्‌ की, परमत विरत मेहोय। 


शेष उदीरण योग मे, होय अयोग न कोय ॥३२३ 
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` अथं--प्रमत्त, सयोग ओर अयोगगुणस्थान कौ छोडकर शेप 
गणस्थानो मे जो उदययोग्यप्रकृतिर्या ह वे ही उदीरणायोग्यप्रङतिया 
ह सयोगगणस्थान की उदयविक्त्ति प्रकत्ति ३० अयोगगुणस्थान की 
उदयविदछछत्ति प्रकति १२ इन ४२ मेसेसाता, असाता जौर मनुष्यावु 
की उदीरणा प्रमत्तगणस्थान तक हौ सकती है शेप ३ प्रकृतियो की 
उदीरणा सयोगगृणस्थान तक हो सक्ती है ओर अयोग्यगुणस्थान मे 
किसी प्रकृति की उदीरणा नही होती ॥३२१-२२३॥ 

आगे भुणस्थानो मे अनुदीरणादि प्रकृतियो को दिखाते हैं । 

पं चेक्कारसबावीसद्वारस पचतीस इगिणवदालं । 
तेवण्णेवकरणसही पणछनंकडसदहि तेसीदी ।२३२४॥। 
स्रसेक्कारखच्दुसहियसयं सगिगिसीदि तियसदरी । 
णवतिण्णिसहवि सगछक्कवण्ण चउवण्णमृुगुदालं \३२५॥ 
पण णव इमि सत्तरसं अट्ट य चदुर छक्क छच्चेव 1 
इगि इग सोलुगदालं उदीरणा होति जोगंता ।\२३२६॥ 
पन ग्यारह वाहस अर, अष्टादश पतीस । 
इकतालिख उनचास अरूत्रेपन उनसटि दीस ।२२४।१९ 
पेसटि छासटि अरसटा, तेरासी अरु मान । 
अन उदीरणाप्क्ृति ये, कम से लेड पिष्ठान ।\३२४।२ 
इकसो सच्रह एक सो, ग्यारह अरु सो मान । 
इकसो च अर सतासी, इक्यासी पहिचान ।।३२५।१ 
तिहत्तरा उनहत्तरा, ेसटि सतवन मान । 


छप्पन चचउवन उनतक्िस, उदीरणा करम जान 1२५१२ 
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= अस भ 
पन नवं इक सनहअटा, अट चछ छ एक-। 
दो सोलह उनतालिखा, उदीरणा जिन दे ।३२६ 
अ्थ--मिथ्यात्वादि १३ गुणस्थानो मे रसस ५११, २२; 
१८, ३५, ४१, ४४, ५३, ५६, ६५, ६६, दर, ८ प्रकतियो कौ 
उदीरणा नही हो सकती । ११७, १११, १००, १०४, ८७, ८१, 
७३, ६६, ६३, ५७, ५९.६४ ५४, ३ प्रकृतियो की उदीरणाहो 
सक्ती है जौर ५, ६, १, १७, ८, ठ, ४, ६, ६, १, २, १६. दय 
प्रकृतियो की उदीरणाविद्ृत्ति होती है इनका भावाथ सुगम है ॥ 
३२४-२३२६॥ न 
गुणध्थानों मे अतुदीरणादि रखना 
63 दे० | प्र० | अण 
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आगे गुणस्थानो मे उदय कह मागणाओ मे उव्य दिखाते है। 
गदियादियु जोग्गाणं प्यडिपप्हुदीणमोघसिद्धाणं । 
सामित्तं णेदव्वं कमसो उदयं समासेञ्ज ॥\३२७॥। 
प्रकृति आदि का कथन्‌ सव, सिद्ध किया युणथान 
स्वास्री पन गति आदि मे; उद्य घटित्‌ अब जान ५३२७ 
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अथ-- गृणस्थानो मे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश उदय 
कहु कर अव गति आदि मागेणाओमे भी प्रकृति आदि उदयको 
यथायोग्य कहता हं ।३२७॥ 

अगे गति आदि मागेणाो मे उदय के नियम दिखाते है । 
गदिजाणुभाउडदञओ सपदे भू पुण्णवादरे तायो । 
उच्चुदभो णरदेवे थोणतिगुदओ णरे तिरिये ॥२३२८॥1 
संखाउगणरतिरिए इंदियपन्जत्तगादु थीणतियं । 
जोग्गमुदेदु' वज्जिय आहारविगुन्वणुदुंवगे ॥२३२४।] 
अथदापुण्णे ण हि थी संढोवि य धम्मणारयं मुच्चा 
थीसंढयदे कमसो णाणुचऊ चरिमतिण्णाण्‌ ॥\३२०\। 
इगिविगलथावरचरऊ तिरिए अपुण्णो णरेवि संघडणं । 
ओरालदु णरत्तिरिए वेगुव्वदु देवणेरयिएु \\२२३१\। 
तेउतिगूणतिरिक्वेचुज्जोगे वादरेसु पुण्णेसु । 
सेसाणं पयडीणं ओघं वा होदि उदओ दु ॥३२३२।। 
गति पूवी वय इक्क इक, पश्‌ नर निदा तीन । 
अतप प्रण थूल पशु, ऊचहिं नर सुर चीन ।३२८ 
कमं भूमि नर पशु के, इन्द्रिय पूरण धार । 
निद्रा चय का उदय हो, नहिं विक्रिय आहार ॥ ३२२ 
अविरत ऊन न नारि अरु, षंड प्रथम भू छोड । 
पर्व उदय न नारि चड, षंड अंत रय मोड ।।३३० 
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पशु के इन्द्रिय थवर चड, विक्रिय दुक सुर नकं 
पशु नर के ओद्‌ा दुका, ऊन संहनन अकं ॥३३१९॥। 
तेज तीन तज शेष पशु, बादर प्रण सेष । 

उब्योता का उदय हो, गुणस्थान वत्‌ शेष ॥३३२) 


अर्थ-एक जीव के एक ही साथ किसी भी भव के प्रथमसमयमे 
उस भव के योग्य गत्ति, आनुपूर्वी ओर आयुकमं का उदय होता है । 
आतापप्रकृति का उदय वादरपर्याप्तपृथ्वीकाय जीव के होता है। 
ऊंचगोत्र का उदय ऊंचकूल वाले मनुष्य ओौर सवदेवो के होता 
है । शयनगद्धि आदि ३ निद्रानो का उदय आहारक ओर विक्रियक 
ऋद्धिधारियो को छोडकर शेष कमेभूमियामनुष्य ओर तिर्यचो कै 
इन्द्रियपर्यप्तिपणे होने के पश्चात्‌ होता है। निवृ त्तिमपर्याप्त के 
अविरतगणस्थान में स्तीवेद काउदयन होने से जौर नपुसकवेद का 
उदय न होने से क्रमसे चारो आनृपूवियो का उदय नही होता ओौरः 
नरकगत्यानुपूर्वी को छोडकर रोष सानुपूवियो का उदय नही होता । 
आदि की उद्द्रिया £ स्थावर ४ इन ८ प्रकृतियो का उदयतिर्यचो के 
होता है । लव्धिञपर्यप्ति १ सहनन € ओदारिक २ इन ई 
प्रकृतियो का उदय मनुष्य ओर तियेचोके होता है विक्रियक रेका 
उदय देव ओौर नारकियो के होता है उदयोतप्रकति का उदय अग्नि, 
पवन भौर साधरण वनस्पतिकाय को छोडकर शेष बादरपर्याप्त- 
तिर्यचोके होता है ओर शेष प्रकृतियो का उदय मिथ्यात्वादि 
गरुणस्थानो के रमसे उदयस्थान के अतक्तमय तक होता है ॥३२य८- 
२२३२।। 


आगे नरकगति में अनुदयादि प्रकृतियो को दिखाते है । 
योणतिथीपुरिसरणा घादौ णिरयाउणोचदेयणियं । 
णामे सगवचिठाणं णिरयाण्‌ णारयेसुदया ।२३३॥ 
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वेगुव्वतेजथिरसुहृदुग दुग्गदिहटुंडणिमिणपं चिदी । 

गिरयगदि दुल्मगागुरतसवण्णचॐ.य वचिठाणं -\\२३३४\ 
सिच्छसणंतं सिस्सं मिच्छादित्तिए कमा छिदी अयदे । 
विदियकसाया दुम्मगणादेञ्जदुगाउणिरयचऊॐ ॥२३२३५॥ 
विदियादियु छु पुढविसु एवं, णवरि य असंजदद्राणे । 

णत्थि णिरयाणुपुग्बी तिस्से मिच्छेव वोच्छदो ॥३३६॥ 
निद्धा चरेय नर नारि तज, घाति नरक वय नीच। 
बेद्नि उनतिस नास की, पूर्वी नरक सुबीच ॥।३३३ 
धिर शुभ विक्रिय तैज दुक, छुगति हंड निमौण । 
वर्णं अयुर्‌ दसहुभगचड,सकल गतिरहं वच थान।। ३३४ 
आदि तीन श्वम अन मिस्र, अविरत द्वितियं कषाय । 
अयश दुस्वर्‌ दक नरक वय,नरक गती च ढाय ।1३३५ 
द्ितियादिक सें प्रथस्न वत्‌, अंतर अविरत थान । 

छुट न पूर्वी नरक कौ, छुट वाम से जान ॥३३६। 


अर्थ -नरकगति मे शयनगृद्धि ३ स्त्ीवेद १ पुरुपवेद १ इन 
५ प्रकृतियो को छोडकर घातियाकर्मो की ४२ नरकायु १ नीच- 
गोत्र १ वेदनी २ नरक्गत्यानुपर्वीं १ भापापर्याप्त के स्थान की 

(विक्रियक २ तंजस २ स्थिर २ शुभ २ अश्ुभचाल १ हडक- 
सस्थान १ निर्माण १ पचेन्दरियि १ नरकगति १ दुभगादि ४ अगरु 
लधु ष्टत्स ४ वणं ४) इसतरह ७९ प्रकूतियो का उदय होता है 
ओर मिथ्यात्वादि £ गुणस्थानो मे क्रमसे मिथ्यात्वं १ अनतानु- 
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वधी ४ पिश्रप्रकति १ अप्रत्याख्यान £ द्भग २ अनादेय २ नरक- 
गति-् नरकायु १ इसतरह १६ प्रकृतियों की उदयविच्युत्ति 
होती है । किन्तु द्वितीयादिनरकोः के. मिथ्यात्वगुणस्थान मे ही नरक- 
गत्यानुपर्वी की उदयविष्ृत्ति हो जाती है ओर शेप उदयविच्ृत्ति 
सबको समान है ।३३२-२३२५।। 


भावार्थ-मिथ्यात्वगुणस्थान में मिश्चप्रकृति ओौर सम्यक्प्रकृति का 
उदयन होने से शेष १०४ प्रकतियौ का उदय होता है ओौर मिथ्या 
त्वप्रकृति की उदयविद्ृत्ति होती है । सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त 
३ नरकगत्यानुपूर्वी १६न  प्रकृतियो का उदय न होने से शेष 
७२ प्रकृतियो का उदय होता है आर अनतानुबघी ¢ की उदय- 
विद्धत्ति होती है । मिश्चगुणस्थान में मिश्रप्रकेति के विना उपरोक्त 
७ प्रकतियों का उदयन होने से शेष ६४ प्रकृतियो का उदय होता 
है ओर मिश्रप्रकृति की उदयवित्ति होती है ओर अविरतगुण- 
स्थान में सम्यक्‌प्रकृति ओर्‌ नरकगत्यानुपूर्वीं के विना उपरोक्त ६ 
प्रकृतियो का उदय न होने से शेष ७० प्रकत्तियो क। उदयदहोताहै 
जओौर अप्रत्याख्यान ४ दुभेग १ अनादेथ १ अशय १ नरकगति ४ 
नरकायु १ इसत रह १२ प्रकतियो की उदय विद्छत्ति होती है । 


प्रथम नरक का सव कथन नरकगति के समान है । द्वितीयादि 
नरको के मिथ्यात्वगृणस्थान मे मिश्र भौर सम्यकप्रकंति काउदयन 
होने से शेष ७४ प्रकतियों का उदय हता है ओर मिध्यात्वप्रकति 
आर नरकगव्यानुपूर्वी की उ्दयविद्ृत्ति होती है । सासादनगृण- 
स्थान मे उपरोक्त % प्रकतियो का उदयन होने से शेष ७२ 
प्रकतियो का उदय हौता है ओर अनतानुबधी £ की उदयविकत्ति 
होती है। सिश्चगृणस्थान-मे मिश्चप्रकति के विना उपरोक्त ७ 
प्रकृतियो का उदय न होनेसे शंष ६४ प्रकृत्तियो का उदय होता 
हं ओर मिश्चप्रकृति की उदयविद्ृत्ति होती हँ ओर अविरतगृण- 
स्थान मे सम्यक्प्रकृत्ि के विना उपरोक्तं ७ प्रकतियो काउदयन 
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होने से शेप ६९ प्रकतियो का उदय होता हु ओर नरकगत्यानुपूर्वी 
के विना उपरोक्त ११ प्रकत्ियो की उदयविद्धत्ति होती ह इसप्रकार 
नरकगति का कथन है ।॥॥३३३-३३६॥। 











प्रयम नरक षी रचना ्ितीयादि नरष की रचना 
मि०  सा० मि० | अण० 6 सा०। मिण ए 
अण २ ४ ७ 
उ० | ७४ | ७२] द्य 
वि०| १ ४ १ 








आगे तिर्यचगति मे अनुदयादि प्रकृतियो को दिखाते हँ । 
तिरिये ओघो सुरणरणिरयाऊ्उच्च मणुडहारदुगं । 
वेगुग्बछक्कतित्थं णत्थि हु एमेव सामण्णे ॥३३७॥। 
थावरदुगसाहारणताविगिविगलुण ताणि पंचक्खे । 
इत्थिजपज्जत्तणा ते पुण्णे उदयपयडीओ ।\३३८1 
पुंसदट्‌णित्थिजुदा जोणिणिये अविरदे ण तिरियाण्‌ । 
पुण्णिदरे थी थोणति परघाददु पुण्णउज्जोवं १३३६1 
सरगदिदु जसादेज्जं आदीसंठाणसंहदीपणगं । 
सुभगं सम्मं मिस्सं हीणा तेऽपुण्ण संहजुदा ।॥१२४७०।। 
विक्रिय छे आहार द्वय, नर सुर नारक आ । 
ॐच तीथं नर दुक तजे, पशु गुण बत्‌ ही पाड ३६५७ 
तज थावर दुक इक विकल, साधारण आताप ॥ 
पंचेद्रिय के ऊन तिय, तजं पूर्णं के छाप ॥३३८ 
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तिय तिय युत तज षंड नर, दग पशुपूर्धी हेय । 
उन विषे यश॒ नीद क्य, सुभग मिश्र रग देय | ३३६ 
संहनन पन संस्थान पन, दुक स्वर गति परघात । 
0 ज * 
पण नारि उद्योत तज, षंड उन मिल जात ।\३४० 


अथं--तिर्यचगति में अनुदयादि का कथन गुणस्थानसमान है 
किन्तु देवायु १ मनुष्याय १ नरकायु १ ऊंचगोत्रे १ मनुष्यगति २ 
आहारक २ विक्रियक ६ तीर्थंकर १ इस तरह १५ प्रकृतियो का 
उदयन होने से शेष १०७ प्रकृतियों का उदय होता है इसीप्रकार 
सामान्य तिर्यचों के होता है । ध 


भावाथं--मिथ्यात्वगुणस्थान मे मिश्चप्रकृति ओर सम्यक्प्रकृति का 
उदयन होने से शेष १०५ प्रकृतियों का उदय होता है ओर गण- 
स्थान समान ५ प्रकृतियों की उदयविदृत्ति होती है । सासादनगुण- 
स्थान मे उपरोक्त ७ प्रकृतियो का उदयन होनेसे शेष १०० 
प्रकृतियो का उदय होता है ओर गृणस्थान समान & प्रकृतियों कौ 
उदयविद्ृत्ति होती है मिश्र गुणस्थान मे मिश्चप्रकृति के विना 
उपरोक्त १५ तिर्यचगत्यानुपूर्वी १ इसतरह्‌ १६ प्रकृतियो का 
उदयन होने से शेष ई१ प्रकृत्तियो का उदय होतारहै ओर मिश्र 
प्रकृति की उदय वित्ति होती है। अविरतगुणस्थान मे सम्यक्‌प्रकृति 
ओर तिर्यचेगत्यानुपूर्वी के बिना उपरोक्त १५ प्रकृतियो का उदयन 
होने से शेष ६२ प्रकतियो का उदय होता है ओौर अप्रत्याख्यान ४ 
तिर्यचगत्यानुपूर्वी १ दुभेग १ अनादेय १ अयश १ इसतरह ठ 
प्रकृतियो कौ उदयविद्धत्ति होती है ओर देशविरतगृणस्थान मे 
उपरोक्त २३ प्रकृतियो का उदयन होने से शेष ण प्रकतियोका 
उदय होता है ओौर गृणस्थानसमान ठ प्रकृतियो की उदयविदत्ति 
होती है इसी प्रकार सामान्य तिर्यचो का कथन है । 
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अथे--पचेन्दरियतियं च के अनुदयादिं कथन नरकगति के समान 
दै किन्तु स्थावर १ सूम १ साधारण १ आताप १ इन्द्रिय £ इस 
तेरह ८ प्रकतियो के उदयन होनेसे शेप < प्रकृत्तियो का उदय 
होता है । 

भावाथे-मिध्यात्वगृणस्यान मे मिश्रप्रकृति ओर सम्यकूप्रक्ति का 
उदय न होने से प्रप ६७ प्रकृतियौ का उदय होता है गौर मिथ्यात्व- 
प्रकृति ओर अपर्याप्तप्रकति की उदयविद्धृत्ति होती है सासादनगुण- 
स्थान मे उपरोक्त ४ प्रकत्तियो का उदयन होने से णेष ६५ प्रकृत्तियो 
का उदय होता है ओर अनतानुवधी ४ की उदयविद्छुत्ति होती है 
सिश्रगुणस्थान मे मिश्चप्रकृति के चिना उपरोक्त ७ तिर्यचेगत्यानु 
पूर्वी १ इसतसरह्‌ ८ प्रकृतियो का उदयन होने से शेष ६१-प्रकृतियो 
का उदयहोतादहै ओर मिश्रप्रकति की _उदयविद्त्ति होती है 
अविस्तगरुणस्थान मे सम्यकृप्रकृति ओर तिये चगत्यानुपूर्वी कै विना 
उपरोक्त ७ प्रकत्तियो का उदयन होने से शेष ६२ प्रकेतियोका 
उदय होता है ओौर तिर्यचगतिसमान ८ प्रकतियो की उदयविद्युत्ति 
होती है ओर देशविरतगुणस्थान मे उपरोक्त १५ प्रकृतियो का 
उदयन होने से शेप ८४ प्रकृतियो का उदय होता है ओर गुण- 
स्थानसमान ८ प्रकृतियो कौ उदयविदत्ति होती है । 


थै-पर्याप्तिपचेन््रियतिये च के अनुदयादि का कथन स्त्रीवेद 
ओौर अपर्याप्तिप्रक्ति के- विना पचेद्रियतियंच के समान ६७ 
प्रकृत्तियो का उदय होता ह । 


भावाथ-सिध्यात्वगुणस्थान मे सिश्चप्रकृति ओर सम्यक्प्रकति का 
उदय न होनेसे शेष ६५ प्रकतियो का उदय होता है ओर मिथ्यात्व 
प्रकृति की उदयविद्छुत्ति होती है । सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त ३ 
प्रकृतियो का उदयन होने से शेप ६४ प्रकृतियो का उदय होता 
है सौर अनतानुवधी ४ की उदयविद्ठुत्ति होती है । मिश्चगुणस्थान मे 
मिश्चप्रकति के विना उपरोक्त ६ तिर्थचगत्यानुपर्वीं १ इसतरह ७ 
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प्रकतियोका उदय न होने से शेष ६०प्रकतियो का उदय होता 
है ओर भिध्नप्रकति की उदयविकृत्ति होत्ती हं अविरतगुणस्थान में 
सम्यक्प्रकति ओर तिर्यचगत्यानूपूर्वी के निना उपरोक्त ६ प्रंकृतियों 
काउदय न होने से शेष ४१ प्रकृतियो का उदय होतादहै ओर 
तिर्यचगतिसमान ८ प्रकृतियो की उदयविचत्ति होती है भौर देश- 

-- विरतगुणस्थान मे उपरोक्त १९ प्रकतियों का उदय नहोने से शेष 

~ ८३ प्रकृतियो का उदय होता है ओौर- गुणस्थानसमान 5 प्रकृतियो 
की उदयविष्टुत्ति होती है । 


अथं-तिर्यचस्ती के अनुदयादि का कथन पुरुष ओौर नपुसक- 
वेद के बिना पर्याप्तिपचेन्दरियतिर्यच केसमान ४५ ओौर स्तीवेद- 
सहित ६९ प्रकतिधो का उदय होताहै। 


भावाथ-मिथ्यात्वगरुणस्थान मे मिश्चप्रकृति ओौर सम्यक्प्रकृति के 
विना शेष ई प्रकृतियो का उदय होता है ओर मिथ्यात्वप्रकृति कौ 
उदयविषत्ति होती है सासादनगुणस्थान में उपरोक्त ३३ प्रकतियों 
का उदयन होने से शेष ६३ प्रकृतियो काउदयदहोतादहै भौर 
अनतानूबधी 2 तिर्यचगस्यानुपर्वी १ इसतरह ५ प्रकृतियोंकी 
उदयविद्ृत्ति होती है मिश्रगृणस्थान मे मिश्रप्रकृति के बिना उपरोक्त 
७ प्रकृतियो का उदय न होने से शेष ८ई प्रकतियो करा उदयं होता 
है भौर मिश्चप्रकति की उदयविद्धत्ति होती है अविरतगृणस्थान में 
सम्यकृप्रकृति विना उपरोक्त ७ प्रकतियो का उदयनदहोने से शेष 
८ प्रकृतियो का उदय होता है ओर तिर्यचगत्यानुपूर्वीं के बिना 
तिर्यचगति समान ७ प्रकृतियों की उदयविद्ृत्ति होती है ओर 
देशविरतगुणस्थान मे उपरोक्त १४ प्रकृतियो का उदय न होनेसे 
शेष ०२ प्रकतियो का उदय होता है ओर गृणस्थानसमान ८ 
प्रकतियो की उदयविद्धत्ति होती है 1 

अथं -लन्धिअपर्याप्तपचेल््रियतिय चो के उपरोक्त ६९ प्रकतियो 
मे से स्तीवेद १ शयनगृद्धि ३ परघात २ पर्याप्त १ उद्योत १ स्वर २ 
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चाल २ यश १ आदेय १ सस्थान ५ सहनन ५ सुभग १ सम्यक्‌- 
प्रकति १ मिश्चप्रकति १ इसतरह २७ प्रकत्तियो को केम करके 
अपर्याप्त ओर नपुसकवेद मिलाने से ७१ प्रकतियो का उदय होता 
है इस प्रकार तिर्यचगति का कथन है ।३३७-३४०) 


तिये गति रचना पचेन्द्िय तियंच रचना 
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अगे मनुष्यगति मे अनुदयादि प्रकृतियो को दिखाते है । 

मणुवे मघो भावरतिरियादावदुगएयवि्यलिदि , 

साहुरणिदराउतियं वेगुव्वियछक्क परिहीणो ॥\२३४१। 

भिच्छमपुण्णं छदो जणमिस्सं मिच्छगादितिसु अयदे ! 

विदियकसायणराण्‌ , दुन्भगऽणादेज्जअज्जसयं । ३४२ 

देसे तदियकसाया णीचं एमेव मणुससामण्णे 

पनज्जरोवि य इत्थोवेदाऽपनज्जत्तिपरिहीणो ३४३१ 

मणुसिणिएत्थीसहिदा तित्थयराहारपुरिससंदृणा । 

पुण्णिदरवे अपुण्णे सगाणुगदिआडउगं णेयं ॥२४४॥ 
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नर ुण वत्‌ पर आयु लय, साधारण इकविकल । 
थावर पशगति ताप दुक, विक्रिय छे विन सकल ।।३४१ 
भ्रमहिं उन श्रमसास अन, मिश्र मिश्र दग दाय । 

नर पूर्वी अनदे अयश, हुभंग द्वितिय कषाय ॥।३४२ 
देशं तुतिय कषाय निच, इस विधि नर सामान्य । 
अपर्याप्त अर नारि विन, पूर्ण मनुष को मान्य ।।३४३ 
तीथं षंड आहार नर, तजें नारि युत नार । 

यति वय पूर्थी निज पलट, ऊन ऊन अनुसार ॥ ३४४ 


अथे-मनुप्यगति मे अनुदयादि का कथन गुणस्थानसमान है, 
किन्तु स्थावर २ तिर्यचगति २ आताप२ इद्वियष साधारण १ 
देवायु १ तिये चायु १ नरकायु १ विक्रियक ६ इसतरह २० प्रकृतियो 
काउदयन होने से शेष १०२ प्रकृतियोंका उदय होताहै ओौर 
मिथ्यात्वं मे मिथ्यात्वं १ अपर्याप्त १ सासादन मे अनतानुबधी ४ 
मिश्रमे मिश्रप्रकरति १ अविरत मे अप्रत्याख्यान £ मनुष्यगत्यानुपूर्वी 
१ दुरभग १ अनादेय १ अयश १ देशविरत में प्रत्याख्यान £ नीचगो्र 
१ तथा प्रमत्तादि गुणस्थानो मे गुणस्थानसमान उदयविच्छुत्ति 
होती है ॥२४१-२४४॥ 

भावाथ-मिध्यात्वगुणस्थान मे मिश्चप्रकृति १ सम्यकप्रकृति १ 
आहारक २ तीर्थकर १ इस तरह ५ प्रकुतियोका उदयनहोनेसे 
शेष ७ प्रकृतियों का उदय होता है ओर मिथ्यात्व ओर अपर्याप्त- 
प्रकृति को उदयविद्छूत्ति होती है । सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त 
७ प्रकृतियो का उदय न होने से शेष ६५ प्रकृत्तियों का उदय होता 
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हे जीर अनतानुवधी £ की उदयविद्छृत्ति होती है मिश्चगूणस्थान मे 
मिश्वप्रकति के विना उपरोक्त १० मनुप्यगत्यानुपूर्वीं १ इसतरह्‌ 
११ प्रकृतियो का उदयन होनेसे णेप ६१ प्रकतियोका उद्य 
होना है ओर मिश्च प्रकृति कौ उदयविद्युत्ति होती है अविरतगुण- 
स्थान मे मनुप्यगत्यानुपूर्वी के विना उपरोक्त १० प्रकृतियो का 
उदयन होने से णेप २ प्रकत्तियो का उदय होता है आर अप्रत्या- 
प्यान  मनुन्यगत्यानुपूर्वीं १ दुभेग १.अनदेय १ अयश १ इसत्तरहं 

८ प्रकत्तियो की उदयविद्टत्ति होती है देणविरतगृणस्थान मे उपरोक्त 
१८ प्रकत्तियो का उदयन दहोनेसे शेप ~ प्रकृत्तियो का उदय 
होता है यौर गुणस्थान समान ५ प्रकृतियो की उदयविद्धुत्ति हौती 
हे ओर प्रमत्तादि गृणस्थान मे गुणस्थानं समान उदय अौर उदयं 
विद्टृत्ति है किन्तु अनुदयप्रकतिया मलसे २०-२० कमह ञ्सी 
प्रकार सामान्य मनुष्यो का कथनदहै। 


सामान्य मनुष्य रचना 
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अ० [३० उ९ [४२ | ४३ | ४५ | ६० |° 
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वि | ६ । ६ १ | २ । १६ | ३० | १२ 


अथं -पर्याप्तमनुष्य के सामान्यमनुष्य की १०२ प्रकृतियो मे 
से स्त्रीवेद ओर अपर्यप्तिप्रकृत्ति के चिना शेष १०० प्रकृतियो का 
उदय. होता है। । 
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पर्याप्त मनुष्य रचना 
मि. | सा. | भि. | भ. |दे |प्र | अ. | म 


अ | ५ | ६ | ९०|| ६ | १७|| २० | २५|| र्थ 

उ_ | | | ० | १ | =| ८०|| ७५| ७१. 

वि, | १ | ४ | १| = | ५ | | 
| भअ. 





अर्थं -भावमनुष्यानी के पर्याप्त मनुप्य की १०० प्रकरृतियो मे 
से तीर्थकर १ आहारक २ पुरुपवेद १ नपुसक्वेद १ इस तरह ५ 
प्रकृतियो कौ कम करके स्त्रीवेद मिलान से ४६ प्रकरृतियो का उदयं 
होता है । 


भावाथ-मिथ्यात्वगुणस्थान मे मिश्वप्रकृति भौर सम्यकूप्रकृति का 
उदयन होने से शेष ४४ प्रकृतियो का उदय होता है ओर मिथ्यात्व- 
प्रकृति को उदयविद्धुत्ति होती है सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त ३ 
परकृतियो का उदय न होने से शेष ६३ प्रकतियो का उदय. होता है 
जौर अनतानुवधी ४ मनुष्यगत्याचुपूर्वीं १ इस तरह ५ प्रकृतियो की 
उदयविद्टृत्ति होती है मिश्गणस्थान मे मिश्रप्रकृति के विना उप- 
रोक्त ७ प्रकृतियो काउदय न होने से शेष ८८ प्रकृतियो का उदय 
होता है ओर मिश्नप्रकृति की उदयविच्छुत्ति होती है अविरत गण- 
स्थान मे सम्यक्‌प्रकृति के विना उपरोक्त ७ प्रकृत्तियो का उदय न 
होने से शेष ८४ प्रकृतियो का उदय होता है ओर मनुष्यगत्यानुपूर्ी 
के विना मनुष्यगतिसमान ७ प्रकृतियो की उदयविदधृत्ति होती है देश- 
विरतगरुणस्थान मे उपरोक्त १४ प्रकृतियो का उदय न होने से शेष 
८२ प्रकृततियो का उदय होता है गौर मनुष्यगतिसमान ५ प्रकूतियो 
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की उदयविद्धृत्ति होती है प्रमत्तगणस्थान मे उपरोक्त १९ प्रकृतियों 
काउदयन होने से ग्रेष ७७ प्रकृतियौं का उदय होतादहै ओरं 
शयनगद्धि ३ की उदयविद्त्ति होती है अग्रमत्तगुणस्थान मे २२ 
प्रकतियो काउ्दयन होने से शेष ७४ प्रकतियो का उदयहोतादहै 
ओर गणस्थानसमान ४ प्रकतियो की उदयविद्ृत्ति होती है अपूवं- 
करणगृणस्थान मे उपरोक्त २६ प्रकतियोका उदयन होने से शेष 
७० प्रकतियो का उदय होता है ओर गृणस्थानसमान ६ प्रकतियों 
की उदयविदत्ति होती है अनिवृत्तिकरणगृणस्थान मे उपरोक्त ३२ 
प्रकतियो का उदयन होने से शेष ६४ प्रकेतियों का उदय होता है 
ओर स्त्रीवेद १ सज्वलनक्रोधादि ३ इसतरह्‌ % प्रकतियो की उदय- 
विद्ृतति होती है सृषक्ष्मसांपराय से लेकर क्षीणमोहुगुणस्थान तक 
अनुदयप्रकृति्ाँ क्रमसे ३६, ३७, ३९ है ओर उदय सौर उदय- 
विद्त्ति प्रकतियां गुणस्थानसमान है सयोगगृणस्थान मे उपरोक्त ५५ 
प्रकतियो का उदयन होने से शेष १ प्रकृतियों का उदय होता है 
ओर गृणस्थानसमान ३० प्रकतियों कौ उदयविद्धृत्ति होती है गौरं 

अयोगगृणस्थान मे उपरोक्त ८५ प्रकृतियो का उदयन होने से भ्रेष 
११ प्रकृतियों का उदय होता है मौर उन्ही ११ कौ उदयविद्ुतिति 
होती है ।।२४१-३४४॥ 


सावसमनुष्यानि की रचना 








| | मि. । सा. | भि. | अ. | दे. | | अ. | अ. | 
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, „ अथं -लव्धिअपर्याप्तमनुष्य के लव्धिमपर्याप्तपंचेन्दरियं तिर्यच 
के समान ७१ प्रकृतियो का उदय होता है अतर केवल इतना टै कि 
इसके गति, आनुपूर्वीं जीर आयु तिर्यच सम्वन्धी छोडकर मनुप्य- 
सम्बन्धी ह ।२४१-२४४।। 

आगे भोगभूमियो मे अनुदयादि प्रकुतियो को दिखाते हं । 
मणुसोघं वा भोगे दुन्सगचडउणीचसंढथीगतियं । 

दुर्गदितित्यमपुण्णं संहदिसंठाणचरिमपणं ॥२४५॥ 
हारद्हीणा एवं तिरिये भणुडुच्चगोदमणुवाड । 
अवणिय पविखव णीचं तिरियदुतिरियाउउन्जोवं ॥३४६॥ 
तज संहनन संस्थान पन, ऊन रु दुर्भग चार । 

५ (+ तीथं 
षंड नीच अर्‌ नींद चय, कुगति तीथ आहार \\३४५॥ 

© (~ 

कमं मूमि वत्‌ भोग मू, पशु का उद्य दिखाय । 
उंच आयु गति दुक पलट.फिर उ्योत मिलाय ।६४६॥ 

अथै--भोगभूमियामनुष्य के सामान्यमनुष्य की १०२ प्रकू- 
तियोमे से दुभेगादि ४ नीचगोत्र १ नपुसक्वेद १ शयनगृद्धि ३ 
कूुचाल १ तीर्थकर १ अपर्याप्त १ अतके सहनन ५ अतके सस्थान 

५ आहारक २ इसतरह्‌ २४ प्रकृतियो का उदय न होने से मेप ७८ 
प्रकृतियो का उदय होतारहै। इसप्रकार भोगभूमिया मनुष्यका 
सामान्य अथं है | ३४५-२४९॥ 

भावा्थ-मिध्यात्वगुणस्थान में मिश्चप्रकूति ओर सम्यकप्रकृति का 
उदय न होने से शेष ७६ प्रकृतियो का उदय होता है ओर मिथ्यात्व 
की उदयविद्ुत्ति होती है सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त ३ प्रक्‌- 


तियो का उदयन होने से शेष ७५ प्रकतियो का उदय होता है सौरं 
अनतानुवधी £ कौ उदयविदृत्ति होती है मिश्चगुणस्थान मे मिध्र- 
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प्रकृति के विना उपरोक्त ६ मनूष्यगत्यानुपूर्वी १ इसंत्तरह्‌ -७ शरक 
तियो का उदय न होने से शेष ७१ प्रकृतियो का उदयं होता -है.-जौर 
मिश्रप्रकृति की उदयवित्ति होती है ओर अविरतगृणस्थानमे 
सम्यक्प्रकृति ओर मनुष्यगत्यानुपूर्वी के विना उपरोक्त ६ प्रकृतियो 
का उदय न होने से शेष ७२ प्रकृतियो का उदय दहोताहै ओर 
अप्रत्याख्यान £ मनुष्यगत्यानुपूर्वीं १ इसतरह्‌ ५ प्रकृतियो की 
उदयविद्त्ति होती है ! इसप्रकार भोगभमिया मनुष्य का विशेप 
अथं है ।२४५-२४६)) 

अथं--सोगभ्‌मियातिर्यच के भोगभूमि के मनुष्य की ७८ 
मरकृतियो मे गति, आनृपूर्वी आयु गौर ऊंचगोत्र पलट कर उद्योत 


मिलाने से ७९ प्रकृतियो का उदय होता है । इसप्रकार भोगधूमिया 
तिर्यच का सामान्य अथंहं। 


भावाथ--मिध्यात्वादि ४ गणस्थानो मे अनुदयादि का कथन 
भोगभूमि के मनुष्य समान है किन्तु केवल एक उद्योत-- प्रकृति सव 
जगह्‌ अधिक है ओौर गति, बानपूर्वी-गोव्र तथा आयु तिर्यचसम्बन्धी 
होती है इसप्रकार भोगम्‌मिया तिर्यच का विशेष अथं समन्लने 
योग्य है ।३४५-२४६॥ 
गेगसूस्ियां मनुष्य भोगभूसिधतियंचं 
।मि०| सा० मिण | | मि० सा०मि० | अण 
अ० | २| ३ ७| ६ |अ०|२ |३।७ | ६ 
उ० | ७६। ७५। ७१ | ७२ | उ० [७७ ७९ ७२ | ७३ 
। वि 1. 1४/१1 














१ 
वि०। १| ४, १ 
आगे देवगति मे अनव्यादि प्रक्तियो को दिखाते है 1 
भोगं व सुरे णरचउणरषडवञ्ज्‌ण सुरच्उपुराड । 
षिन देवे णेवित्थी इत्थिस्मि ण ॒पुरिसनदो य १1३४७] 
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अविरदसाणं एक्क अणुद्धिसादिघ्यु सुरोघमेव हवे 1 
भदणतिकप्‌पित्थीणं असंजदे णत्थि देवाम्‌ ।२३४०\) 
देव भोग वत्‌ वज अरु, नर चड नरवय टार 
सुर चड सुर बय मिलाकर, सुरी नर न सुर नार ॥३४५७ 
सुर गुण वत्‌ हग थान इक, अलुदिशादि के माहि 1 
भवनतक सुर नारि के, दृग हि पूवि सुर नाहि ॥३४८ 

अथे-देवगति मे भोगभूमि के मनुष्य कौ ७८ प्रकृतियों मे से 
मनुप्यगति २ भौदारिक २ मनुष्याय १ वख्रवुपभनाराचसहूनन १ 
इसप्रकार ६ प्रकृत्तियो को कम करके देवगति २ विक्रियक २ 
देवाय १ इसतरह्‌ ५ प्रकृतियो को मिलाने से ७७ प्रकृतियो का 
उदय होता है किन्तु देवो के स्त्रीवेद विना ७६ प्रकृतियो का उदय 
होता है ओर देवागनाओ के पुरुपवेद के विना ७६ प्रकृतियो का 
उदय होता है 

भावाथे-मिथ्यात्वगुणस्थान मे मिश्चप्रकृत्ति भौर सम्यक्प्रकृति का 
उदयन होने से शेप ७५ प्रकृतियो का उदय होता है अौर मिथ्यात्व 
कौ उदयविद्धृत्ति होती है सासादनगुणस्थानं मे उपरोक्त ३ प्रकृतियो 
काउदयन होने से शेष ७४ प्रकरतियोका उदयहौोताहै ओर 
अनतानुवधी £ कौ उदयविच्छृत्ति होती है । मिश्वगुणस्थान मे मिश्च 
प्रकृति के विना उपरोक्त € देवगत्यानुपूरवौ १ इसतरह्‌ ७ प्रकृतियो 
काडउदयन होने से शेष ७० प्रकृतियो का उद्य दहोतादहै ओौर 
मिश्चप्रकृति कौ उदथविद्ुत्ति होती है ओौर अविरतगुणस्थान मे 
सम्यक्‌प्रकृति ओर देवगत्यानुपूर्वी के विना उपरोक्त ६ प्रकृतियो 
काउ्दयन होने से शेप ७१ प्रकृतियो का उदय होता है भौर 
प्रत्याख्यान ४ देवगत्ति २ विक्रियक २ देवायु १ इसतरह्‌ ४ 
प्रकृतियो की उदयविद्ृत्ति होती है । 
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अर्थ-सौधरमं -ईसानस्वगं से लेकर नवग्रीवक तकके देवोमे 
अनुदयादि का सव कथन स्त्ीवेद के विना देवगति समान ७९ प्रक- 
तियो का उदय होता है इनका भावाथ भी सुगम है) 


देवगति की रचला सौधम से ग्रीचक तक की रचना 
।  |मि० सा०मि° |अ० न मिण । सा० 
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अथ-अनुदिश से लेकर सर्वार्थसिद्धिविमान तककेदेवो मे एक 
अविरतगुणस्थानदही हता है इसकारण सौघर्मादिक के अविरत- 
गृणस्थानसमान ७० प्रकृतियो का उदय होता है । 


भवनवत्रकदेवो मे अनुदयादि का कथन स्त्रीवेद विना देवगति 
समान ७६ प्रकृतियो का उदय होता है किन्तु देवगत्यानुपूर्वी का 
उदय अविरतगुणस्थानमे नही होता 1 कारण भवनत्रकदेवो म 
सम्यक्द्ष्टि सर कर नही उपजता । 


सव दवागनाो मे अनुदयादि का कथन पुर्षवेद विना देवशति 
समान है किन्तु इनके भी देवगत्यानुपूर्वी का उदय अविरतगुणस्थान 
मे नही होता कारण देवागनागोमे भी सम्यकृद्ष्टि मर कर नही 
उपजता ॥३४७-३४२८॥। 


अनु० भवनव्रक की रचना देवांगनाओं की रचना 
मि० !सा० |मि० ।अ ०| [मि | सा०| मिण | अण 

ॐ २ | ७ | ७।अ०|२| ३| ७ | ७ 
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आगे एकैन्दरिय से पचेन्धिय तक मे अनुदयादि दिखाते हं) 
तिरियअपुण्णं वेगे परघातचउक्कपुण्णसाहूरणं 
एरंदियजसथीणतिथावरजुगलं य मिलिदव्वं ।२४६।। 
रिणमंगोवंगतसं संह दिपंचक्खमेवमिह वियते । 
यवणिय थावरजुगलं साहरणेयक्खमादावं ॥२५०॥। 
खिव तसदुगगदिदुस्सरमंगोवंगं सजाद्तिवट्र । 
ओघं सयते साहूरणिगिविगलादावथावरदुगणं ।२३५१।। 
पृश अपूर्णं वत्‌ एक मे, साधा परवध चार । 
` थावर हुक यश नींद त्रय, पूणं इकेन्दरिय लार ३४२ 
पज फाटक सकलांग त्रस, अव लख विकला संग । 
लस फाटक दुर्गति दुस्वरःनिज-निज इन्द्रिय अंग॥३५० 
साधा तप बवदद्र दुका, इक्‌ तज लखे सकलान । 


गुण वत्‌ साधातप विकल, इक थावर दुक हान ।।३५१९।। 


अथं-इन्दरियमागेण मे एकेन्दरिय के लबव्विपर्यप्तिपचेन्दरिय- 
तिर्यच की ७१ प्रकृतियो मे से भागोपाग १ लस १ सृपाटिकसहनन 
१ पचेन्द्रिय १ इसतरह कम कर रोष ६७ प्रकृतियो मे परषातादि 
४ पर्याप्त १ साधारण १ एकेन्दरिय १ यश १ शयनगृद्धि ३ स्थावर 
१ सूक्ष्म १ इस तरह १३ प्रकृतियो को मिलाकर ८० प्रकृतियो का 
उदयदहोतारै। 

भावार्थ--एकेद्रिय के मिथ्यात्वगुणस्थान मे अनुदय सून्य होने से 
८० प्रकृतियो का उदय होता है अौर मिथ्यात्व १ आतप १ सूक्ष्म 
२ शयनगद्धि ३ परघात १ उद्योतं १ उश्वास १ इसतरह्‌ ११ प्रकृ- 


र, उदय-अधिकार [ प्म: 
तियो की उदयविच्छुत्ति होती है भौर सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त 
११ प्रकृत्तियो का उदय न होने से शेष ९६४ प्रकृतियो का उदय होता 
है ओर अनतानुबधी £ एकेद्दिय १ स्थावर १इसतरह्‌ ६ प्रकृतिं 
की उदयविद्यृत्ति होती है । 


अथं-विकलतय के एकैच्छरिय कौ ८० प्रकृतियो मे से स्थावर १ 
सृक्ष्म १ साधारण १ एकेद्िय १ आताप १ इसतरह ५ प्रकृतियों ` 
को कम कर तरस १ कूचाल १ दुस्वर १ आगोपाग १ अपनी अपनी 
इद्द्रिय १ सृपाटिकसहनन १ इसतरह ^ प्रकृतियों को सिलाने से 
८१ प्रकृतियो का उदय होता है। इस प्रकार विकलव्रय जीवो का 
सामान्य अथं हं । 


भावाथे-विकलव्रय के मिथ्यात्वगुणस्थान मे अनुदय सून्य होनेसे 
८१ प्रकृत्तियो का उदय होतादहै ओर मिथ्यात्वं १ अपर्याप्त १ 
शयनगृद्धि ३ परघात १ उश्वास १ उद्योत १ कुचाल १ दूस्वर १ 
इसतरह १० प्रकृतियो की उदयविद्त्ति होती है गौर सासादनगुण- 
स्थान मे उपरोक्त १० प्रकृतियों का उदयन होनेसे शेष ७१ 
प्रकृतियो का उदय होता है ओर अनतानुबधी 8 अपनी अपनी 
इन्द्रिय १ इसतरह ५ प्रकृतियो की उदयविदृत्ति होती है ' इस 
प्रकार उनका विशेष अथं हं । 


अथं--पचेन्दरिय जीव के गुणस्थानसमान १२२ प्रकृतियों मे से 
साधारण १ आदि की इन्द्रिय ४ आताप १ स्थावर १ सूक्ष्म १ इस 
तरह = प्रकृतियों का उदय न होने से शेष ११४ प्रकृतियो का उदय 
होता है । इस प्रकार पचेन्रिय जीव का सामान्य अथं होता हं । 


भावाथे-मिथ्यात्वगुणस्थान मे गृणस्थानसमान ५ प्रकृतियों का 
उदयन होनेसे शेष १०८६ प्रकृतियो का उदय होताहै भौर 
मिथ्यात्व मौर अपर्याप्तप्रकृति की उदयविद्यृत्ति होती है सासादन- 
गुणस्थान मे उपरोक्त ७ नरकगत्यानुपूर्वी १ इसतरह्‌ ८ प्रकृतियोँ 
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काउदयन होने से येप १०६ प्रकतियोका उदय होतादहै ओर 
अनतानुवधी £ की उदयविद्छृत्ति होती है भौर मिश्रादिगुणस्थानो 
मे उदय ओर उदयविष्टृत्ति गुणस्थानसमान है किन्तु अनुदयप्रकृतियो 
मूल से =-= कम ह ।३४६-३५१। 
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आगे काय ओर योगमागंणा मे अनुदयादि दिखाते हं 1 
एयं वा पणन्ताये ण हि साहारणभिणं य आदावं । 
दुसु तद्दुगमुज्जोवं कमेण चरिमस्हि आदावं ।\३५२॥। 
मघं तसे ण॒ थावरदुगसाहरणेयतावभमथ ओघं । 
मणवयणसत्तो ण हि ताविगिविगलं य थावराणुचो ॥३५३ 
अणुभयवचि वियलजुदा भोघमुराले ण हारदेवाऊः । 
वेगुन्वखककणरतिरियाणु अपज्जत्तणिरयाऊ 11३५४७1 
तम्मिस्सेऽपुण्णजुदा ण सिस्सथीणतिथसर विहायदुगं । 
परघादचभ अयदे णादेज्जदुदुन्मगं ण सं हिच्छी ।\३५५। 
साणे तासि छेदो वामे चत्तारि चोहसा साणे \ 
चउदालं वोरो अयदे जोगिम्हि छत्तीतं \\२३५६॥ 
देवोघं वेगुव्वे ण सूराण्‌ पक्खिचेज्ज णिरयाऊ । 
णिरयगदिर्ुडसंदं दुग्गदि इडमगचओो णौचं ॥(३५७॥ 
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चैगुव्वं वा मिस्ते ण मिस्स परघाद्सरविहायदुगं । 
साणे ण हंडसंदं दुन्मगणादेज्ज भञ्जसयं ॥३५०८॥ 
णिरयगदिभाउणीचं ते चित्तयदेऽवणिज्ज थीवेदं । 
चट्ुगुणं दाहारे ण थीणत्तियसंढथीवेदं ॥(२५४॥ 
दुग्गदि दुस्सरसंहदि मोरालद चरिमपंचसंठाणं । 
ते तम्मिस्से सुस्सर परघादद्सत्थगदि हीणा ॥३६०॥ 
ओघं कम्मे सरगदिपव्रेयाहारुरालदुग मिस्सं । 
उवधघादयण विभुव्बदुथीणतिसंठाणसं हदी णत्थि ॥२३६१॥ 
साणे थीवेदचछिदी णिरयदरुणिरथाउगं ण॒ तिथदसयं । 
इगिवण्णं पणवीसं मिच्छादिसुं चरषु वोच्छेदो ॥३६२॥ 
इक्वत्‌ भू साधा विना, साधातपं विन नीर । 
दो साधातप वोत विन, तरु आतप विन वीर ।।२५२॥ 
लस गुणवत्‌ तज चवर डक, साधा इक अताप। 
मन वच सात न इक विकल,अकुंथावर चड ताप । ३५३ 
विकल सहित अनुभय क्चन, विष्य छ आहार ! 
नर पशु अनु सुर नरक वथ, ऊन विना ओदार ॥।३५४॥ 
सुरगति दुक परघात च, मिश्च नीद त्रय छंड । 
मिश्र ऊंनयुत हग न तिय, हुभग अदे दुक षंड ॥३५५ 


“१ 
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ये सासा में विष्टुरतीं, श्रम चड चोदह सान 1 
अविरत विष्टरं चवलिसा, सयोग छालिस जान ।३५६ 
विक्छिय सुरमे हुभग चड, हूंड नरक वय षंड 1 
कुगति नरकगति नीच मिल, सुरपूर्धी को छंड ३५७ 
मिश्र उसरीवत्‌ मिश्रसुर, गति परथ दुक हेय 1 
सास न हंडा यश॒ दुभग, षंड नीच अनदेय ॥३५८॥ 
नरक आयु गति पर उदय, हग मे नारी टार । 
आहर में युण परमत की, षंड नीद कय नार ॥३५६ 
संहनन ओद दुक कुगति, ठस्वर चिन्ह पन खोय । 
ओर भिश्च मे कम सुस्वर, कुगति ₹ परवव दोय । ३६० 
कर्म न परवध पन मिसर, आदि तीन तन जोड । 
चिन्ह नींद वय संहनन, स्वर गति प्रत्ये जोड ॥२६१॥ 
सास नारि क्षय उदय नहि, नारकं दुक वय मान। 


लय दश्‌ इक्यावन पचिस,क्षय ्रमादि लय थान ॥३६२ 
अथं-कायमा्गंणा मे पुथ्वीकाय के एकेन्दरिय की ८० प्रकृतियोमे 
से साधारणप्रकृति का उदयन होने से शेष ७४ प्रकृतियो का उदय 
होता है 1! जल ओौर प्रत्येकवनस्पतिकाय के एकेन्दरिय की ८० प्रकृ- 
तियोमे से साधारण ओर आतापप्रकृति का उदय न होने से शेष ७ 
प्रकृतियो का उदय होता है ! अग्नि ओर पवन के एकेच्दिय की ८० 
प्रकतियो मे से साधारण, जाताप ओर उद्योतप्रकृति का उदय न होने 
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से णेप ७७ प्रकतियों का उदय होता है । साधारणवनस्पति.काय के 
ध एकद्िय की ८० प्रकतियो मे से प्रत्येक-उद्ययोत ओर आताप- 
प्रकृति का उदय न होने से शेष ७७ प्रकृतियो का उदय होता है 1 

भावाथ--जिस जिस प्रकतिका जिस नजिसके उदय नहीहै 
उस उस के विना अनुदयादि का कथन एकेद्दरिय के समान है किन्तु 
अग्नि, पवन ओर प्षाधारणवनस्पतिकाय के सासादनगुणस्थान नही 
होता । 

अथ--त्रसकाय के गुणस्थानसमान १२२ में से स्थावर १ 
सक्षम १ साधारण १ एकेद्छिय १ आताप१ इसतरह ५ प्रकृतियो 
कारउव्यन होने से रेष ११७ प्रकतियो का उदय होता है। 

भावाथ-मिथ्यात्वगणस्थान मे गुणस्थानसमान ५ प्रकृतियो का 
उदयन होने से शेष ११२ प्रकतियो का उदय व्सकेहोताहै ओौर 
मिथ्यात्वं ओर अपर्याप्तप्रकृति कौ उदयविषृत्ति होती है सासादन 
गुणस्थान में उपरोक्त ७ नरकगत्यानुपूर्वी १ इसतरह ८ प्रकृतियों 
काञ्दयनहोनेसे शेष १०६ प्रकृतियो का उदयहोतादहै गौर 
अनतानुवधी ४ विकलत्रय २ इसतरह ७ प्रकतियो की उदयविष्ठत्ति 
होती दै ओर मिश्रादिगुणस्थानो मे उदय ओर उदयविष्ठुत्ति गण- 
स्थानसमान दै किन्तु अनुदयप्रकृतियो मे मूल से ५-५ प्रकृतिया 
कम ह्‌ | 

पृथ्वी ज० प्र अण्पन्सा० वस्तकाय र० 
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समान १२२ प्रकृतियो मे से आताप १ आदिकी इच्तरिय ४ स्थावर £ 
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आनुपूर्वी £ इस तरह १३ प्रकृतियो का उदयन होने से शेप १०६ 
अकृतियो का उदय होता है । 

भावा्थ--मिथ्यात्वगुणस्थान मे गुणस्थानसमान ५ प्रकृतियो 
काउदयनहौने से शेप १०४ प्रकृतियौ का उदयहोतादै ओर 
मिथ्यात्व की उदयविष्टृत्ति होती दै सासादनगणस्थान मे उपरोक्त 
६ प्रकृतियो का उदयम होनेसे ेप १०३ प्रकृतियो का उदय 
होता है भौर अनतानुवधी ¢ की उदयविषृत्ति होती है मिश्वगुणस्थान 
मे मिश्रप्रकृति विना उपरोक्त ए प्रकतियोका उदयन होने सेशेप 
१०० प्रकृतियो का उदय होता है ओौर मिश्रग्रकृति कौ उदयविष्ठुत्ति 
होती है अविरतगुणस्थानमे सम्यक्प्रकृति विना उपरोक्त ४ प्रकृतियो 
काडउ्दयनदहोने से शेप १०० प्रकृतियोका उदयदहोतादै ओर 
आनुपूर्वी £ विना गुणस्थानसमान १३ प्रकृत्तियो कि उदयविष्ुत्ति 
इौती दै देशविरत से लेकर क्षीणमोहुगुणस्थान तक उदय भौर 
उदयविषृत्ति गृणस्थानसमान है ओर अनुदयप्रकृतिया मूल से १३ 
१३ करम टँ ओौर सयोगगुणस्थान मे उपरोक्त ६७ प्रकृतियो का 
उदयन होने से शेष ४२ प्रकृतियो का उदयहोतादहै अर इनही 
४२ प्रकृतियो की उदयविष्टत्ति होती है । 

नोट-असत्य ओर उभयमन तथा वचन का अनुदयादि कथन 
क्षीणमोहगुणस्यान तक ह । 

अथं--अनुभय वचनयोग वालो के उपरोक्त १०९ प्रकृतियो मे 
विकलघ्रय ३ मिलाने से ११२ प्रकृतियो का उदय होता है । 

भावार्थ--मिध्यात्वगुणस्थान मे गुणस्थानसमान ५ प्रकृतियो 
काउदयन होने से शेप १०७ पकतियो का उदय होता है ओर 
-मिथ्यात्व की उदयविष्टत्ति होती है सासादनगणस्थान मे उपरोक्त 
६ प्रकृतियो का उदयन होने से शेप १०६ प्रकृतियो का उदय होता 
दै मीर अनतानुवधी ४ की उदयविष्त्ति होती है ओर मिश्रसे 
सयोगगुणस्थान तक अनुदय, उदय ओर उदयविष्टुत्ति मनोयोग 
समान्‌ है किन्तु मनोयोग से अनुदयप्रकृतिया ३-३ वदती है । 
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% मन ३ वचन को रचनां 
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अथे--जौदारिककाययोग वालो के गुणस्थानसमान १२२ 
परकृतियो मे से आहारक २ विक्रियक ६ मनुष्यगत्यानुपूर्वी १ तिर्यच- 
गत्यानुपूर्वी १ अपर्याप्त १ नरकायु १ देवाय १ इसतरह १३ 
प्रकरृतियो का उदयन होने से शेष १०६ प्रकृतियों का उदय 
होता है 

भावाथ-मिथ्यात्वगुणस्थान मे तीर्थकर, मिश्र ओर सम्यक्त्व 
प्रकृति का उदय न होने से शेष १०६ प्रकृतियो का उव्य होता है 
ओर अपर्याप्त विना गुणस्थानसमान % प्रकृतियों की उदयविषत्ति 
होती है सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त ७ प्रकृतियो का उदय न होने 
से शेप १०२ प्रकृतियों का उदय होता है ओर गृणस्थानसमान 
भरकृतियो की उदयविद्ृत्ति होती है मिश्चरगुणस्थान मे मिश्रप्रकरृति 
विना उपरोक्त ११५ प्रकरृतियो का उदय न होने से शेप ४ प्रकृतियों 
का उदय होता है ौर मिश्चप्रकृति की उदयविष्ृत्ति होती है । अवि- 
रतगुणस्थान मे सम्यकृप्रकृति विना उपरोक्त १५ प्रकृतियो का उदय 
न होने से शेष ६४ प्रकृतियो का उदय होता है ओर अप्रत्याख्यान 
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2 दुभगादि ३ इसतरह्‌ ७ प्रकृतियो की उदयविष्ुत्ति होती दै देग- 
विरतगुणस्थान मे उपरोक्त २२ प्रकृतियो काउ्दयनहोनेसे णेप 
८७ प्रकृतियो का उदय होता है ओौर गुणस्थानसमान = प्रकृत्तियो 
को उदयविदृत्ति होती है 1 प्रमत्तगृणस्थान मे उपरोक्त २० प्रकृतियो 
का उदयन होने से शेप ७ प्रक्तियो का उदय होता है गौर श्रयन- 
गृद्धि ३ कौ उदयविष्ुत्ति होती है ओर अप्रमत्त से लेकर सयोगगुण- 
स्थान तक अनुदय, उदय ओर उदयविष्ुत्ति मनोयोग समान ह्‌ । 


अथं--जौदारिकमिश्रकाययोगवाचे के उपरोक्त १०६ अपर्याप्त 
१ इसतरह्‌ ११० प्रकृतियो मे से मिश्रप्रकृति १ शयनगृद्धि ३ स्वर 
२ चाल २ परघात ४ इसतरह १२ प्रकृतियोका उदयन होनेसे 
सोष ईप प्रकृतियो का उदय होता ह्‌ । 


भावथ--मिथ्यात्वगुणस्थान मे तीर्थकर ओर सम्यक्‌प्रकृति का 
उदयन होने से शेष ६९ प्रकृतियौ का उदय होता है ओौर मिथ्या 
१ सूक्ष्मादि ३ दसत्तरह ४ प्रकृतियो की उदयविष्ठुत्ति होती ह सासा- 
दनगुणस्थान मे उपरोक्त ९ प्रकृत्तियो का उदयन होने से शोष ६२ 
प्रकृतियो का उदय होता है ओर अनतानुवधी ४ स्थावर १ आदि 
की इन्द्रिय ४ दुरभग १ अनादेय २ नपुसकवेद १ स्तीवेद १ इस्‌- 
तरह्‌ १४ प्रकृतियो को उदय विषुत्ति होती है अविरतगुणस्थान मे 
सम्यक्‌प्रकृति विना उपरोक्त १४ प्रकृतियो का उदय न होने से शेष 
७९ प्रकृतियो का उदय होता है ओौर प्रत्याख्यान उद्योतं विना 
देषाचिरत की ७ प्रमत्त ० अप्रमत्तकी  अपूर्वैकरण की ६ स्त्री ओर 
नपुसकवेद चिना अनिवृत्तिकिरण की ४ सूक्ष्मसापराय कौ १उ१्‌- 
शातमोह्‌ कौ २ क्षीणमोह्‌ की १६ इसतरह ४४ प्रकृतियो को उदय- 
विष्टत्ति होती है त्था सयोगगुणस्थान मे तीर्थकर विना उप रोक्त&२ 
प्रकृत्तियो का उदयन होने से शेप ३६ प्रकृतियो का उदय होता ह 
ओौर इन ही ३६ प्रकृतियो की उदय विष्टुत्ति हेती है कारण स्वर 
२ चाल २ परघात १ उश्वास १ इन ६ प्रकृतियो का समूदधातके 


उदय-मधिकार | १७ 
समय उदय ही नही होता इसलिये ३६ प्रकृतियो की उदयविष्टुत्ति 
है । 


ओदारिककाययोगं रचना 
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जथ--विक्रियकाययोग वाले के देवगत्यानुपूर्वीं विना देव 
गतिसमान ७६ प्रकृतियो मे नरकायु १ नरकगति १ हुंडकसस्थान 
ष नपुसक्वेद १ कुचाल १ दुभेगादि ४ नीचगोत्र १ इसतरह॒ १० 
भरकतियों को मिलानें से ८६ प्रकतियों का उदय होता है । 


भावाथ-मिथ्यात्व से लेकर सासादनगुणस्थान तक अनुदय 
जौर उदयविष्टृत्ति देवगातिसमान है ओौर उदयं क्रमसे ८४-८३ 
म्रकृतियों का है मिश्चगुणस्थान मे सिश्रप्रकृति विना उपरोक्त ९ 
प्रकृतियो का उदय न होने से शेष ८० प्रकृतियो का उदय होता है 
गौर मिश्रप्रकृति की उदय विष्टुत्ति होती है अविरतगणस्थान मे 
सम्यकृप्रकेति बिना उपरोक्त ६ प्रकृतियो का उदय न होनैसे 
शेष ८० प्रकृतियो का. उदय होता है ओर प्रत्याख्यान ४ देवगति १ 
नरकगति १ विक्रियक २ देवायु १ नरकायु ¶ दुभेगादि १ अनादेय 
२ इस तरह १३ प्रकतियो को उदयविष्ुत्ति होती है । 
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अ्थ--निक्रियकमिश्रकाययोग वाले के उपरोक्त ८६ प्रक्‌ 
तियोमे से मिश्वप्रकुत्ति १ परघात २ स्वर २ चाल > इसतरह्‌ ७ 
प्रकृतियो का उदयन होने से नेप ७४ प्रकृतियो का उदय होता है । 


भावाथे--मिथ्यात्वगुस्थान मे सम्यकूप्रकृति का उदयन होने 

से शेप ७८ प्रकतियो का उदय होता है भौर मिथ्यात्वप्रकृति कौ 

उदयविषुत्ति होती है सासादनगुंणस्थानमे उपरोक्त २ हुडकसस्थान 

१ नपुसकवेद १ दुभग १ अनादेयं २ नरकगति १ नरकायु १ नीच्‌- 

गोत्र १ इसतरहे १० प्रकृतियो का उदय न होने से शेप ९९ प्रक्‌- 

तियो का उदय होता है ओर अनतानतुवधी ४ स्त्ीवेद १ इसतरह्‌ 

५ प्रकृतियों की उदयविष्टुत्ति होती हँ त्था अविरतगुणस्थान मे 

सम्यक्प्रकृति १ हुंडकसस्थानादि प इसतरह्‌ ४ प्रकृतियो के विना 

उपरोक्त ६ प्रकतियो का उदयन होने से शेष ७३ प्रकृतियो का 

उदय होता हं ओौर विक्रियककाययोग समान १३ प्रकृतियो की 
उदयविषुत्ति होती ह । 

विक्रियक रचना वि० भि० रचना 
मि० | सा०| मि० = (स सा०] अण 
| (क अ. १. 19 ६ 


उ | प्श ८३ | ८० उ ७८ | ६२ | ७३ 


वि-। १।। १ (= 

अर्थ--आहारककाययोग वाले के प्रमत्तगुणस्थान की ८१ 
परकृतियो मे से शयनगृद्धि ३ नपुसकवेद १ स्तीवेद १ कुचाल ५ 
दुःस्वर १ सस्थान ५ ओौदारिक २ सहनन ६ इसतरह्‌ २० परकृतियो 
काउदयन होने से षोप ६१ प्रकृत्तियो का उदय होताहं अर 
आहारकमिश्र काययोग वाले के उपरोक्त ९१ प्रकृतियो मंसे 
सुस्वर १ परघात १ उश्वास १ सुचाल १ इसतरह्‌ ४ अ्रकृतियो का 
उदयन होने से शेप ५७ प्रकृत्तियौ का उदय होतादै } 
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अर्थ-कार्माणकाययोग वाले के गुणस्थानसमान १२२ प्रकृतियों 
मे से स्वर २१चाल २ प्रत्येक २ आहारक २ ओदारिक २ मिश्चप्रकृति 
१ उपघातादि ५ विक्रियक २ शयनगृद्धि ३ सस्थान ९ सहनन € 
इसतरह्‌ ३३ प्रकृतियो का उदय न होने से शेप ठ प्रकृत्तियो का 
उदयं होता हं] 


भावार्थ--मिथ्यात्वगुणस्थान मे सम्यकत्व प्रकृति अर तीर्थकर 
प्रकृति का उदयन हने से शेप ८७ प्रकृतियो का उदय होता हं ओौर 
मिथ्यात्व १ सूक्ष्म १ अपर्याप्पं १ इसतरह ३ प्रकृतियो कौ उदय- 
विष्टृत्ति होती हे सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त ५ नरकगति २ 
नरकाय १ इसतरह ८ प्रकृतियो का उदय न ह्येने से णेप॒ ८१ प्रकृ- 
तियो का उदय होता ह ओर गुणस्थानसमान & स्त्रीवेद १ इसतरह 
१० प्रकृतियो कौ उदयविुत्ति होती है अविरतगुणस्थान मं 
सम्यक्‌ प्रकृति १ नरकगति २ नरकायुं १ इन विना उपरोक्त १४ 
प्रकृतियो का उदय न होने से शेप ७५ प्रकृतियो का उदय होता 
हे ओर विक्रियक २ विना अविरत कौ १५उद्‌योत विना देशविरत 
की ७ प्रमत्तकी ° सम्यक्‌प्रकृेति १ अपूवेकरण कौ ६ स्तरीवेद विना 
अनिवृत्तिकरण की ५ मृक्ष्मलोभ १ उपर्शांतकी ° क्षीणमोह्‌ कौ १६ 
इस तरह्‌ ५१ प्रकृतियो की उदयविदृत्ति होती है तथा सयोगगुण- 
स्थान मे तीर्थकरप्रकृति विना उपरोक्त ६४ प्रकृतियो का उदयन 
होने से शेप २५ प्रकृतियो का उदय होता है मौर इन्ही २५ प्रकृतियों 
को उदयविद्टुत्ति होती है कारण प्रथमसहनन १ स्वर २ चाल २ 
ओदारिक २ सस्थान ६ उपघात १ परघात १ उश्वास्त १ प्रत्येक १ 
इन १७ प्रक्रेतियो का समुदघात के समय उदय ही नही ह्येता इसलिये 
२५ प्रकृतियो की उदयविदृत्ति है ।॥३५१-३६१। 
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अगे वेदमा्गेणा मे अनुदयादि प्रकतियो को दिखाते है । 
सलोघं पुवेदे थावरचउणिरयञ्जुगलतित्थयरं । 
इगिविगलं थीसंदं तावं णिरयाडउगं णत्थि १(३६२॥ 
इत्थवेदेवि तहा हारदुपुरिसुणभित्थिसजुत्तं । 
ओघं सदेण हि चुरहारदुथीपुसुराउतित्ययरं ॥२३६३॥। 
पुरुष मूलवत्‌ इक विकल, आतप थावर चार । 
नारक गति दुक नरक वय, तीर्थं षंडतिय टार ।३६३॥ 
नारि उसीवत्‌ तिय मिला, तज नर अर आहार । 


षंड न सुर वय तीथं नर, सुराहार दुक नार ।२६४॥ 


अथं -वेदमार्गेणा मे पुरूष वेद वाते के गुणस्थानसमान १२२ 
प्रकृततियो मे से स्थावर ४ नरकगति २ तीर्थकर १ इन्द्रिय ४ स्तरी- 
वेद ¶ नपुसक्वेद १ आताप १ नरकायु १ इसतरह १५ प्रकृतियो 
का उदयन होने से शेष १०४७ प्रकृतियो का उदय होत्ता है । 


भावाथे-भिथ्यात्वगुणस्थान मे तीर्थकर प्रकृति विना गुणस्थान ४ 
परकृतियो का उदय न हौने से शेष १०३ प्रकृतियो का उदय होता 
है ओर मिथ्यात्वं कौ उदयविदृत्ति होती है सासादनगुणस्यान मे 
उपरोक्त ५ प्रकृतियो का उदय न होने से शेष १०२ प्रकूतियो का 


उदय-अधिकार [ २०१ 


उदय होता है ओर अनतानूबधी ४ की उदयविषृत्ति होती है मिश्र 
गुणस्थान में सिश्चप्रकृति बिना उपरोक्त ८ आनुपूर्वी २ इसतरहं ११ 
प्रकृतियो का उदय न होने से शेष ४६ प्रकृतियो का होताहै अओौर 
मिश्रप्रकृति कौ उदथविदटृत्ति होती है अविरतगणस्थान मे सम्यक्‌- 
प्रकृति १ पूर्वी ३ विना उपरोक्त = प्रकृतियो काडउ्दयन होने से शेष 
द प्रकृतियो का उदय होता है जौर अप्रत्याख्यान £ देवगति ४ 
देवाय १ मनुष्यगत्यानुपूर्वीं १ तिर्यचगत्यानुपूर्वी १ दुभेग १ अनादेय 
२ इसतरह १४ प्रकृतियो की उदयविकृत्ति होती ह देणविरतगुण- 
स्थान मे उपरोक्त २२ प्रकृतियोका उदयन हौनेसे शेष ८५ 
प्रकृतियो का उदय होता है ओर गुणस्थान समान = प्रकतियो कौ 
उदयविष्ठृत्ति होती है प्रमत्तगुणस्थान में आहारक २ बिना उपरोक्त 
२८ प्रकृतियो का उदय न होने से शेप ७४ प्रकृतियो का उदय होता 
है ओर गणस्थानसमान ५ प्रकृतियो कौ उदयविद्ृत्ति होती है 
अप्रमत्तगुणस्थान मे उपरोक्त ३३ प्रकृतियो का उदयन होने से 
शेष ७४ प्रकृतियो का उदय होतारहै ओर गणस्थानसमान £ 
म्रकृतियो कौ उदयविद्युत्ति होती है अपूवंकरणगुणस्थान मे उप- 
रोक्त॒ ३७ प्रकृतियो का उदयन होने से शेष ७० प्रकृतियोका 
उदय होता है ओर गुणस्थानसमान ६ प्रकृतियो को उदयविष्ुत्ति 
होती है ओर अनिदृत्तिकरणगुणस्थान मे उपरोक्त ४३ प्रकूतियो 
काउदयन होने से शेष ६४ प्रकृतियो का उदय हौता है ओौर पुरुप- 
वेद १ करोधादि ३ सृक्ष्मलोभ १ वज्रनाराच १ नाराच १ क्षीणमोह्‌ 
की १६ तीर्थकर बविनाकेवली की ४१ इसतरह्‌ ६४ प्रकृतियो की 
उदयविद्त्ति होती है । 

पुरुषवेद की रचना 
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अथे--स्त्रीवेद वाले के आहारक २ पुरुपवेदट १ विना पुरुपवेद- 
समान १०४ प्रकृतियो मे स्त्री वेद मिलाने से १०५ प्रकृतियो का 
उदय होता है। 

भावाथे--मिध्यात्वगुणस्थानमे मिश्र ओर सम्यकूप्रकृति का 
उदयन हौनेसे शेप १०३ प्रकृतियोका उदय होतादै ओर 
मिथ्यात्वं की उदयविष्ठत्ति होती है सासादनगुणस्थान म उपरोक्त 
३ प्रकृतयो का उदय न होने से णेप १०२ प्रकृतियो का उदय होता 
दै अनतानुवधी ४ आनुपूर्वी २ इसतरह्‌ ७ प्रकृतियो की उदयविषठुत्ति 
होती है मिश्रगुणस्थान मे मिश्प्रकृति विना उपरोक्त ठ प्रकृतियो 
काञ्दयनदहोनेसे भेष ६६ प्रकृतियोका उदय होता आर 
मिश्वष्कृति की उदयविष्ठृत्ति होती है अविरतगुणस्थान मे सम्यक्‌- 
प्रकृति विना उपरोक्त ६ प्रकृतियो का उदयन होनेसे शेष ६६ 
प्रकृतियो का उदय होता है ओर आनुपूर्वीं ३ विना पृरूषवेदसमान 
११ प्रकृतियो की उदयविष्टुत्ति होती है देशविरत से लेकर अनि- 
वृत्तिगुणस्थान तक अनुदयादि का कथन पुरुप वेद समान है केवल 
आहारक २ का यहां अनुदयादि है। 


स्तीवेद की रचना 


शा भ(जग]म 


(स 1 रामाः 
ज | २| ३| म। ८ [२० |२म |२१९|२३५ | ६१ 
१5 191 1.19 1, 
अर्थ-नपुसक वेद वाले के गुणस्थानसमान १२२ प्रकृतियो मे 
से देवगति २ आहारकं २ स्तीवेद १ पुरूपवेद १ देवायु १ तीर्थकर 
१ इसतरह = प्रकृतियो का उदय न होने से शेष ११४ प्रकृत्तियो 
का उदय होता है। 


भावाथे--मिथ्यात्वगुणस्थान मे मिश्रप्रकृति ओौर सम्यकूप्रकृति के 
उदयन होने से शेप ११२ प्रकृतियो का उदय होता है ओर गृण- 


ध "14 11 +त. 4 ५ (7 + । 
की उदयवि्त्त होती है सिश्चयण- 
रोक्त १८ प्रकृतियो का उदयन होने 
[ होता है ओर सिश्रप्रकृति की उदय- 
स्थान मे सम्यक्प्रकृति ओौर नरक- 
७ प्रङृतियो का उदयन होने से शेष 
है ओर अप्रत्याञ्यान £ नरकगति ४ । 
` २ इसतर्ह्‌ १२ प्रकृतयो की उदय- | 
रत से लेकर अनिवृत्तियुणस्थान तकं । 
त्ति स्त्ीवेदसमान है किन्तु अनुद्य- || 
है इस प्रकार नपुसकवेद का विशेष 


~ “~ 


परकूवेद रचना 
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यणा तके अनुदयादि दिखाते 
कूणमोघसिह कोह । 
ऽणकोहाणुथादरचउक्कं (३६४१ 
"ण्णाणगे दु सगुणोघं 1 

गलिदी भावराणुचऊ (३६५ 
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^. सण्णाणर्पचयादी दंसणमग्गणपदोत्ति सगरुणोघं । 
मण्पज्जवपरिहारे णवरि ण संदित्यि हारदुगं (३६६॥ 
चव्खुम्मि ण साहारणताविगिवितिजाई धावरं चुहूमं ! 
किण्टुदुगे सगुणोघं मिच्छे णिरयाणुवोच्छेदो ॥२६७॥। 

साभे सुराउयुरगदिदेवतिरिक्वाणुवोछछिदी एवं । 

काञदे अयदगुणे णिरयतिरिक्वाणुवोषेदो ॥\३६२८॥ 

तेउतिये सगरुणोघं णादाविगिविगलयाचरचउक्क । 
णिरयद्ूत्तदाउतिरिथाणुगं ण राणू ण मिच्छदुगे 1३६४1) 
क्रोध मूलवत्‌ तीथ मद, कपट लोभ चङ टार । 

अन विनहि न अनक्रोघ तप, इदि थवर अचु चार ॥३६४ 
यों मदादि श्रुत कुमति मे, अहारादि पन टार। 
कुअवधि उन वत्‌ विन तपा, इंदि थवर अनु चार ।\ ३६५ 
गुणवत्‌ पन सद ज्ञान से, दशन मम तकं सार । 

सन पर्यय में नहि उदय, षंड नारि आहार ॥३६६॥ 
हग न सदम जिन थवर तप, साधा इक वे तीन । 

करष्ण नील निज मूलवत्‌ ; श्रमहिं नरक अनु हीन ।२६७ 
सासा में सुर आयु गति, सुर पशु पूर्वी हीन । 

उन वत्‌ कपोत दृष्टि मे, नरक पशू अचु छीन ३६८ 


उदय-अधिकार 


शेष स्वयुण वत्‌ वर चउ, पश्‌ अनु इक विकलान्‌ । 
नारक दुक वय ताप तज, नर अनु नदिं भ्रमसान।\ ३६२ 


अ्थ--कपायमा्गेण मेँ अनतानुवं्षी आदि क्रोध कषाय वाले 

गुणस्थान समान १२२ प्रकृतियो मे से मान ४ माया ४ लोभ 

तीर्थंकर १ इसतरह १३ प्रकतियो का उदयन होने से शेप १०४ 
प्रकतियो का उदय होतादहै। 


भावाथ-मिथ्यात्वगरुणस्थान मे अहिरक २ मिश्रप्रकृति १ 
सम्यक्प्रकति १के उदयन होने से शेष १०५ प्रकृतियो का उदय 
होता है ओौर गुणस्थानसमान ५ प्रकृतियो की उदयविष्ृत्ति होती है 
सासादन गुणस्थान मे उपरोक्त ४ ओर नरकगत्यानुपूर्वी के उदयन 
होने से शेष ६४ प्रकृतियो का उदय होता है भौर अनतानुवधीक्रोध 
१ इन्द्रिय ४ स्थावर १ इसतरह ९ प्रकतियों कौ उदयविष्टृत्ति होती दै 
मिश्रगुणस्थान में भिश्र विना उपरोक्त १५ आनुपूर्वी > इसतरह्‌ १८ 
प्रकृतियो का उदयन होने से शेप ६१ प्रकृतियोका उदयदहोतादै 
आओौर मिन्नप्रकृति कौ उदयविद्यृत्ति होती है । अविरतगुणस्थानमे 
सम्यकंप्रकृति १ अनुपूर्वीं ४ के विना उपरोक्त १४ प्रकृतियोका 
उदयन हौनेसे शेष ६५ प्रकतियो का उदय होता है ओर अप्रत्या- 
स्यानक्रोध १ वित्रिःयक ६ मनुप्यगत्यान्‌पूर्वी १ तिर्यचगत्यान्‌पूर्वी 
१ देवायु १ नरकाय १ दुभेग १ अनादेय २ इसतरह्‌ १४ प्रकृतियो 
की उदयविशठत्ति होती है । देरविरतगणस्थान मे उपरोक्त २८ 
प्रकतियो काउदयन होने से शेष ८१ प्रकतियोका उदयदहोतादह 
अर प्रत्याख्यान क्रोध १ तिर्यचायु १ उद्योतं १ नीचगो १ तिर्यच- 
गति १ इसतरह्‌ ५ प्रकृतियों कौ उदयविद्टत्ति होती है प्रमत्तगृण- 
स्थान मे आहारक २ विना उपरोक्त ३१ प्रकतियोकाउ्दयनहोनैसे 
णेप ७८ प्रकृतियो का उदय होता ओर गृणस्थानसमान ५ प्रकृतियों 
कौ उदयविष्ृत्ति होती दै अप्रमत्तगृणस्थाच मे उपरोक्त ३६ प्रकत्तियो 
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काउदयन हने से शेप ७३ प्रकृतियो का उदय होता है मौर गुण- 
स्थानसमान £ प्रकतियो की उदय विष्ठत्ति होती दै अपूवकरणगण- 
स्थान मे उपरोक्त ४० प्रकतियो का उदयन होनेसे शंप ६ 
प्रकृतियो का उदय होता है ओर गृणस्थानसमान ६ प्रकूतियौ की 
उदयविष्टुत्ति होती है अर अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे उपरोक्त 
४६ प्रकृतियो का उदयन होने से णेप ६? प्रकृतियो का होतादै 
ओर वेट ३ सज्वलनक्रोध १ लोभ ° वजनाराच २ क्षीणमोहकीौ 
१६ तीर्थकर विना सयोग की ४१ इसतग्ह ६२ प्रकतियो की उदय- 
वित्ति होती है इसीतरह अनतानृवधी आदि मान, माया ञौ 
लोभ का कथन हे अतर केवल इतना है क्रि सज्वेलनलाध का उद्य 
सूक्ष्मसापरायगणस्थान तक होता द । 


-मिभ्यात्वगृणत्थान मे अनतानृवघी ररित कोध वालिकं 
उपरोक्त १०८ मेसे इन्दि  आताप १ अनतानुवधी क्रोध १ 
आनुपूर्वी £ स्थावर ¢ इसतरह १४ प्रकृतियो का उदयन दहचस 
शोप +१ प्रकृतियो का उदय होता है इसीतरट मानादि कादहै। 


अनंतानुबंधी भादि क्रोध की रचना ३ को० रण 
| मि |सा |मि |य [दे [घर |अ |अ | मि 





| अ | 
| १०४ [ सर | प्‌ [ ६५] ८१ | ७८ | ७३ | ६5 | ६२ | स | 
| चि. | 


वि | ५| द| {| १४ ५ | ६। २ वि.[ _ 


अ्थ-जानमागंणामे कुमति ओर कुश्रुतवाले क गुणस्थान- 
समान १२२ प्रकतियो मे से आहारक २ मिश्रप्रकृति 4 सम्यक्‌- 
प्रकृति १ तीर्थकर १ इसतरह ५ प्रकृतियो का उदयन हीने सं शंप 
११७ प्रकंतियो का उदय होता है । 


भावाथै-मिथ्यात्वंगृणस्थान अनुद्य सून्य दीने सं ११७ 
अ्रकृतियो का उदय होता है ओर गुणस्थानसमान ५ नरकत्यानु- 
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पूर्वी १ इसतरह ९ प्रकृतियों की उदयविद्ृत्ति होती टै सासादन- 
गुणस्थान में उपरोक्त ६ प्रकूतियो का उदयन होने से शेष १११ 
परकृतियो का उदय होता है ओर गुणस्थानसमान & प्रकृतियो की 
उदयविद्युत्ति होती है । 

अथे-कुअवधि--नानवाले के उपरोक्त ११७ में से आताप१ 
इन्द्रिय £ स्थावर £ आनपूर्वी ४ इसतरह १३ प्रकृतियो का उदय 
न होने से गेप १०४ प्रकृतियो का उदय होता है] 

भावाथ--मिथ्यात्वगुणस्थान मे अनुद्य सून्य होने से १०४ 
प्रकृतियो का उदय होता है ओौर मिथ्यात्वं कौ उदयविषत्ति होती 
है सासादनगुणस्थान मे मिथ्यात्वं का उदयन होने से रेष १०३ 
परकृतियो का उदय होता है जौर अनतानुवधी £ की उदयविदृत्ति 
होती है। 


अथ-सुमति, सुश्रुत ओर सुञवधि ज्ञानवाले के गुणस्थानसमान 
१२२ प्रकृतियो मे से आदि के तीन गुणस्थानो में विष्त्ति होनेवाली 
१५ तीर्थकर १ इसतरह १६ प्रकृतियो का उदयन होने से शेष 
१०९ प्रकृतियो का उदय होता है | 

भावाथ--अविरत से लेकर क्षीणमोह्‌ गुणस्थान तक अनुद्य, 
उदय आौर उदयविष्टृत्ति गुणस्थाचसमान है किन्तु अनुदयप्रकतिण 
मूल से १६-१६ कम है ] 


अर्थ--मनपर्यायवाले के १२२ मे से आदि के ५ गुणस्थानो में 
वित्ति होनेवाली ४० तीर्थकर १ आहारकं २ स्त्रीवेद १ नपूसक- 
वेद १ इस तरह ४५ का उदयन होने से शेष ७७ प्रकृतियो का 
उदय होता) 

भावाथं- प्रसत्त से क्षीणमोहगुणस्थान तअ अनृदय, उदय ौर 
उदयविकछत्ति रमसे ०-७७-२, ३-७४-४, ७-७०-६) १३-६४-६; १७- 
९०-१, १८-५६-२ जीर २०-५७-१६ होती है । ह 

अथे केवलज्ञान वाले के सयोग ओर अयोगगुणस्थान में गुण- 
स्थानसमान अनुदय, उदय ओौर उदयविच्ृत्ति होती है । 
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कुमतिकरु भत 
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अथं-सयममागंणा मे सामायिक ओौर छेदोपस्थापना सयमवाचे 
के प्रमत्तगृणस्थान मे उदय होनेवाली ८१ प्रकृतियो का उदय 
होता है) 

भावाथं- प्रमत्त से लेकर अ्निवृत्तिकिरण गृणस्थान तकं 
अनुदय, उदय ओर उदयविदत्ति गृणस्थानसमान हैँ कितु अनुदय 
प्रकरृतिया मल से ४१-४१ कम है । 


अथं -परिहारविणुद्धि सयमवाते के उपरोक्त ८१ प्रकृतियो मे 
से आहारक २ स्त्ीवेद १ नप॒सक्वेद १ इसतरह्‌ ४ प्रकृतियो का 
उदयन होने से शेष ७७ प्रकृतियो का उदय होता है। 
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भावा्थ--प्रमत्तगुणस्थान मेँ अनुदयसून्य होने से ७७ प्रकृतियो 
का उदय होता है ओर शयनगृद्धि ३ की उदयविद्धुत्ति होतीहै 
अर अप्रमत्तमृणस्थान मे उपरोक्त ३ प्रकृतियो का उदय न हीने 
से शेष ७४ प्रकृतियो का उदय होता है ओर गुणस्थानसमान ४ 
प्रकृतियो की उदयविष्ृत्ति होती है । 

अर्थं - सूषक्ष्मसापरायगुणस्थान मे गुणस्थानसमान ६० प्रकृतियो 
का उदय होता है ओर सूक्ष्मलोभ की उदयविद्धुत्ति होती है । 

अर्थ--यथाख्यात सयमवाले के उपशातगुणस्थान में उदय होने 
वाली ५४ प्रकृतियो मे तीथंकरप्रकृति मिलाने से ६० का उदय 
होता है। 

भावाथ--उपशातसोह्‌ से लेकर अभयोगगुणस्थान तक्‌ उदय 
गौर उदयविच्त्ति गुणस्थानसमान है तथा अनुदय १, ३, १८, ४८ 
का होता है अर्थात्‌ अनुदयप्रकृतिया मूल से ६२-६२ कम है । 

अथं ~ देदासयम वाले के गृणस्थान ८७ प्रकृतियो का उदय 
होता है ओर गुणस्थान एक देशविरत ही होता है । 

असयम वाले जीव के गुणस्थानसमान १२२ प्रकृतियोमे से 
आहारक २ भौर तीर्थकरप्रकृति १ उदय न होने से शेष ११९ प्रकर 
तियो का उदय होता दहै! 

भधावाथ--मिध्यात्व से लेकर अविरतगुणस्थान तक अनुदय, 
उदय ओर उव्यविदछुत्ति गुणस्थानसमान है किन्तु अनुदय प्रकृतिया 
मूलस ३-दे कमह)! - 

सामा० छेद ० रचना परि० रचना सू०्र० 
(3 अ० |अ० | |प्र० ।अ० | | पूण 

1 ०। २ | अ० | ० 
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यवाह्पात रचना 
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अथे--दशेनमागणा मे चक्षुदशेनवाले के गुणस्थान स्मान १२२ 
प्रकृतियो मे से साधारण १जाताप १ इन्द्रिय ३ स्थावर २ तीर्थकर 
१ इसतरह ८ प्रकृतियो का उदयनहौनेसे शेप ११४ प्रकृतियी 
का उदय होता है। 

भावा्थं-मिध्यात्वगुणस्थान मे आहारक २ मिश्चप्रकृेति १सम्यक्‌- 
प्रकृति १का उदयन होनेमे शेप ११० प्रकृतियो काञ्दय होता ठं 
ओर मिथ्यात्वं १ भौर अपर्याप्तप्रकृति १ कौ उदय विद्टृत्ति होती हें 
सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त € नरकगत्यानुपूर्वी १ इसतर्ह्‌ ७ 
प्रकृतियो का उदय न हौनै से शेप १०७ प्रकृतियो का उदय हौता 
है ओर अनतानुवधी ४ चौइन्दरिय १ इसतरह ५ प्रकृतियौ कौ 
उदयविष्टृत्ति हाती ह ओौर मिश्र से लेकर क्षीणमोहु गुणस्थान तक 
अनुदय, उदय ओर उदयविष्टुत्ति गुणस्थान समान हं किन्तु अनुदय 
प्रकृतिया मल से प-प८कमहं। 


अर्थं --अचक्षुदशंनवाले जीव के गुणस्थानसमान १२२ प्रङृतियो 
मेसे केवल तीर्थकरप्रकृति का उदयन होने से शेप १२९ प्रकृतियो 
का उदयदहोताहं। 
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भावार्थ मिथ्यात्वं से लेकर क्षीणमोहगुणस्थान तक अनुदय 
उदय ओर उदयविदत्ति गुणस्थानसमान ह किन्तु अनुदय प्रकृतिया 
मृल से १-१ कमहं) 

अर्थ- अवधि मौर केवलदशंनवाले के अवधि ओर केवलज्ञान 
के समान क्रम से १०६, ४२ प्रकृतियो का उदय होता ह ओर इनके 
अनूदयादि का कथन अवधि जौर केवलनान के समान ह्‌ । 


चक्षुदशंन रचना 




















मि० | सा० | मिश्चसे क्षीण तक 
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अचक्षुदशन रचना 


| मि° | सा० | मिश्र सेक्ीण तक तुक ` 
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उ० ११७ ।१११ | गुण० समान 
वि9 ५ ई | गण० समान 


अथ-तेष्यामागणा मे कृष्ण ओर नीललेष्या वाते के गण- 
स्थान समान १२२ प्रकृतियो मे से आहारक २ तीर्थकर १ इसतरह 
३ प्रकृतियो का उदय न होने से शेष ११६ प्रकृतियोका उदय 
होता ह । 
भावाथ--मिध्यात्वगृणस्थान मे मिश्र ओर सम्यकप्रकृति का 
उदयन होने से शेष ११७ प्रकृतियो का उदय होता है ओौर गण- 
स्थानसमान ५ नरकगत्यानुपूर्वीं १ उसतरह ६ प्रकृतियो कौ उदय- 
विद्धृत्ति होती हं सासादनग्‌ णस्थान मे उपरोक्त = प्रकतियो का 
उदय न होने से शंप १११ प्रकूतियौ का उदय होता ह ओर गुण- 
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स्थानसमान ४ देवगति २ देवायु१ तिर्यचगत्यानुपूर्वीं १ इसतरह्‌ 
१३ प्रकृतियो की उदयविष्ूतिति होती ह मिश्रगुणस्थान मे मिध 
प्रकृति विना उपरोक्त २० मनुष्यगत्यानृपूर्वी १ इसतरह्‌ २१ प्रक्‌- 
तियोकाडउ्ययन होने सेशेप ८ प्रकृतियो का उदय दहोताहं 
ओर मिश्चप्रकृति की उदयविद्युत्ति होती हं आर अविरतगुणस्थान 
मे सम्यक्प्रकृति ओर मनुप्यगत्यानुपूर्वीं कै विना उपरोक्त २० 
प्रकृतियो का उदय न होने से शेप ४६ प्रकरृतियो काउदयदोताहै 
ओर अप्रत्याख्यान ४ नरकगति १ नरकायु १ विक्रियक २ मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी १ दुभेग १अयग १ अनादेय १ इसतरह्‌ १२ प्रकृतियो कौ 
उदयविद्धत्ति होती है 


अथ--कपोतलेश्या वाले के कृष्णालेण्या समान ११६ प्रकृतियो 
का उदय होता) 


भावाथे-मिध्यात्वगुणस्थान मे मिश्चप्रकृति ओर सम्यक्‌प्रकृति का 
उदयन होने सेशेप ११७ प्रकृतियो का उदय होता है ओर गुणस्थान 
समान ५ प्रकृतियो की उदयविद्ुत्ति होती है सासादनगुणस्थान मे 
उपरोक्त ७ नरकगत्यानुपूर्वी १ इसतरह ८ प्रकृतियो का उदयन 
होने से शेप १११ प्रकृतियो का उदय होता है ओौर गणस्थान 
समान ई देवगति २ देवायु १ इसतरह १२ प्रकृतियो की उदयविच्छत्ति 
होती है सिश्रयुणस्थान मे मिश्चप्रकृति विना उपरोक्त १४ मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी १ तिर्यचगत्यानुपूर्वी १ इसतरह २१ प्रकृतियो का उदय 
न होने से श्रेप ६८ प्रकृत्तियो का उदय होता है ओर मि्नप्रकृति 
की उदयविद्ृत्ति होती है तथा अविरतगरुणस्थान मे सम्यकूप्रकृति 
१ आनुपूर्वी ३ इसतरह £ विना उपरोक्त १८ प्रकृतियो का उदय 
न होने से शेप १०१ प्रकृत्ियो का उदय होता है ओर प्रत्याख्यान 
४ नरकगति & नरकायु १ तिर्यचगत्यानुपूर्वी ¶ सनुप्यगत्यानुपूर्वी ¶ 
दुभेग १ अनादेय १ अशय १ इसतरह्‌ १४ प्रकृतियो की उदय विद्यृत्ति 


होती है। 
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अ्थं-पीत भौर पद्‌ मलेश्यावाले के गणस्थानसमान १२२ प्रकू- 
तियो मे से आताप १ इन्द्रिय £ स्थावर £ नरकगति २ नरकाय १ 
तिर्यचगत्यानुपूर्वी १ तीर्थकर १ इसतरह १४ प्रकृतियो का उदयन 
होने से शेष १०८ प्रकृतियो का उदय होता है । 

भावाथं-मिथ्यात्वगुणस्थान मे मिश्चप्रकृति १ सम्यकूप्रकृति १ 
आहारक २ मनुष्यगत्यानुपूर्वी १ इसतरह ५ प्रकृतियो का उदयन 
होने से शेप १०३ प्रकृतियो का उदय होता है ओर मिथ्यात्वकी 
उदयविद्यृत्ति होती है सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त ६ प्रकृतियों 
का उदयन होने से शेष १०२ प्रकृतियो का उदय होतार भौर 
अनतानुबधी ४ की उदयविष्टुत्ति होती है मिश्रगृणस्थान में मिश्र- 
प्रकृति विना उपरोक्त ई देवगत्यानुपू्वीं १ इसतरह १० प्रकृतियों 
का उदयनदहोने से शेष र प्रकृतियो का उदय होतारहै ओर 
मिध्वप्रकृति कौ उ दयविष्टुत्ति होती है अविरतगुणस्थान में सम्यक्‌- 
प्रकृति १ देव भौर मनुष्यगत्यानुपूर्वी के बिना उपरोक्त = प्रकृतियो 
काउ्दयन होने से शेष १०० प्रकृतियो का उदय होतार भौर 
अप्रत्याख्यान  देवगति ४ देवायु १ मनुष्यगत्यानुपूर्वी १ दुर्भग १ 
अनादेय २ इस तरह १३ प्रकृत्तियो की उदयविष्टुत्ति होती है ओर 
देशविरत से लेकर अप्रमत्तगुणस्थान तक अनुदय, उदय ओौर उदय- 
क समान है किन्तु अनुदयप्रकृतियां मूल से १४-१४ 
क्मदहै। 

अथे--शुक्ललेश्यावाले के उपरोक्त १०८मे तीर्थकर प्रकृति 
मिलाने से १०६ प्रकरृतियो का उदय होता है) 

भावाथं -मिथ्यात्व से लेकर अप्रमत्तगुणस्थान तक अनुदय, 
उदय ओौर-उदयविष्टत्ति पीतलेष्या समान है किन्तु अनुदय में १-१ 
प्रकृति बढती है अपुवंकरण से लेकर क्षीणमोहगुणस्थान तक अनुदय, 
उदय ओौर उदयविष्त्ति गुणस्थान समान है किन्तु अनुदय मे १३- 
१३ मूल से केम है जओौर सयोगगुणस्थान मे अनुदय ६७ उदय २ 
सौर उदय विष्टुति मे ४२ प्रकृतिया है ॥३६९४-३६६॥ 
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आगे भव्य से आहारक मागेणा तक अनुदयादि दिखाते ह । 
भव्विदरु्बसमवेदगखइये सगुणोघमुवसमे खयिये 1 
ण हि सम्ममुवसमे पुण णादितियाण्‌ य हारदुगं ।\२३७०।। 
खाइयसम्मो देसो णर एव जदो तहि ण तिरियाञॐ । 
उज्जोवं तिरियगदी तेपि अयदम्हि वोच्छेदयो ।॥ ३७१)! 
सेसाणं सगुणोघं सण्णिस्सवि णत्थि तावसाहरणं 1 
यावरसुहुमिगिविगलं मसण्णिणोवि य ण मणुदुच्चं \३७२॥ 
वेगुव्वछ पणसंह्‌ दिसंखाण सुगमण सुभगञाउतियं । 
आहारे सगुणोघं णवरि ण सब्वाणुपुषव्वीभो ॥३७३॥ 












उदय-अधिकार ' | २१५ 


कम्मे व॒ अणाहारे पयडीणं उदयमेवमादेसे । 

कहियसमिणं वलमाहवचं दच्चियणेमिचदेण ३७४ 

उपशम वेदक व्य पर, क्षयिकः स्वगुण वत्‌ सार । 

क्षय न सास्य श॒म में न शुम, आदि पूवि लस हार ।२७० 
क्षायिक दृष्टी देश मे, होय मनुष ही मान । 
उद्योता पश आयु गति, विष्टरे रग मे जान ।॥३७१॥ 
शेष स्वयुण वत्‌ समन तज, थावर हुक जिन ताप । 

साध विकल इक अमन तज, आयु सुभगत्रय नाप [३७२ 
नर दुक संहनन चिन्ह पन, विक्रिय छ शभ चाल । 
ऊचाहारा सवयुण वत्‌, परिपूर्वी सब टाल ३७३ 
अनाहार है क्म वत्‌ , भ्रति उदय पहिचान । 
नारायण वलदेव से, पृजित नेम वखान ॥३७४॥ 


अर्थं -भन्यमागेणा मे भव्य जीव के गुणस्थानसमान १२२ 
प्रकृतियो का उदय हेता है ओर अभव्य जीव के एक मिथ्यात्व- 
गुणस्थान होता है इसलिये गुणस्थानसमान ११७ प्रकृतियों का 
उदय होता है तथा अनुदयादि का कथन गणस्थान समान है । 


अथं -सस्यक्त्वमागंणा मे उपशमसम्यक्त्व वाले के अविरत- 
गुणस्थानसमान १०४ प्रकृतियोमे से आदि की आनुपूर्वी ३ सम्यक्‌- 
प्रकृति १ इन ४ प्रकृतियो का उदय न हीने से शेष १०० प्रकृतियों 
का उदय होता दहै । 
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भावाथ--अविरतगुणस्थान मे अनुदयसून्य होने से १०० 
प्रकृतियो का उदय होता है गौर अप्रत्याख्यान  देवगति ४ देवायु 
१ नरकगति १ नरकाय ¶ दुभेग १ अनादेय २ इसतरह १४ प्रकृ- 
तियो की उदयविचत्ति होती है देशविसर्तगणस्थान मे उपरोक्त १४ 
प्रकृतियो का उदयन होने से शेप ८६ प्रकृतियो का उदय होतार 
ओर गरणस्थानसमान ८ प्रकृतियो कौ उदयवित्ति होती है प्रमत्त- 
गृणस्थान मे उपरोक्त २२ प्रकृतियो का उदयन होने से शेष ७८ 
प्रकृतियो का उदय होत्ता है भौर शयनगृद्धि ३ कौ उदयविषटुत्ति 
होती है अप्रमत्तगुणस्थान मे उपरोक्त २५ प्रकृतियो का उदयन 
होने से ७५ प्रकृतियो का उदय होता है गौर अत के 3 सहननो की 
उदयविद्युत्ति होती है अपूर्वेकरण से लेकर उपशातगणस्थानतक 
अनुदय, उदय ओर उदयविद्धुत्ति गणस्थानसमान है किन्तु अर्दय 
मे मूल से २२-२२ प्रकृतिया कम हं । 

अ्थ--वेदकसम्यक्‌त्व वाले के गुणस्थानससान १२२ प्रकृत्तियो 
मेमेजादिके तीन गुणस्थानो मे उदयविष्टत्ति होने वाली १५ 
तीर्थकर १ इसतरह्‌ १६ प्रकृत्तियो का उदय न होने से १०६ प्रक्‌- 
तियो का उदय होता है] 

` भावाथ--अविरतगृणस्थान मे आहारक २का उदयन होने 
से शेप १०४ प्रकतियो का उदय होता रहै ओर शृणस्थानसमान 
१७ प्रक्रतियो की उदयविद्ृत्ति होती है देशविरत से लेकर अगप्रमत्त- 
गृणस्थान तके यनुदय, उदय अर उदयविष्टुत्ति गुणस्थानसमान है 
किन्तु अनुदय मे मूलं से १६-१९ प्रकृतिया कम ह । 

अथं -- क्षायिक सम्यक्त्व वाले के गुणस्थानेससान १२२ प्रक 
तियौमेसे जादि के तीन गृणस्थानो मे उदयविदत्ति होने वाती 
१५ सम्यक्त्वप्रकति १ इसतरह १६ प्रकतियो का उदयन होनेसे 
गेप १०६ प्रकतियौ का उदय होता है ओर वह॒ देशविरतगुणस्थान 
मे मनुप्यही होता है कारण इसके अविरतगुणस्थान मे उद्योत, 
तिर्यचगति ओर तिर्यच आयु की उदयविदधुत्ति हयती है । 


उदय-अधिकार | २१७ 


भावाथे-अविरतगुणस्थान मेँ आहारकं २ तीर्थकर १ इसतरह्‌ 
३ प्रकृतियोका उदयनदहौनेसे शेष १०३ प्रकृतियो का उदय 
होता है ओर गुणस्थानसमान १७ तिर्यचगति १ तिर्यचायु १ 
उद्योत १ इसतरह २० प्रकतियो की उदयविद्त्ति होती है देश- 
विरतगुणस्थान मे उपरोक्त २३ प्रकृतियो का उदयन होने से शेष 
८३ प्रकृतियो का उदय होता है सौर प्रत्याख्यान ४ नीचगोत्र १ 
दसतरह ५ प्रक्रृतियो कौ उदयविषठत्ति हती है प्रमत्तगुणस्थान मे 
आहारक २ विना उपरोक्त २६ प्रकरृतियौ काउदयनदहोनेसे भेष 
८० प्रकृतियो का उदय होता है ओर गुणस्थानसमान ५ प्रकृतियो 
कौ उदयविद्ुत्ति होती है मग्रमत्तगुणस्थान मे उपरोक्त ३१ प्रकर 
तियो काउ्वयन होने से शेष ७५ प्रकृतियो का उदय होताहै 
ओर अत के सहनन ३ की उदयविद्ृत्ति होती है तथा अपूवेकरण 
से लेकर अयोगगुणस्थान तक अनुदय, उदय ओर उदय विष्टुति 
गणस्थानसमान दै किन्तु अनुदय मे १६९-१६ प्रकृतिया मूल स 
कमह । 
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अथ--एेप मिध्यात्व, सासादन ओर मिश्रसम्यक्त्वमार्गणामे 
अपने २ गुणस्थानसमान ब्रामसे ११७, १११, १०० प्रकृतियो का 
उदय होता है) ध 

अर्थ--संनीमागेणा मे सैनी के गुणस्थानसमान १२२ प्रकृतियो 
मे से आत्तिप १ साधारण १ स्थावर १ सूक्ष्म १ इन्द्रिय £ तीर्थकर 
१ इसतरह ४ प्रकृतियो का उदयन होने से ११३ प्रकरृतियो का 
उदय होतार) 

भावाथे- मिथ्यात्वगुणस्थान में तीर्थंकर विना गुणस्थानसमान 
£ प्रकृत्तियो का उदयन दहोनेसे शेप १०८६ प्रकृत्तियो का उदय 
होता है ओर मिथ्यात्वं ओर अपर्याप्त की उदयविच्छत्ति होती है 
सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त € नरकगत्यानुपूर्वी १ इसतरह्‌ ७ 
प्रकृतियो का उदय न हने से शेष १०९ प्रकृतियो का उदय होता 
रै मौर अनतानुबघी £ की उदयविष्युत्ति है मिश्चगुणस्थान मे सिश्न- 
प्रकृति विना उपरोक्त १० अतकी आनुपूर्वी ३ इसतरह्‌ १३ 
प्रकृतियो का उदय न होने से शेष १०० प्रकृतियो का उदय होता 
दै मौर मिश्रप्रकृत्ति की उदयविद्ृत्ति होती है अविरतसे लेकर 
क्षीणमोहगुणस्थान तके अनुदय, उदय ओर उदयविद्छुत्ति गुणस्थान- 
समान है किन्तु अनुदय मे ६ प्रकृतिया मूलस कमह ओर 
क्षीणमोहगुणस्थान मे ५७ प्रकृतियो की उदयविद्कुत्ति है । 

अथे -असंनी के मिध्यात्वगुणस्थान समान ११७ प्रकृतियो मे 
से ऊचगोल १ मनुष्यगति २ विक्रियक \ सस्थान ५ सहनन ५ 
शुभचाल १ सुभग 3 नरकायु १ मनुप्यायु १ देवाय १ इसतरह्‌ २९ 
प्रकुतियो का उदय न होने से शेष ६१ प्रकृतियो का उदय होता है। 


भावाथ--मिय्यात्वयुणस्थान मे अनुदय सन्य होने से ४१ 
प्रकृतियो का उदय होता है ओर गुणस्थानसमान ५ शयनगृद्धि ३ पर- 
घत १ उद्योत १ उश्वास १ दुस्वर १ कुचाल १ इसतरह्‌ १३ 
प्रकृतियो कौ उदयविष्ृत्ति होत्ती है तथा सासादनगुणस्थान मे 
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उपरोक्त १३ प्रकृतियों का उदय न होने से शेष ७८ प्रकृत्तियो का 
उदय होता है ओर गुणस्थानसमान ई प्रकृतियो कौ उदयविद्युत्ति 
होती है। 

सेनी की रचना असेनी रचनां 


| मि० | सा० | मि० | ञ.से उ. तकं | क्षी० | मि. | सा 
| | ७| १३| द-क्म ।५६| | भ- | ०। १३२. 


ब. 
उ. | १०८ | १०६ | १०० | गुण० स० | ५७| | उ. | १ | ७८ 
वि. | २[ ७ १ गुण० स० | ५७|| वि. |१३| 








आहारमागेणा मे माहारवाले के गुणस्थानसमान १२२ प्रक्‌ 
तियोमेसे आनूपूर्वी का उदयन होने से शेष ११८ प्रकृतियों 
का उदय होत्ता है। 


भावाथं --आहारमार्गणा के सिथ्यात्वगणस्थान मे गणस्थानः 
समान ५ प्रकृतियो का उदयन होने से शेष ११३ प्रकृतियो का 
उदय होता है ओौर गुणस्थानसमान ५ प्रकृतियों की उदयविद्ुत्ति 
होती दै सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त १० प्रकृतियो का उदय न होने 
से शेष १०८ प्रकृतियो का उदय होता है ओौर गुणस्थानसमान ई 
परकूतियो की उदयविृत्ति होती है मिश्चगुणस्थान मे सिश्चप्रकृति 
विना उपरोक्त १८ प्रकृतियो का उदयन होने से शष १०० प्रकु- 
तियो का उदय होता है ओर मिश्रप्रकति की उदयविदृत्ति होती है 
अविरतगुणस्थान मे सम्यकृप्रकृति बिना उपरोक्त १८ प्रकृतियो का 
उदयन होने से शेष १०० प्रकृतियो का उदय होता है ओौर आनु- 
पूर्वी £ विना गुणस्थानसमान १३ प्रकृतियो की उदयविष्छुत्ति होती 
है तथा देशविरत से लेकर सयोग गुणस्थानसमान तक अनुदय, 
उदय ओर उदयविद्टुत्ति गुणस्थानसमान है किन्तु अनुदय मे मूल से 
४- प्रकृतिया कम है ओर सयोग गुणस्थान मे ४२ प्रकृतियो की 
उदयविदछृत्ति होती है । 
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अथे--अनाहार वाले के कार्माणकाययोग समान 5९ प्रकूतियो 
का उदय होता है। 


भावाथ--मिथ्यात्व, सासादन भौर अविरतगरुणस्थान मे अनुद्‌- 
यादि का कथन कार्माणकाययोग समान है तथा सयोगगुणस्थान मे 
उपरोक्त ६३ तीर्थकर १ इस तरह ६४ प्रकृतियो का उदय न होने 
से शेष २५ प्रकृतियो का उदय होता है ओर को वेदनी १ निर्माण 
१ स्थिर २ शुभ तजस २ वणं ४ अगुरुलघु १ इसतरह १३ 
प्रकृतियो की उदयविदछृत्ति होती है तथा अयोगगणस्थान मे उपरोक्त 
७७ प्रकृतियो का उदय न होने से शेप १२ प्रकृत्तियो का उदय होता 
दै मौर इनही १२ प्रङृतियो कौ उदयविषटुत्ति होती है ।३७०-३७४ 


आहारक रचना 


| मि. | सा | मि | अ | वेशसेक्लीणतक्‌ |स 
अ. | | १०|| १८ | १८|| -8 कम्‌ | ७६ 
उ | ११३ | १०८ | १०० | १०० | गुण० स० | ४२ 

| वि. | ५| | 1१|| १२|| गुणस |४२.। म्‌ 


चि. | ४६|| १| १३ गुण० स० | ७२ 
अनाहार रचना 
|मि |सा |अ | स [अ 


ज_ | २| ८ | १४ | ६४ | ७७ 


उ | ८७ | ८१ | ७५ | २५ | १२ 
|वि. | २|१०|५१।१३| २२ 


1 उदयाधिकार समाप्त ॥ 
किहर्‌ षन 
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आगे आदि के तीन गणस्थानों सत्वनियम दिखाति है । 


तित््थाहारा जुगवं सव्वं तित्थं ण मिच्छगादितिए ! 
तस्सत्तकम्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवदि ।१३७१५॥। 


युगवत्‌ सख न वाम मे, तीर्थकर आहार । 
सत न उनका सास से, मिश्च न तीथं संभार । ३७५॥ 


अथे--जिस जीव के मिथ्यात्वगुणस्थान मे तीर्थकर प्रकरेति का 
सत्व होता है ओौर उसके आहारक ओौर आहारक आगोपाग प्रकृति का 
सत्व नही होता तथा जिस जीव के आहारक भौर आहारक आगोपांग 
प्रकति सत्व होता है उसके तीर्थकर प्रकति का सत्व तही होता 
ओर नाना जीवो की अपेक्षा १४८ प्रकृतियो का सत्व होता 
है सासादनगणस्थान मे उपरोक्त ३ प्रकृतियो का सत्व न 
होने से रोष १४५ प्रकृतियो का सत्व होता है तथा मिश्चगुणस्थान 
मे तीर्थकर प्रकृति का सत्व न होने से शेष १४७ प्रकृतयो का सत्व 
होतादै इस नियमसे विपरीत सत्व वालेके ये गणस्थान नहीं 
होते ॥२३७५॥। 


आगे अविरत से अपूवेकरण तक सत्वनियम दिखाते है । 
चत्तारिवि घेत्ताई्‌ आउगबधेण होड सम्मत्त । 
ञणुवदमहव्वदाई ण लहड देवाउगं सो्तुं । ३७६॥ 
णिरयतिरिक्छयु राडगसत्ते ण हि देससयलवदखवगा । 
अयदचउक्के तु अणं अणियट््टीकरणचरिमम्हि 1३७७१ 
जुगवं संजोगित्ता पुणोवि अणियद्टिक रण बहुभागं । 
वोलिय कमसो मिच्छ भिस्सं सस्मं खवेदि कमे ।२३७८।४ 
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सम्यक दशन दो सके, किसी आयु को वांपिं । 
अणु-त्रत मह-बत नहि लहे.सर षिन वय वय वांधि। ३७६ 
सतर नरक पशु देव वय, अणु मह क्षपक न सान । 

चउ हगादि मे अमित का, अनिवृत्त अंति जान 1 ३७७ 
कर लय चोकडि वत्‌ उसे, फिर अनि-वृति वहुभाग । 
वितावाम अरु मिश्र अर, समकित क्षय क्रम लाग । ३.७८ 


अ्थं- किसी भी आयु के उदय अथवा वध होने पर सम्यक्‌- 
दशेन होता है किन्तु नरक तिर्यच ओर मनुप्यायु के वध होने पर 
अणुत्रत ओर महाव्रत नही होता जिसके भुजमान देव ओर नरकायु 
का सत्व होता है उसके अणुत्रत नही होता जिसके भूजमान 
(जिसको भोग रहा है) तिर्यचायु का सत्व होता है उसके महाव्रत 
नही होता ओर जिसके वध्यमान देवायु का सत्व होता है उसके 
क्षपकश्रेणी नही होती यदि अविरतादि 8 गंणस्थानोमेसे किसी 
-भी गुणस्थान मे अनिवृत्तिकरणपरिणाम (तीनकरणो) के अतमे 
अनतानुवधी £ कपायो की विसयोजना (अप्रत्याख्यानादि रूप) कर 
लेता है वह पुन अध करण ओौर अपूर्वैकरण के पण्चात अनिवृत्ति- 
करण के वहुभाग समय व्यतीतमान कर शेप सख्यातवे भागके 
रथम समय से लेकर अत समय तक क्रमसे मिथ्यात्व, मिश्र ओर 
सम्यकूप्रकृति का क्षय करता है उसके मिथ्यात्वादि ७ प्रकृत्तियो को 
सत्वविच्छुत्ति उस गुणस्थान मे होती है अपूर्वकरणगुणस्थान मे 
किसी प्रकृति की सत्वचिद्धुत्ति नही होती इसतरह अविरत से लेकर 
अपू्वकरणगणस्थान तक का यह्‌ सत्वनियम है ॥३७६-३७८1] 


सत्व-अधिकारं | २२३ 


भायुओं मे सम्यक्त्वादि दर्पण 






ङ सुज्यमानायु | 

| नरक | तिर्यच | भन्रु° | देव | नरक | ति्यंच | मनु० | देव 
सम्यक्त्व | 2) 14 | 1) 12) | 2) 22 | 1) 
सत्र [०], |, [०] ० [० [० | 
महाव्रत | ~ | 9 | | ० | ० | ० | ० र 
उ०श्रे° | ० | ० | + | ०| ० | ० 9 
क्षा०श्रे० | ० | ० | + | ०| ० | ° | ० | ० 


अगे अनिवृत्किरण से अयोग तक सत्वविषृत्ति दिखाते है । 
सोल विकगिछक्कं चदुसेक्कं बादरे अदो एक्क ¦ 
खीणे सोलसऽजोगे वायत्तरि तेरुवत्तंते ।\३७४६॥ 
अनिटि सोल अट इक इक छ, चउ में इक सू एक । 
सोलह क्षीण अयोग में, बहतर तेरह देख ।। ३७६॥ 

अथं-अनिवृत्तिकरण गृणस्थान के ६ भागोमे से प्रथम ५ 
भागो मे क्रमसे १६, ८, १,१, € भगौरशेष £ भागोमेक्रमसे १, 
१,१ १, प्रकृति को सत्वविष्छुत्ति होती है सृक्ष्मसापराय गुणस्थान 
मे १ प्रकृति को सत्वव्रिष्टुत्ति होती दहै क्षीणमोह गृणस्थान म १६ 
प्रकतियो की उदयविछृत्ति होती है ओर अयोगगुणस्थान के अत 
केदो समयोमे से प्रथम समयमे ७२ अतके समयमे १३ प्रकृतियों 
को सत्वविष्ुत्ति होती है ॥ ३७६॥ 

आगे उन सत्वविद्धुतिति प्रकृतियो के नाम दिख है । 
णिरथतिरिक्खदु वियलंथीणतिगुज्जोवतावएडंदी 
साहूरणयुहुमथावर सोलं मज्ज्रिमकसायटुः ॥२३८०॥ 
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संदित्थि छक्कसाया पुरिसो कोहो य माण मायं य \ 

थूले सुहुमे लोहो उदयं वा होदि खीणम्हि 1३८१ 
देहादीफस्संता धिरवुहसरसुरविहयदुग दुंभगं । 
णिमिणाजसऽणदेज्जं पत्तेयापुण्ण अगुरुचऊ ॥३८२॥ - 
अणुदयतदियं णीचमजोगिदुचरिमम्मि सत्तवोच्छिण्णा । 
उदयगनार णराण्‌ तरेस चरिमम्हि वोच्छिण्णा ।\३८३॥ 


थावर तप पश नरक दुक. साधा इक विकलान । 

नीद तीन मिल सोलहा, अट कषाय मध्यान ।२८०॥ 
षंड नारि दास्यादि छ, पुरुष ऋोध मदमाय । 

थूल सूचम में लोभ इकः क्षीण उद्य वत्‌ गाय ।\३८१॥ 
सुर थिर शुभ स्वर गति युगल, तन से फशे तकान । 
अनदे प्रत्ये उन निच, दुभग अयश निमाण ३८२ 
को इक वेदनि अगुरु च, दो क्षण अयोगि अंत । 

अंत उदय वत्‌ द्वादशा, सखव पूवि नर हंत ॥३८३॥ 


अ्थं--अनिवृत्तिकरणगुणस्थान के प्रथम भाग कौ नरकगति 
२ तिर्यचगति २ इच्िय ४ शयनगुद्धि ३ उद्योत १ आताप १ 
साधारण १ सूक्ष्म १ स्थावर १ इसतरह १६ दहै दितीय भाग की 
अप्रत्याख्यान ४ प्रत्याख्यान ४ इसतरह ८ है तृतीय भाग कौ नपु- 
सक्वेद १ है चतुथं भाग की स्तीवेद १ है पचम भाग की हास्यादि 
६हैशेप चार भाग की क्रमसे पुरुषवेद १ सज्वलन क्रोध १ सज्व- 
लन मान १ सज्वलन माया १ इसततरह्‌ सव ३६ प्रकृत्तिया है सूकष्म- 
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सापरायगुणस्थान की सञ्वलन लोभ १ क्षीणमोहगुणस्थान की . 
ज्ञानावरणी ५ दर्शनावरणी ६ अंतराय ५ इसतरह १६द६ै भौर 
अयोगगुणस्थान के अत समयके दो समयोंमेसे प्रथम समयक 
५ शरीर से लेकर स्पशं तक ५० स्थिर रे शुभरे स्वर २ देवगति 
२चाल २ दुभेग१ निर्माण १ अयश १ अनादेय ¶ प्रत्येक १ 
अपर्याप्त १ अगृरुलघु £ कोई वेदनी १ नीचगोत्र १ इसतरह्‌ ७२ 
है भौर अतसमय की कोई वेदनी १ मनुष्यगति २ मनुष्याय १ 
पचेन्द्रिय १ सुभग १ वत्स १ बादर १ पर्याप्त १ आदेय १ यश १ 
तीर्थकरप्रकृति १ ऊचगोल १ इसतरह १३ है ॥३८०-३८३।। : 
अगे गुणस्थानौ मे असत्वादिप्रकृतियो को दिखाते है 

नभतिगिणभडहमि दोद्दो दस दससोलट्गादिहीणेचु । 

सत्ता हवंति एवं असायपरक्कमुद्दिटु ५२८४५ 

नभ लय इक नभ इक ददो, दश-दश सोलह अष्ट । 
इनका सख न नवम्‌ तक, कहं घातिया नष्ट ।।३८४॥ 


अथं--सिथ्यात्वसे लेकर अपूर्वकरणगरुणस्थान तक क्रमसे ०, 
३, १,०,१,२, २, १० गौर अनिवृत्तिकरणगुणस्थान के नवभागो 
मे रमसे १०, १६, ८, १, १, ६, १, १, १ प्रकृतियौ का सत्व नही 
होता । 

भावाथ--मिथ्यात्वगुणस्थान मे नानाजीवो की अपेक्षा असत्व- 
सून्य होने से १४८ प्रकृतियो का सत्व होता है ओर सत्वविष्त्ति 
नही होती सासादनगणस्थान मे आहारक २ तीर्थकर १ इसतरह 
३ प्रकृतियों का सत्व न होने से शेष १४५ प्रकृतियो का सत्व होता 
है ओर सत्ववि्त्ति नही होती मिश्वगुणस्थान मेँ तीर्थकर प्रकृति 
कासत्वन होने से शेष १४७ प्रकृतियो का सत्व होता है अविरत- 
गुणस्थान मे असत्व सन्य होने से शेष १४ प्रकृतियो का सत्व 
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होता है यदि क्षायिक सम्यक्दणन हौ जावे तो ७ प्रकृतियोकी 
सत्वविष्ृत्ति होती है देशएविरतगुणस्थान मे नरकायु का सत्व ने होने 
से १४७ प्रकृतियो का सत्व होता है क्षायिक सम्यक्दुरष्टि की 
उपेक्षा ८ प्रकृतियो का सत्वनदहोने से शेप १४० प्रकृतियो का 
सत्व होता दै यदि यहां क्षायिक सम्यकददोन होवे तो ७ प्रकृतियो 
की सत्वविष्टत्ति होती है प्रमत्तगुणस्थान मे नरक गौर तिथंचायु 
का सत्वन होने से १४९ प्रकृतियो का सत्व होता है क्षायिकसम्यक्‌- 
दृष्टि की अपेक्षा ई प्रकृतियो का सत्व नहौने से शेय १३४ 
प्रकृतियो का सत्व होता है यदि यहाँ क्षायिकसम्यक्दशेन होवे तो 
७ प्रकृतियो की सत्वविष्टृत्ति होती है भप्रमत्तगुणस्थान मे नरकं 
जओौर चिर्यचायु का सत्वन होने से शेप १४६ प्रकृतियो का सत्व 
होता है क्षायिक सम्यकृदृष्टि की उपेक्षा ४ प्रकृतियोकासत्वन 
होने से शेष १३६ प्रकतियो का सत्व होता है यदि यहाँ जनतानु- 
वधी की विसयोजना हुई है तो ४ प्रकृत्तियो कौ सत्वविषटुत्ति होती 
है यदि क्षायिक सम्यक्दशेन हुआ है तौ ७ प्रकृतिर्या सत्वविष्टुत्ति 
होती है अपूवेकरणगुणस्थान मे ७ प्रकृतियो के उपशम से उपशम- 
श्रेणी चदा है तो उपरोक्त २ प्रकृत्तियो का सत्वन होने से शेष 
१४६ प्रकृतियो का सत्व है अनतानुवधी की विसयोजना से उपशम- 
श्रेणी चढा है तो २-४६ प्रकृतियो कासत्वन होने से शेष 
१४२ प्रकृतियो का सत्व है क्षायिक वाला उपणशमश्रेणी से चढाहो तो 
२-७=-४ प्रकृतियो कासत्वनदहोनेसे शेष १३४ प्रकृतियो का 
सत्व है ओर क्षायिकश्रेणीसे चडाहैतो गायु ३ मिथ्यात्वादि ७ 
इसतरह १० प्रकृतियो का सत्व न होने से रेष १३८ प्रकृतियो का 
सत्व होता ह जौर सत्वविद्युत्ति यर्हा नही होती अनिवृत्तिकरण- 
गृणस्थान के ६ भागो मे तीनो उपशमश्रेणी ओर क्षायिक्श्रेणी की 
अपेक्षा असत्व, सत्व ओर सत्वविद्ृत्ति का कथन उपरोक्त समान 
है किन्तु क्षायिकश्रेणीवाले के प्रथम भाग मे उपरोक्त १० प्रकृतियो 
कासत्वनहोने से शेष १३८ प्रकृतियो का सत्व होता है ओौर 
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१६ प्रकरुतियो की सत्वविष्टुत्ति होती है द्वितीय भाग मे उपरोक्त 
२६ प्रकरेतियो कासत्वन होने से शेष १२२ प्रकतियो का सत्व 
हतादहै ८ कषायो की सत्वविषत्ति होती है तृतीय भाग मे 
उपरोक्त ३४ प्रकतियो का सत्वन होने से शेष ११४ प्रकतियों का 
सत्व होता है ओर नपुसक्वेद की सत्वविष्ुत्ति होती है चतुथ भाग 
मे ३५ प्रकतियो का सत्वन होने से शेष ११३ प्रक्तियो का सत्व 
होता दहै ओर स्तीवेद की सत्यविष्टत्ति होतीरहै पचम भागमे 
उपरोक्त ३९ प्रकतियो का सत्व न होने से शेप ११२ प्रकृतियो 
का सत्व होता है ओर हास्यादि € प्रकतियो की सत्वविद्त्ति होती 
हे ओर ट्टे से नववे भाग तक क्रमसे ४२, ४३, ४४, ४५ 
प्रकृतियो का सत्व न होने से शेष १०६, १०५, १०४, १०३ 
प्रकृतियो का सत्व होता गौर १,१,१, १, की सत्वविष्टुत्ति 
होती है सूक्ष्मसापरायगुणस्थान मे तीनो उपशमश्रेणी की अपेक्षा 
असत्व, सत्व ओर सत्वविष्टत्ति का कथन उपरोक्त समान ह ओर 
क्षायिक श्रेणी की अपेक्षा उपरोक्त ४६ प्रकृतियो कासत्वन होने 
से शेष १०२ प्रकृतियो का सत्व होता हं भौर सूक्ष्मलोभ कौ सत्व- 
वित्ति होती हं उपशातमोहुगृणस्थान मे उपशमश्रणी की अपेक्षा 
नरक ओौर तिर्यचायु कासत्वन होने से १४६ प्रकृतियो का सत्व 
है अनतानुबधी ष्की विसयोजन से श्रेणी चा हो तो १४२ 
प्रकृतियो का सत्व है ओर क्षायिकवाला उपशमश्रेणी से चढाहोतो 
१३६ प्रकृतियो का सत्व होता है क्षीणमोह गणस्थान मे सृक्ष्म- 
सापराय की ४७ प्रकृतियो का सत्व न होने से शेष १०१ प्रकृतियो का 
सत्व होता है ओर १६ प्रकृतियो की सत्वविचत्ति होती हं सयोग- 
गुणस्थान मे ६३ प्रकृतियो का सत्वे न होने से शेप ८५ प्रक्रतियो 
का सत्व होता ह ओौर यह सत्वविष्ठत्ति नही होती हं अयोगगुण- 
स्थान मे ६३ प्रकृतियो का सत्व न होने से शेष ८५ प्रकृतियो का 
सत्व होता हं अतके दो समयोमेसे प्रथम समयमे ७२ प्रकृतियों 
की उदयविष्टृत्ति होती हं ओर इस गृणस्थान के अतसमय १३५ 
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प्रकृतियो का सत्व न होने से शेष १३ प्रकृततियो का सत्व होता हे 
ओर इन्दी १३ प्रकृतियो की उदयविद्यृत्ति होती ह ॥३८४॥ 


मिथ्यात्व मे अपुवेकरण तक को रचना 
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आगे उपशमनं विधि में भपणविधिसे कुष अतर दिखाते है । 
खवणं वा उवसमणे णवरि य संजलणपुरिसमन्छम्हि । 
मन्क्रिमदोद्दो कोहादीया कमसोवसंता हु ॥३८५॥ 


साम्यक्षपण वत्‌ भेद परि, नर र संञ्वलन वीच । 
दोय दोय क्रोधादि को, उपशमता विच बीच ।३८१५॥ 


अथं--उपशमविधि सब जगह क्षपणविधि के समान है अतर 
केवल अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे पडतादहै वह उसप्रकारदहै कि 
इसके प्रथमभाग में १६. द्वितीयभाग मे नपुसक वेद, तृतीयभागे 
स्त्रीवेद, चतुथेभाग मे हास्यादि ६ पाचवे भाग में पुरूषवेद, ट 
भाग मे मघ्यकषायों के क्रोध २ सज्वलन क्रोध १ सातवे भागसे 
मध्यकषायों के मान २ सज्वलनमान १ आघ्वे भाग में मध्यकषायों 
की माया २ सज्वलनमाया १ ओर नवमे भागमे मध्यकषायो के 
लोभ २ सञ्वलनवादर लोभ १ का उपशम होता है ।॥३८५। 


आगे गुणस्थानो मे सत्व कहकर मागंणाओ मे सत्व दिखाते है । 
णिरयादिघ्ु पथडिद्विदिजणुभागपदेसशेदसिण्णस्स 1 
सत्तस्स य सास्ित्तं गेदव्वमिद जहाजोगशं 11३८६ 

त (करत भ्र 

लरकादिक से ष्कति धिति, देश ओर अदुच्चण । 
सख विषे स्वाभि का, यथायोग्य बंष पाग ।।३८६॥ 

अ्थ--गुणस्थानौ मे प्रकृति आदिका सत्व कहुकर अवे नरक- 
गति आदि मार्गणाओमे भीं प्रकृति, स्थिति, सनुभाग ओर प्रदेश 
सत्व को यथायोग्य कहता ह ॥३८६॥ 


आगे गति आदि मार्मणायं मे सत्व के नियम दिखाते है 
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तिरिए ण तित्थसत्तं णिरयादिसु तिय चउक्क चडतिण्णि । 
मञुणि होति सत्ता सेसं ओघा जाणेज्जो ॥३८७। 


पशु मे सत न तीथं का, नरकादिक मे आयु । 
त्रय चड चर त्रय सत है, शेष मूल वत्‌ पाड 1३८७ 


अथं -तिर्यचगति मे तीर्थकर प्रकृति का सत्व नही होता नरक- 

गति मे भुज्यमान नरकग वध्यमानतिर्यच अथवा मनुष्य आयु 
का सत्व होता है तिर्यचगति मे भृज्यमानतियंच आयु वध्यमान- 
नरक, तियं च, मनुष्य अथवः ०2 अ) ८ आ स्त्व गेता है मनुप्यगति 
भृज्यमान मनुष्य आय्‌ वध्यमाननरक, तियच, मनुष्य अथवा 
म का सत्व होता टह तथा देवगति मे भृुज्यमान देवयु 
व अथवा मनुष्य आयु का सत्व होता ओर शेष 

का सत्व गुणस्थान समान जानना चाहिये ।३८७॥ 


आगे नरकादि गत्ति मे सत्व दिखाते ह । 
ओघं वा णेरइये ण सुराऊ तित्थमत्थि तदियोत्ति । 
छदटवित्ति मणुस्साऊ तिरिए ओघं ण तित्थयरं \३८८॥ 
एवं पंचतिरिक्खे पुण्णिदरे णत्थि गिरयदेवाऊ । 
ओघं मणुसतियेसुवि अपुण्णगे पुण अपुण्णेव 11३८5 
मोचं देवे ण हि णिरयाऊ सारोत्ति होदि तिरयाऊ 1 
भवणततियकप्‌पवासियईइत्यीसु ण॒ तित्थयरसनत्तं ॥२४०) 
विन सुर वय गुण वत्‌ नरक, तीर्थं तुतिय तक सत । 
छे तक नर वय पशू के, गुण वत्‌ तीथं न सत्र ३८८ 
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यो पशु पनं परि्न मे, आयु नरक सुर हीन । 
नर्य गृण वतं उनमें, पश ऊन वत्‌ चीन ॥३८२६।) 
सुर गण बत्‌ नहिं नरक वय, खार तलक पश्‌ आयु । 


भवनद्य ओर देवि में, तीथं सत्व नहिं पाड 11३६०॥ 


अ्थं-नरकगति मेँ सत्व गणस्थानसमान है किन्तु देवायुका 
सत्वनदहोने से शेष १४७ प्रकृतियो का सत्व है । तीर्थकर प्रकृति 
का सत्व तृतीय नरक तक ही है ओर मनुष्यायु का सत्व टे नरक 
तकदहीदहै। तिर्यचगति मे सत्वगुणस्थान समान रहै किन्तु तीर्थकर 
प्रकृति का सत्वन होने से शेप १४७ प्रकृतियो का सत्व है । इसी 
प्रकार पाच प्रकार के. तिर्यचों मे सत्व है किन्तु लच्धिञपर्यप्ति- 
तिर्यच के नरक ओर देवायु का सत्व नही है मनुष्यगति मे सत्व- 
गणस्थानसमान है.इसीप्रकार चार प्रकारके मनुष्य मेसत्वहै किन्तु 
लन्धिअपर्याप्तमनुष्यं के , तीर्थकरग्रकृति, नरक ओर देवायु का 
सत्व नही है ओर देवगतिं में गुणस्थान समान सत्व है किन्तु नर- 
कायु कासत्वन होने से १४७ प्रकृतियो का सत्व है किन्तु तिर्य- 
चायु का सत्व सहस्रारस्वगें तक ही दहै । भवनत्रयदेव ओर चार 
प्रकार की देवांगनामो मे तीर्थकरप्रकृति का सत्व नही है ॥२८४६- 
२६०] 
आगे इन्द्रिय ओर कायमागेणा मे सत्व दिखाते है | 
ओघं पंचक्खतसे से सिदियकायगे अपुण्णं वा । 


तेड दुगे ण णराऊ सन्वत्थुण्वेटलणावि हवे ।३६२॥ 
पचेन्द्रिय चरस मूल वत्‌, शेष उन वत जोय । 
अग्नि पवन नहिं आयु नर, उद्वेलन सब कोय ।३६२॥ 
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अथं-पचेन्द्रिय ओर तरसकाय मे सत्वगुणस्थानसमान (१४०८) दै 

योप एकड्द्द्रिया ओर स्थावरकाय मे सत्व लव्धिअपर्यप्ति के समानं 

(१४५) है किन्तु अग्नि ओर पवनकाय मे मनुष्याय का~ सत्वने 

गने से १४४ प्रकृतियो का सत्व होता है तथ) इन्द्रिय यौर.काय 
मागेणा के सव भेदो मे प्रकृतियो कौ उद्धेलना होती है ।३६२॥ 


-उद्रेलना--जिस प्रकृति का वध ,हुजा हो उसका परिणाम 
विशेष से वधरहिति कर देने को उद्रेलना कहते है । 

आगे उद्र लना प्रकृतियो के नाम दिखाते ह 1 
हारद सम्मं भिस्सं सुरदुग णारयचउक्कमणुकमसो । 
उच्चागोदं मणुदुगमुन्वेत्लिज्जंति जीरवोहि ३४३१! 
समकित मिस आहार दुक, सुर दुक नारक चार । 
उंच गो अरु मनुघ दुक, ये उद्ेलन धार ।२५६३। 

अ्थ-- आहारक २ सम्यकप्रकृति १ मिश्चग्रकृति १ देवगति २ 
नरकगति ४ ऊचगोच्र १ मनुप्यगति २ ये १३ उद्रंलनाप्रकृत्तिया 
ह ।॥३४३।। 

आगे किस प्रकृति की उद्र लना किस जीव के दिखाते है 1 ` 
चदगदिमिच्छे चउरो इगिविगले छंप्‌पि तिण्णिं तेउदुगे \ 
सिय अत्थि णत्थि सत्तं सपदे उप्पण्णठाणेति \।२६४॥ 
श्रम मे चउ इक प्रिकल छ, अग्नि पवन में तीन । - 
हे यानहिदैसत्र निज; या उत्पति थलःचीन। ३२४॥ 

अथे-- चारो गत्ति.“चाले ˆमिथ्यादष्टि जीवे कै निज अथवा 


उत्पति स्थान मे आहारक २ मिश्चप्रकृति १ सम्यक्प्रकरृति १ इन ४ 
प्रकृतियो कौ उद्रेलना न भई हो, 'तो.सत्व होता है. ओर उद्रलना 
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हो गर्ईदहो तो सत्व नही होता है- एकेन्दिय जौर विकलेच्दरिय जीवं 
के निज अथवा उत्पति स्थानमे विक्रियक ६ की उद्लना न भई 
हो तो सत्व होता-है ओौर उद्रेलनादहो ग्ईहो तो सत्व नही होता 
है अग्नि ओर पवनकाय के जीव के निजं अथवा उत्पतिस्थानमे 
ऊंचगोत्र १ मनुष्यगति २ इन तीन प्रकृतियो की उदं लना नही भई 
हो तो सत्व होता है ओर उद्रलना हो गरईहो तो सत्व नही होता 
है ॥२३९४।। ` 
भावा्थ- चारो गतिवाले तीन्रकषायी पचेन्द्रिय मिथ्यादुष्टि, 

जीव के तीर्थकर, वध्यमान नरक भौर देवायुका सत्वन होनेसे 
ष १४५ प्रकृतियो का सत्व होता है आहारक २ सम्यक्‌ प्रकृति १ 
सिश्चप्रकृति १ की उदे लना होने पर १४२, १४२, १४१ प्रकृतियो 
का सत्व होता है एकेच्दिय ओर विकलेन्दरिय जीव के तीर्थकर नरक 
ओौर देवायु का सत्व न होने से १४१५ प्रकृतियो का सत्व होता ह 
आहारक २ सम्यक्प्रकृति १ मिश्चग्रकृति १ विक्रियक ६ की उदेलना 
होने पर १४२, १४२, १४१, १३५ प्रकृतियो का सत्व होता है 
जिसमे अग्नि मौर पवनकाय के मनुष्यायु का 'सत्व न होने से १४४ 
प्रकृत्तियो का सत्व होता है आहारक २ सम्यक्‌प्रकृति १ मिशप्रकृति 
१ विक्रयक ६ ऊचगोत्र १ मनुष्यगति २ की उद्ंलना होने पर 
१४२, १४१, १४०, १३४, १३३, १३१ प्रकृतियो का सत्व हता 
है ॥३६४।1 ` 

एकेन्द्रिय विकलेन्दरिय सत्व रचना 
0. 8 2 

१४१५ | १४२ | १४२ | १४१ | १३५ 

अग्नि ओर पवन सत्व रर्ना 
म्‌० | आऽ | स | सि | {विण | उ० | सण 
१४४ | १४२ | १४१ | १७० | १३४ | १३२३ | १३१ | 
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निजस्थान सत्व--जिस पर्याय मे उद्र लना होकर जो सत्व शेप 
रहा हो उसको निज स्थान सत्व कते है । 


उत्पतिस्थान सत्व-जिस पर्यायमे विना उद्रंलना के सत्व पाया 
जावे उसको उत्पततिस्थान सत्व कहते हं । 


आगे योगमा्गणा मे सत्व दिखाते ह । 
पुण्णेकारसजोगे साहारर्यामिस्सर्गोव सगुणोधं । 
वेग्गुव्वियमिस्सेवि य णवरि ण भाणुसतिरिक्वाञ ॥२३४६१५॥ 
ओरालमिस्पजोगे मघं सुरणिरयञआउगं णत्थि । 
तम्मिस्सवामगे ण हि तित्थं कम्मेवि सगुणोचं ।\३६६१। 
ग्यारह योगि स्वगुण वत्‌ , आहारक मिस युक्त } 
विक्रिय मिस भी स्वगुणवत्‌ ,नरपशु आयु मुक्त 11३६५ 
गुणवत्‌ ओद्‌ मिश्र परि, सुर नारक नहिं आयु । 


तीर्थं न उस मिस वाम मे, कर्मं स्वगुण वत्‌ पाड । ३६६ 


अथं -मनयोग ४ वचनयोग ४ अैदारिक काययोग १ विक्रियक 
काययोग १ आहारककाययोग १ आहारकमिश्रकाययोग १ इस- 
तरह्‌ इन १२ योगो मे असत्व, सत्व ओर सत्व विष्ुत्ति का कथन 
अपने-अपने (जितने गुण ° हो) गुणस्थानसमान है भौदारिकमिश्र- 
काययोगमे नरकं ओर देवाय कै विना गुणस्थानसमान १४६ 
प्रकृतियो का सत्व है किन्तु मिथ्यात्वगुणस्थान मे तीर्थकरप्रकृति 
कासत्वन होने से शेष १४१ प्रकृतियो का सत्वे होता है विक्रियक- 
मिश्रकाययोग मे तिर्य॑च ओौर मनुष्याय का सत्वनदहोने से शेष 
१४६ प्रकृतयो का सत्व होता है किन्तु सासादनगुणस्थान मे 
तीथंकर १ आहारक २ नरकायु१कासत्व नदहोने से शेष १४२ 
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प्रकृतियो का सत्व होता है ओर कार्माणकाययोग मे अपने गृण- 
स्थानसमानसत्व होता है किन्तु सासादनगुणस्थान मे तीर्थकर १ 
आहारक २ नरकायु १ इस तरह ४ प्रकृतियो का सत्व न होने से 
१४४ प्रकृतियो का सत्व होता हं ॥ ३६५-३४६॥ 

आगे वेद से आहारक मागंणा तक का असत्वादि दिखाते ह 


वेदादाहारोत्ति य समुणोधं णवरि संढथीखवगे । 
किण्हुदुगसुहुतिलेस्सियवामेवि ण तित्थयरसत्तं ॥२३६७॥ 
अभव्वसिद्धं णत्थि हु सत्त ॒तित्थयरसम्ममिस्साणं । 
आहारचउक्कस्सनि असणप्णिजीवे ण तित्थयरं ५३६८।\ 
कम्मेवाणाहारे पयडीणं सत्तमेवमादेसे । 
कह्यिसिणं वलमाहुवचंदच्चियणेसिचंदेण । ३६४ 
शेष स्वगुण वत्‌ तीथं नहि, क्षपक षंड तिय धाय। 
त्रय शुभलेश्या छ्रष्ण दुकःतीथं सख नहि वाय \\ ३६७७।। 
तीर्थं मिश्र ससकित तथा, आहारक चड मान । 
[क © 
ये नहिं सख अघव्य के असन तीथ विन जान 11३६८।। 
अनाहार में कसं वत्‌ , प्ति सत्व सव सान । 
नारायण बलदेव से, पूजित नेमि वान ।1३६६॥। 
अथ--वेदमसागेणा से लेकर आहारमागेणा तक अपने-अपने 
गुणस्थानसमान असत्व, सत्व ओर सत्वविद्टुत्ति होती ह किन्तु स्त 
ओौर नपृसक्वेदवाले के क्षपक्श्रेणी मे तीर्थकर प्रकृति का सत्वे नही 


होता । कृष्ण, नील, पीत, पद्म ओर शुक्ललेष्यावाले के मिथ्यात्व 
गृणस्थान मे तीर्थकर का सत्वं नही होता अभव्य जीव के तीर्थंकर 


नोते (निच्नमहिपि नदि वला निर्जला मस्ता) 

{नः यन्नापनान या्याप्यपरिपिन्यता करमनुद्ध 1४८० 
^~ ट 

नुदः निरंजन निन्य नुम न्रिथ्चन परजिन रण॒ 1 


न्रुपज्न प्रालन तान नरा. द सभाः पात 124 1} 


}\ मन्सि समाप्तं 1) 
रजे 
मे गयनानरणय {द 1 
णमिडण वमाणं कणयणिहं दैनापपटिपुज्जं । 
पयटठाण सत्तठाणं ओत लने नम चोच् 1९१) 
नमो बीर त्रि कनक सम, सुरपति पृजित पारि । 
मुनि सल यल भंग नुन, कट यधायुण माहि 11४०१ 
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अर्थ--जिनके शरीर का रग कंचन के समान है ओौरः..जिनके 
चरणकमल देवेन्द्रो ह्यारां पृजेनीयषहैएेसे श्री महावीर भर्गवानःकरों 
नमस्कार करके गुणस्थानौ में प्रकृतियो के; भंग सहित सत्वस्यौनों 
का वणेन करता हूं ।।४०१।। 


आगे सत्वस्थान ओौर उनके अगो का प्रकार-दिखाते है । 
आउगबधाबधणमेदमकाञऊण वण्णणं पटमं'।.. 
भेदेण य भंगसमं परूबणं होदि बिदियम्हि ,।\४०२॥ 
आयुं वंधोवंध विन, मेद्‌ कथन ' इक. मान । 


आयुवधावंध युत, भेद्‌ कथन द्विय जान ।।४०२॥ 


अथ्‌-- प्रकृतियो के सत्वस्थान ओर उनके भगो का वणन दो 
प्रकारका होतादहै मायु वधाबध की अपेक्षा रहित एेसा समान्य 


वणन ओर आयु बधाबध कौ अपेक्षा सहित एसा विशेष 
वणेन ॥४०२॥ 


मागे प्रथम पक्ष को लेकर सत्व दिखाते है । ` 
सव्वं तिगेग सष्वं चेगं छसु दोण्णि चसु छद्दस थ दुगे । 
छस्सगदालं दोसु तिस परिहीण पडि सत्त जाणे ४०३ 
सासिण मिस्ते देसे संजददुग सामगेसु णत्थी य । 
तिल्थाहारं तित्थं णिरयाॐ णिरयतिरियञउअणं ।४०४। 

त में ् | ठ 

संव चय इक सव इक मे, दो चड में छ दस्स। 
दो में एलिस सेंतालिस, दो में वेसटि हस्त ॥४०३॥ 
सास मिश्र अगु प्रसत दुक, उपशम मे नर हंत । 

£ | 
तीथहार जिन नरक वयवय पशु नरक अनंत ।।४०४॥ 


विगुणणव चारि उद्र मिर्टतिमे ~पदचञमु चालीमं । 
तिय उयत्तमने संते चउयौता टोक्ति पेय 11४०४ 
चञ्छयरदि चउञद्र च्््यफ य होति पत्तयाणाणि । 
आउगवंघावधं भअजोनिजतै तदो भेता 112०६ 
टारह चड अट वाम सय, दुग चड मं चालीस । 
उपणमश्रणी चार सें, प्रत्यकहि चोवरीस ।1४०१५॥ 
च छनिस च आद चर. छ सत्ता स्थान 1 
आयू वंधावंघ से, चोदस तक स्थान 11 2०६।। 


सत्वस्थानाधिकार [ र 


अथं -मिथ्यात्वगुणस्थान मे १८ स॒त्वस्थान ह सासादनगुण- 
स्थान मे  सत्वस्थान है मिश्रगुणस्थान मे ८ सत्वस्थान है अविरत 
से लेकर अप्रमत्तगुणस्थान तक ४ ०-४० सत्वस्थान हैँ उपशमश्चेणी 
के 8 गुणस्थानों मे २४-२४ सत्वस्थान ह ओर क्षपक्श्रेणी के ४ 
सयोग तथा जयोगगुणस्थान मे क्रमसे ४, ३६, ४, ८, ४, ६ सत्व- 
स्थान है इसप्रकार आयु के बंधावध सहित स्वस्थान के आगे 
इनमे भंगों को दिखाते ह ।।४०५-४०६॥ 

आगे उपरोक्त स्थानों मे भग दिखाते है । 
पण्णास बार छक्कदि वीससयं अहूुदाल दुं दालं । 


अडवीसा बासटी अडचउवीसा य अटु चठ अदु ॥४०७। 
पनचस अर बारह तथा, छत्तिस इकसो बीस। 
अइतालिस चालतिसि तथा,चालिस अर्‌ अटवीस। ४ ०७, 
वासटि अट्‌टाईस अरु, चोविस अठ चड आट । 
सत अटारह आदि का, लख भंनों का ठाठ 11४०७. 
अथं-उपरोक्त सत्व स्थानो मे मिथ्यात्व से लेकर अप्रमत्त 
गणस्थान तक क्रमसे ५०, १२, ३६, १२०, ८, ४०, ६० भग है 
जौर उपशम श्वेणी के ¢ गुणस्थानो मे २४-२४ भग है तथा क्षपक 
श्रेणी के सव गुणस्थान में कमसे ४, ३े८, ४, ८, ४, ८ भग है ।४०५७॥ 
सत्वस्थान--एक जीव के एक कालमे जितनी प्रकूतियो के 
समूह्‌ का सत्व पाया जावे उसको स्थान कहते दै जैसे किसी जीव के 
दो आयु विना १४६ प्रकृतियो का सत्व होता है उसको १ स्थान 
कहते ह । 
, भग--एक स्थान मे प्रकृतियो के बदलने से भेद होता दै उसको 
भग कहते है जसे किसी जीव के मनुष्य भौर देवायु के विना १४६९ 


ध्दम पिधान श १६ श्ना 4148411 दिन्यात्‌ ^ 1 
दुतिदःन्मत्तद्रणवेग्रर्यं सत्तर गमुणयीरमिनित्रनं । 
हणा नन्वे मत्ता मिरे कखाउनिदरमेयुणं 11४०८ 
निरियाउगदेयाउगमण्णदसाउगदरगं तहा तित्थं 1 
देवत्तिर्याउसटिया हारचउमतं तुं ्टस्चेदे 11४०६) 
आउबुगहारनित्थं म्म मन्यं यतः यप देयदूगं 1 
णारयन्पकं यतहा णराउउन्वं य मणरुवदुगं १\१०। 
दुनिष्ठसन ट्‌ नव ग्याग्दा. सन नीत्त टकवीोस 1 
हीन स्व शरस चद्ध घय. इनर पक्र कम दीस 11४०स।) 
सुर पशु वय अम अन्य करा. वय दुक नीथ वदाय । 
सुर पशु वय आहार चडउ, इनमें तीथं मिलाय ।०६।। 
समकिन मिल अर्‌ मिश्र सिल, सुर दुक आर चटाय 1 
नारक छे नर आयु उच, नर टुक ओर मिलाय ।४१० 


सत्वस्यानाधिकार [ २४१ 


अर्थ--मिथ्यात्वगुणस्थान मे तिर्य्च-जौर देवायु के विना १४६ 
प्रकतियो का प्रयमसत्वस्थान होता है । कोईमी आयु २ तीर्थकर- 
प्रकति १ इन ३ विना १४५ प्रकतियों का द्वितीय सत्वस्थान होता 
है । तिर्यचायु १. देवाय १ आहारक £ इन ६ के विना १४२ 
प्रक्तियो का तृतीय सत्व स्थान होता है। कोई आयु २ आहारक 
£ तीर्थकर १ इन ७. विना १४१ प्रक्तियों का चतुथं सत्व स्थान 
होता है! उपरोक्त ७ सम्यक्‌प्रकृति १ इनप्के विना १४० 
प्रकतियो का पाचवा सत्वस्थान होता है। उपरोक्त ८ सिश्चप्रकृति 

इन ठ के विना १२४ प्रकेतियो का छटवा सत्वस्थान होता ह । 
उपरोक्त ६ देवगति २ इन ११ के विना १३७ प्रकृतियो का सातवां 
सत्व स्थान होता दै । उपरोक्त -११ नरक गति € उन १७ के 
विना १३१ प्रकृतियो का आघठ्वा सत्वस्थान होता है। उपरोक्त 
१७ मनुप्यायु १ ऊचगो १ उन १६ के विना भुज्यमान वध्यमानं 
तिर्यचायु सहित १२२ प्रकृतियो का नववा सत्वस्थान होता दहै ओर 
उपरोक्त १८ मनुप्यगति २ इन २१ कं विना १२७ प्रकृत्तियो का 

णवा सत्वस्थान होता है इस प्रकार ये १० सत्वंस्थान वद्धाय्‌ को 
अपेभ्नासे होतेदं इनमे आदिके ८ स्थानमे वद्धाय्‌ की १-१ 
प्रकृति कम करते मे अवद्धायु के भेद ओर होते दहै सव मिलकर 
१८ सत्वस्थान होते ह ।४०८-४१०॥। 

उपरोक्त सत्वस्थानोमे भग इसप्रकार कि वद्धायु का प्रथम 
(१४६) सत्वस्थान उस मिथ्यादृष्टि मनुष्यके होता दै जिसने 
नरकाय का वध कर॒ पण्चात्‌ वेदक सम्यक्त्वके साथ तीर्थकर 
प्रकृति के वधका प्रारम्भ कर लिया टै उसके मरण समय मिश्यात्व 
का उदय होता दै इसतरह्‌ यहा आयु के न वदननेसे १ भग होता 
टं 1 ०८-४१५॥। 

अवद्धायु का प्रथम (१४५) सत्वस्थान उपरोक्त मनुप्य के जव 
होता टै जव वह्‌ दिनीय अथवा ततीय नरक की निवृत्ति यपर्यम्ति- 
सवस्थानं प्राप्त होताद्‌ यहा भीभमप१ृदहौ 
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यद्ागु का दिीय (१८५) सर्दन्यान ममुं मे वदने मे ५ 
भम नमते द्मद्रमनर भि भतमाननरमापु योर वघ्यमाननिय- 
नयु त्नेमे नग १ भमाननस्याय भौर वध्यसानममय्याय रान 
ममम १ भममानतिरमन्पयुं -पमानमनृष्पाव न मे भम १ 

पेज्यमानणिपनायपु अर वन्यमानदपाय्‌ न म भग तृ समीर मप्प- 
गानरनृस्यागयु आर गध्यमामायु तम म भपपेषनं ५ भेदाय 
अर्पित गय क गाए नेद स्तीर भौ मयने स्यु व~न 
प्टाम लि समायन जात >) 


चदापु फेः भग निकाननै को चिघी 


भभ प 

च्म 00. ध्र # शू 4 ५4 र ++ †+¶ +> 
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नोट--न० ३ नत वमे मल 2 मन्म मकुत तमस ४मं 
नर ११न ८६ गोर नेर पैर नर वृर म (नजयप्मन (मोत पथ्य 
मनि लाय नमान ठन ^ पौर नर ठम भजमानं (नोर कपना 
आयम भदनरनीम पुनरन यण याता > । 

व्रयायु त द्विलीम (१८४) ग तस्भान नेज्मानं नरना 
लायुनो केवटे म भयल र ते उप्नेकः सवके रोति) 

चायु प्न तुनीय (१५२) नर प्न ग निव्यादृर्टि मनुत 
तेः सोना र जियक -प्रमत्तमुणम्वान म जात्वरत का चने न टला 
ठा सवया चव्य उनी उतना करनी ठा चलाण्यात्‌ नन्कनयु ता 
वधर्‌ येदनमनम्यतलस साव तीवगरप्रदति ता व्रघर्‌ निवाला 

उनके मरणनमयमिव्यात्व नन उद्यं रोता यटा भय 


` सत्वस्थानाधिकोर [ २४३ 


अवद्धायु का तृतीय (१४१) सत्वस्थान उपरोक्त जीव के जव 
होता है तव वहु मरण कर द्वितीय अथवा तृतीय नरक की निवृत्ति 
अपर्यप्ति अवस्था को प्राप्त होताहै, यहाभीभग१ दै) 


वद्धायु के चतुर्थं, पंचम बौर टूठम (१४१-१४०-१३४) 
सत्वस्थान मे वद्धौयु के दितीयसत्वस्थान की तरह्‌ आयु के वदलने 
से ५-५ भग होतेह ` 

अबद्धायु के चतुथं, पचम ओर छट्‌ठम (१४०-१३४-१३८) 
सत्वस्थान मे अवद्धायु के द्ितीयसत्वस्थान की तरह्‌ आयु के बदलने 
से ४-४ भग होते है । 

वद्धायु का सातवा (१३७) सत्वस्थान उस एकेन ओर 
विकलेन्द्रिय जीव के होता है जिसके देवगति २ की उद्ेलना हई 
हो, यहा भंग १है। | 

आगे अवद्धायु के सातवे सत्वस्थान के ४ भंग दिखाते है । 
उव्वेहिलिददेवदुगे बिदियपदे चारि भंगया एवं । 
सपदे पदटमो बिदियं सो चेव णरेसु उप्पण्णो ४१११. 
वेगुव्वञटुरहिरे पंचदियतिरियजादिसुबवण्णे । 
सुरछम्बेधे तदियो णरेसु तम्बंधणे तुरियो ।\४१२।। 
सुरहुक वय न अबद्ध में, उद्धेलित चड भंग । 
स्वपद्‌ प्रथम अरं द्वितीय मे,ले मानुष का अंग ।।४११।। 
विक्रिय अटविन जीव वह्‌, पंचेन्द्रिय पशु कोय 1 

(1 रो (५ 
वंध देव छ तुतीय चड, वही वंध नर दोय ।४१२॥ 


अथं--अवद्धायु के सातवे (१३६) सत्वस्थान वाले के देवगति 
कौ उद्धेलना होने से निम्न प्रकार ४ भगटहोते है! 


णारकद्ःपङुव्वेत्तं आउगशधज्सदं दृनगारः) 
दमिविक्तेसिगिनंगो तमूमि णरे विदिपमुप्‌पप्णे 1१३ 


नारक छ उद्रनना, पल वंध वय भग) 
मथधस भंगट्क विकलन का.हिनिय मचपक्ाअंग।1 2१३ 


पत~-मद्यवृ प्या (१२०) सन्यन्वनिम पवकम 
सशरो भगदा र्य दम प्रद्रा > [हि पकरद्धियं तना विक्रय 
जीये नारप्यत्ति ६ 0 उन्लया मोनैम १ ५्म तताम 


- सत्वस्थानाधिकार | २४१५ 


वही -जीव-मरकर मनुष्य होता है तब उसकी अपर्याप्तं अवस्था का 
द्वितीय भग होता है.यहा केवल आयु पलटी है । ध 

बद्धाय का नववा (१२६) सत्वस्थान अग्नि ओौर पवनकाय 
केहोतादहै भग १ है गौर अवद्धायु का नववा (१२४) सत्वस्थान 
उपरोक्त जीवो के बद्धाय्‌ कम करनेसेहोताहै भग१है। 

बद्धायु का दशवा (१२७) सत्वस्थान भी मनुष्यगति उद्र लना 
ते उपरोक्त जीवोँकेही होता है ओर अबद्धाय्‌ का दशर्वां (१२७) 
सत्वस्थान उपरोक्त जीवो के बद्धायु कम करने से होता है ।।४१३॥ 


अगे उपरोक्त १८ स्थानके ५० भग“दिखाते हे । 
बिदिये तुरिये पणगे छट पंचैव सेसगे एक्क । 
बिंगचउपणचछस्सत्तयंठाणे चत्तारि अगे दोप्णि ॥४१४॥ 
दो चड पन छ थान सें, पांच शेष इक एकं । 
दो चड पन सात में, चड अटमेंदो देख ।।४१४।। 
अथं--बद्धायु के १० सत्व स्थानोमेक्रमसे१,५,१; ५५; 


५, १,१, १, १.५ग है गौर अबद्धायुके ८ सत्वःस्थानोमे क्रमसे 
१,४१.४, ४,४,४, २ भग हीते है ।४१४॥ 


मिश्यात्व के१८ सत्वस्थानों का भंगद्पंण 
| स्था, | १४६ | १४५ १४२ | १६१ ( १४७० | १३८६ | १३७ 
| _भ. | १ (नः ५ | 
1 ` [- स्था. | १४५ |.१४४ | १४१ | १६० | १३४ (1 १३८ | १३६ 
ध 1 11 1, | 
४. 1 वा 11111 
1 1 3 ० 
कः | स्था. | १३० | १२८.| १२७ 
|. म | २1.41 
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पम मिति नीत मक म ग पीर भद दिष्यानि >] 

मनतिगं आमापे मिम्मे निनमसननायासा 1 
पर्ष मव्यमत्त चटस्सियरम्म एगध 1४१५१ 
निःपाहारय्उयक अष्नदनाउगदुगं प भरेदे। 
हारचडयकः वन्य तिणि प्ट मपु ।2१६)1 
निल्यप्मदगडउद्रणं तिण्धति अणनहिप तह य सत्तः य) 
हारनञ्कफे महिपातेयेव योनि पयाय 114७1 
साणे प दुगि भमा कटन्मियरन्य चारि दो येव । 
मिन्मे वणपण्ं भेणा चद्धम्सिपरस्मं चठ वड णेया (1४ षैद्। 
मतान तीन कम सासमं. मिश्र सान लय सान । 
सनात रग्व्रारह सव कम.अवद्ध इकक्‌ पात ।२१५॥ 
तीथ हार चड अन्य को, वय दुक फम सच मान ! 
उ अहार विन शप लय, का उक मत से जान ॥ ४१६ 
तीथं अन्यका आयु द्‌ो, लय अनतत युन सात । 
चड अदार युन सानु, इन वुत ग्यारह स्यान 1४१७ 
म्नास्ा पन उक भंग ट्‌, वद्ध उनर चड दोय । 
मिश्र पांच पन भंग अरु चउ-चड अवद्ध जोय ।\४१८॥ 

अभ--नामादननुणन्थान भे तदाग कौ अपेक्षा भुज्यमान सौर 


वन्यमान आगुभो को छावर णेप आयुर्‌ आहारक ४ तीर्यर १ 
प्न ७ विना १४१ प्रक्तियो का स॒त्य स्यान होता दै। यहाँ अपु 
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के पलटने से पूर्वं की तरह भंग ५ होते है गौर अवबद्धायु कौ अपेक्षा 
उपरोक्त सत्वस्थान मे वध्यमानमायु कम करने से १४० प्रकृतियों 
का सत्वस्थान होता है । यहा नरकगति आदि ४ आयु कै पलटने 
भग४्दहोतेटहै इसतरह & भग होते है किन्तु श्रीभूतवलि 
आचाय के अतिरिक्त किसी आचार्यं के मत से इस गुणस्थानमें 
एक सत्वस्थान ओर होता है वह इस प्रकार है कि जिस मनुष्य के 
आहारक £ का बधकर सासादनगुणस्णान हृ है उसके १४५ 
प्रकृतियो का द्ितीयसत्वस्थान वद्धायु की अपेक्षासे हमा इसमे 
भग १ है ओौर अवद्धायु की अपेक्षा १४४ प्रकृतियो का सत्वस्थान 
होता इसमे भगरदै। वे इसप्रकार है कि भुज्यमानमनुण्यायु 
वाला उपश्मसम्यकूदणष्टि आहारक £ का वध कर सासादनगुण- 
स्थानमे अने से भगप१हुभा ओर वही जीव देवायुके वध के 
कारण देव हुया वहाँ उसकी अपर्याप्तजवस्था मे सासादनगुण- 
स्थान दहै इसलिये भग १ यह हुवा इसतरह सव १२ भंगह्ये 
अन्यथा भगतोदहोतेहीदै 


भिश्चगुणस्थान मे वद्धायु की अपेक्षा भुज्यमान ओर वध्यमान- 
ञायु को छोडकर कोरई्‌भी आयु २ तीर्थकरप्रकृति १ इन ३ विना 
१४५ प्रकृतियो का प्रथमसत्वस्थान होता है उपरोक्त ३ अनतानु- 
वधी £ इन ७ विना १४१ प्रकियो का दहितीयसत्वस्थान होता 
है उपरोक्त २ आहारक £ इन ७ विना १४१ प्रकतियो का ततीय- 
सत्वस्थान होता है ओर उपरोक्त ७ जनतानुवधी ४ इन ११ विना 
१३७ प्रकृतियो का चतुथं सत्वस्थान होता है यहा पूवे की तर्‌ 
आयु के पलटने से ५-५ भग होते है ओौर मवद्धाय्‌ की अपेक्षा 
उपरोक्त सत्वस्थानो मे वध्यमानयायु कम करने से १४४, १४०, 
१९६० ओौर १३६ प्रकतियो के £ सत्वस्थान होते है । भूज्यमान- 
नरकादि £ आयु पलटने से ४-४ भगहोते है इसततरह सव ३६ 
भग होते है ।४१५-४१८॥। 


आदिमपचद्राणे दृगदरगभेगां शति चद्रस्म 1 

दयरस्यवि णादव्या तिगत्तिगटनि निण्णितिण्मेव ४२२ 
व्रिदियम्नपि पणस्रणे पणं पण तिम निण्ण चारि चद्धन्स । 
उपरम होति पेया चउचञटगिनारि चत्तारि 11४२३) 
आदविल्लदसनु मरिमा नगेन ये तिदियदसयटा्णासि । 
चिदियन्न चउत्थन्म य दमखाणाणिय नमा होति 1४२४) 
टा छठ सत अद नव रहित. कर ठन पेक्रिति चर । 
नभ इक चउ पन हीन कर. इक-उक अवध टार ॥ ४१२ 
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तीर्थं हार युत तीर्थं बिन, च अहार से हीन । 

बिना तीर्थं आहार च, च पवित थल चीन \\४२०॥ 
को इक वयं अरु पश्चू क्य, ये अर्‌ अन चड सानः । 

मिथ्या यिशर रुसयकिता, ऋसे कमं कर थान्‌ \\ ४२१९ 
प्रथस्‌ पंक्ति पन यलो, दो दो भंग जु चीन। 

अर अंध पन थलों मरं, चय य्‌ इक यं तीत ।।४२२॥ 
्वितिय पवित पन थलों मे, पन पन त्रय त्र चार । 

अर अवध पन्‌ लो मे, चंड चड इक चड चार 1४२३ 
रथय पंक्ति दशु थान सम, तीजी के दशु थान) 


द्वितिय पवित दश धान सम, चौथी के दश्‌ थान ।\४२४ 


अथं -अविरतगणस्थान के ४० सत्वस्थान अौर भग समक्षने के 
लिये प्रथम ५-५ कोठोकी ४ पक्ति बनाना आवक्यकहै वे इस 
प्रकार की प्रथमपक्ति के प्रथम कोठे मेः भृज्ययान मौर वध्यमानतिर्य- 
चायु १अब्य कोह आयु १इनदो यआयुओंके विना १४६ द्वितीय 
कोठे मे अनतानूुबधी £ के विना १४२ तृतीय कोठे मे सिध्यात्व के 
विना १४१ चतुथे कोठे मे मिश्चप्रकति विना १४० ओर पचम कोठे 
मे सम्यकप्रकृति विना १३९ प्रकतियो के अक वना कर्‌ द्ितीयपक्ति 
के पाच कोटोमे कोईञआयुर्‌ तीर्थकर प्रकृति १ उसतरह ३ विना 
अनतानूबधी ४ के विना मिथ्यात्वप्रकृति के विना मिश्रप्रकृति के 
विना सम्यक्प्रकृति विना क्स से १४५, १४१, १४०, १३२ 
१३८ अके वना कर तृतीयपचिति के पाच कोठोमे प्रथम पक्तिके 
पाच कोठोसे आहारक कम करने परक्रमसे १४२, १२८, 
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प्रमत्त ओर अप्रमत्तगुणस्थान मे उपरोक्त ही सत्वस्थान ह ओौर 

उनमे वद्धायु सम्बन्धी भृज्यमानमनुप्यायु ओर वध्यमानदेवायु रूप 

१-१ भग है जौर अवद्धायु सम्बन्धी भुज्यमान मनुष्यायुरूप १-१ 

भग है इस तरह वद्ध ओर अवद्धायु के २०-२० सत्वस्थान ओर 

२०-२० भग होते है यदि अबद्धायु के १३८ सत्वस्थान वाला उसी 

भव से कमं क्षयकरेतो उसकेजतके २ ही कल्याण होते है 

अन्यथा देवायु का वध करता है ।४२५॥ 
परमत्त ओर अप्रमत्त के सत्वस्थान ओर भंग दपंण 
बद्धायु अबद्धायु 
स्था | १४६ १४२।१४१।१४०|१३४ । १०५।१०१,१४० १३८१ र 
१ 
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मि प्म त व्वुकस्ण प ग्दाति भणं दर्पति रे 1 
द्ग रतिष्णिवनोगुणापुच्यरय चठपटि फिच्ना। 
पभमिनिचडउपणोण पद्स्सियननस्म पणणं 11२६1 
णिनरपनिर्याड सोध्णियि पटमद्मायाणि स्मणतिपानि 1 
रोणा पदे पेया न्ते पकद्दया टोनि 119८७11 

[१.1 ॥ म [| + 
तम्य त्रय दव. नव कमे पत्रता दन । 
० ए? ८ . न न्तर तनुभ्य ॥9, क हि 
नभ उक्रचट पनगहन थन, ट = ॐव हान 2२९६ 


~ ¢ र <. ~ 
नारक परशुत्रय अमिन चट. द्रु माहक्र नीन । 
टननी पन्न हीन कर. मंग पक टकः चान ४२७ 


# १ 
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उपशम अपवकरण दपण 
बद्धयु अबद्धायु 
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भ. १। १ १ 

---।--1---{-------- 
स्था | १५१ १३७ १३५ स्था । १४० १३६। गि 
भ १ १ १। भ प. १ 


अगे उपशमश्रेणी के ३ क्षपक अपूवेकरण के धग दिखाते है । 
एवं तिसु उपसमगे खवगापुव्वम्मि दर्साहु परिहीणं । 
सव्वं चडपडि किच्चा णभनेक्कं चारि पण हीणं ॥४२८॥ 


उस प्रकार त्रय उपश्मक, क्षय अपव दश्‌ हीन । 


कम से च पंक्ती करहु, नभ इक चड़ पन हीन ।\ २८ 
जथं--उपशमश्रेणी के शेष तीन गुणस्थानों के स्थान ओर 
भग उपशमश्रेणी के अपूवेकरणगणस्थान समान २४ सत्वस्थान ओर 
२४ भग जानना चाहिये । 
क्षपकेश्चेणी के अपृवेकरणगुणस्थान मे मनुष्यायु को छोडकर 
शेष आयु ३ अनतानुबधी £ दशनमोह की ३ इस प्रकार १० 


दैवृधकः सन्रषद्दरप्य दप 
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षट ननटराणा अणिपह्धिन्यिवि पपोचि मचिदेचि 1 


नगा एककल पृण णउमपस्ययिरनउनु ठाणे 
विव्िनुरियेमुदो दो भगा तित्पयन्हीणमु 1३०1 
योापुरिसोदयजट्दि प्य मड प्येदि यौ यत्वि। 

सटस्सुदये पृस्ं योगवद मंटमर्यित्ति ॥३१।। 

उस प्रकार से सत्र थल. नवमे गणक दोर्‌ । 
सालह अट्‌ उकः गक छ. इवः उक इक कम्‌ अ।र 112२६ 
भग पकं उक पंड क, क्षपण चार स्थान । 
ती्थर्हिनदो चागमे, भगदोयदो जान ॥४३०॥ 
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चं उदय नर नारि स्ते, षंड व्िसतुनार। 
षंड उदय क्षय प्रथम.तिय, षंड सल नव नार ।४३१।। 


अर्थ-क्षपकश्रे णी के अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे क्षपकञपूवेकरण 
समान चार सत्वस्थान ओर चार भग होते है उनके अतिरिक्त १९, 
८,१,१,६,१, १, १ प्रकृति क्षय होने पर क्रम से १२२, ११४ 
११३, ११२, १०६, १०५, १०४, १०३ प्रकृति रूप ठ सत्वस्थान 
ओर होते है) इनमे तीर्थकर कम करने पर्‌ १२१, ११३, ११२. 
१११, १०५, १०४, १०३, १०२ प्रकत्ति रूप ठ सत्वस्थान ओौर 
होते है) प्रथम सत्वस्थानो मे आहारक कम करते पद्‌ ११८, 
११०, १०४६, १०८, १०२, १०१. १००, ठ प्रकुति रूप ठ सत्व- 
स्थान जौर होते है ओर इनमे तीर्थकरप्रकति कम करने पर ११७, 
१०६, १०८, १०७, १०१, १००; ठ ठत प्रकति रूप ठ सत्व- 
स्थान ओर होते है! इसप्रकार सव ३६ सत्वस्थान दहते है 
इनमे १-१ भगदै किन्तु अतर इतनादहै कि जहाँ नपुसकवेद का 
क्षय होतादहै रेसी चार पक्तियो मे से तीर्थकर प्रकृति रहित 
द्वितीय ओौर चतुथपक्ति के तृतीय कोठे मे २-२ भग होते है। 
इसप्रकार सव ३८ भगदहोते है उपशम के सिलाने से इस गरुण 
स्थान के ६० सत्वस्थान भौर ६२ भगदहोते है) 


जो मूनि स्तीभाव अथवा पुरुपवेद के उदयसहित क्षपक्श्रेणी 
चता है वह॒ प्रथम नपुसकवेद काक्षय करतादहै। यहाँ स्वीवेद 
का सत्व विद्यमान हैं ओर नो नपुसकवेद के उदय सहित क्षपक- 
श्रेणी चदता है वह प्रथम स्तीवेद का क्षय करता है उसके 
उपरोक्त २ सत्वस्थानो मे नप्‌सकवेद का सत्व विद्यमान है इसलिये 
दौ स्थानों मे २-२ भग कहे ।४२६-४३१)] 


नोट-- य्ह मायारहित चारि सत्वस्थान न कहे क्योकि इस 
गुणस्थान मे माया का सत्व विद्यमान है । 
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२ 


सूत 


॥1 


प्निचिहीणं 


ग1[भग्मदपि 


क टकः दाव कम, आद प्रीण के 


रिमठाणा ननारियि एदत्गाण गुरमस्स। 
दति दाणामि 1४२२ 
चट प्रन अनि-वनि रनक. उन्म उक्र उकः 


हीन । 


-- ९2 ८ (ग 
चन | 


जिओ | 
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मे निद्रा ओर प्रचला कम करने पर ठठ, ईत, ४१, ट प्रकृतिरूप 
8 सत्वस्थान अत के समयमेहोते हैँ इसप्रकार इस गुणस्थानमें 
८ सत्व स्थान होते है तथा इनमे १-१ भग होता है ॥४३२॥ 









































सूक््मसांपराय क्षीणमोहू दपण 
1 २ 
«01 1 १| १| ५ 
स्था | द| दन | ६५ | द || 
भ. । १।१,१। १। 


आगे सयोग ओर अयोग के स्थान ओरभग दिखाते है । 
ते चोहसपरिहीणा जोगिस्स अजोगिचरिमगेवि पुणो । 


बावत्तरिमडसट्ि दयु दुय हीणेसु इगदुग भंगा \\४३३१ 
वे चौदह कम योगि के, अंत अयोगी अंग । 
हतर अडसटि दोय दो, हीन दोय दो भंग ४३३४ 


अथ--सयोगगुणस्थान मे क्षीणमोहगृणस्थान सवबधी अतसमय 
के £ सत्वस्थानो (४८-&८-&५-क्) मे ज्ञानावरणी ५, दशेना- 
वरणी ४ तथा अत्राय ५। इसप्रकार १४ प्रकृति कम करने पर 
८, ठट, ८१, ८० प्रकृतिरूप ४ सत्वस्थान होते है ओर भगहै। 

अथोगगृणस्थान कै अतकेदोसमयोमेसे प्रथम समय तक 
उपरोक्त ८५ र्टः ८१, ८० प्रकृतिरूप ४ सत्वस्थान होते है । 
इनमे आदि के दो सत्वस्थानो मे ७२ प्रकृतियो को कम करने पर 
१३, १२ ओौर अत के दौ सत्वस्थानो मे आहारक ४ विना ६ 
परकृ्तियो को कम करने पर १३, १२ प्रकृतिरूप स्वस्थान होते 
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है! ये १३ ओौर १२ दो वार आनेसेर ही सत्वस्थान माने जाते 
दै। इनमे नाना जीवो कौ अपेक्षा साता ओर असाता के सत्व 
वदलने-से भग होते है इस प्रकार ९ सत्वस्थान ओर म भगं 
होते है ।४२३।। 


























सयोग संग दपंण - अयोग संग दपण 
[३1 ८५| ण] ८१ | ० | स्था | ८५, ४ | ८१; ८० 
म | १।१। १ १भग | ११११ 
स्या | १३| १२| १३१२ 

भ | २। २्|पु | 





आगे उपरोक्त कथन मे श्री कनकनदि आचाय का मतभेद 
दिखाते है । 


णत्थि जणं उपसमगे खवगापुव्वं खवित्त्‌, अहा य । 

पच्छा सोलादीणं खवणं इदि केदं णषु ।\४३४\ 
अणियद्विगुणदाणे सायारहिदं य ठणमिच्छति । 

खाणा भंगपमाणा के्‌ एवं परूवे ति (७३५\ 

उपशम में नहिं अमित चड, क्षय अपूवं हनि अष्ट । 
पीठे सोलह को हने, यही कनक को इष्ट ।\४३४॥ 
गुणस्थान अनि-वत्ति में, छल बिन चड़ स्थान । 
इस प्रकार थल भंग का, अंतर लेड पिषछठान ।\४३५॥ 


अथ--उपरोक्त कथन मे श्री कनकनदि आचार्यं के मतसे 
स्थान आर भगो मे अतर अतादटै वह्‌ इस प्रकार है कि अनतानु- 


# 


सत्वस्थानाधिकार २६१ 


बधीष्टंका सत्व उपशमश्रेणी के £ गृणस्थानो मे नही होता । 
इसलिये बद्ध यौर अवद्धायु के ४-४ सत्वस्थान कम होने .से १९- 
१६ सत्वस्थान रह गये ! अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे- ८ कपायं 
१६९ प्रकृतियो के पश्चात्‌ ध्य हती है । यनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
मे मायाकपाय रहित ४ सत्वस्थान ओर होते है । इसलिये ४ सत्व- 
स्थान वढ गये सासादन गुणस्थान मे देवअपर्याप्तं का भग नही 
हेता । कारण द्वितीय उपशमसस्यकद्ष्टि मरणकर सास्ादनगुण- 
स्थान में नही आतां इसलिये ११ भग रहं गये ।४३४-४३५॥ 


आगे उपरोक्त मत से स्थान ओौर भग दिखाते है । 
अहुरह्‌ चउ अद्र सिच्छततिये उवरि चालं चउठाणें । 
ति उवसमगे संते सोलसं सोलस हवे ठाणा ।\४३६।। 
पण्णेकारं छकंकदि वीससयं अदुदालं दघ तालं । 
वीसडतिण्णं वीं सोल्लद्र य चारि अद्रव ।४२३५७॥ 
टारहं चड अट आदि द्य, दग चडउ चा चालीस । 
उपशम श्रेणी चार मे, सोलह-सोलह दीस ॥४३६॥ 
पनचस अर ग्यारह तथा, छत्तिस एकसो बीस । 
अडतलिसचालिस तथा,अर चलिस अर्‌ बीस ४२३७-९ 
अडउतिसर वीस स सोलहा, आट चार अर आर । 


सख अठारह आदि में, हे भ॑गों का ठा ॥४३७-२॥ 


अथ--मिथ्यात्वगृणस्थान मे १८ सासादन मे £ मिश्रमे ल 
अविरतगरुणस्थान से लेकर अप्रमत्तगुणस्थान तक ४०-४० 
सत्वस्थान है । उपशमश्रंणी के £ गृणस्थासौं मे १६-१६ सत्वस्थान 
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है । क्षपकश्रेणी £ गृणस्थानो मे सयोग ओर अयोगगुणस्थान मे क्रम 
से €, ४०, ४, ८, ४, ६ सत्वस्थान हैँ । इनमे मिथ्यादष्टि से लेकर 
अप्रमत्तगृणस्थान तक क्रमसे ५०, ११, ३६, १२०, ४८, ४०, ४० 
भग दै । उपशमश्रेणी के  गृणस्थानो मे १६-१६९ भगर्है। क्षायिक 
श्रेणी के ४ गुणस्थानो मे सयोग जौर अयोगगुणस्थान मे रमसे 
८, ४२, ४, ठ, ४, ८ भग है ।1४२६-४२७॥ 


आगे सत्वस्थान पठने का फल दिखाते है \ 
एवं सत्तद्ुाणं सवित्थरं वण्णियं मए सम्मं । 
जो पट्इ सुणडइ भावइ सो पावइ णिव्वुदि सोक्वं ।\४३८॥ 
इस प्रकार से सत थल, लिखा यथा विस्तार । 


पटे सुने अर चि तवे, सो लह सुक्व अपार ॥४२८॥ 

अथ--रमैने (कनकनदि जाचाय) इस प्रकार इस सत्वस्थान 
अधिकार को सविस्तार भलीर्भांनि वणन किया जो इसको पंगा, 
सूनेगा ओर चितवन करेगा वह स्वगे ओर मोक्षसुख को प्राप्त 
होगा ॥४३८॥ 


आगे उपरोक्त आशय मे इन्द्रनदि का प्रमाण दिखाते ह । 
वरइंदणंदिगररुणो पासे सोऊण सयलसिद्ध तं । 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तदाणं समृद्िट्र ।४२६॥ 
इन्द्र नदि गुरु के निकट, सुनकर सव श्चुत ज्ञान । 
कनक नंदि युरुने कटा, यथा सख स्थान ॥४३६॥ 


अ्थ--ग्रन्थकार कहते है कनकनदि सिद्धात चक्रवर्ती गुरुने 
दस सत्वस्थान को श्री इन्द्रनदि गुरु के पास सकल सिद्धात को 
सुनकर लिखा है 1४ ३६॥। 
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आगे ग्रन्थकार कनकनदि के वचनप्रमाण दिखाते है । 
जह्‌ चक्केण य चक्की छक्ंडं साहियं अविग्धेण 1 
तहु मइचक्केण मया छक्ंड साह्यं सम्मं ।\४७०\। 
जेसे चक्री चक्र से, जीते छे भू खंड । 
तेसे मे निज बुद्धि से, वाचे छ श्रुत खंड ॥४४०॥ 


अथ--जंसे चक्रवर्ती सुदशनचक्रसे छं खड पृथ्वीको बिना 
किसी बाधा के सहज जीत लेता है तसे मैने अपनी बुद्धि से जीव- 
स्थान, क्षुद्रकवध, वघस्वामी, वेदनाखड, वगेणाखड भौर महावध- 
सिद्धात पढ लिया है । तत्पश्चात्‌ इस सत्वस्थान को लिखा है इस- 
लिये प्रमाण करने योग्य है ।४४०॥ 


॥ सत्वस्थानाधिकार समाप्त \ 
नि कय्स्ने 


आगे मगलाचरण दिखाते है । 
णमिरण णेमिणाहुं सच्चजुहिहरणमंसियंधिज्ुगं । 
बंधुदयसत्तजुत्तं ठाणससुक्कित्तणं वोच्छं ।\४४१॥ 
पांडव प्रजित्‌ नेमि के, चरण नमं ' सरनाय । 
वंध उदय अरु सत के, कहू थान समञ्चाय ॥४४१॥ 


अर्थ--जिनके चरणकमल युधिष्ठिरादि पोच पाडवोके द्वारा 
पूजे ग्येदहैरेसेश्री नेमिज्वर भगवान को नमस्कार कृरके वध, 
उदय अगर सत्वस्थानो को कहता हँ ।४४१।। 


आगे गुणस्थानोमे = कर्मो की वधविधि दिखाते है। 


५ 
५ - 
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छुं सगविहुमटु विहं कम्मं ब॑धंति तिसु य सत्तविहुं \ 
छव्विहुमेकटाणे तिसु एक्कमबधगो एक्को \\४४२।1 

वेधे कम अट सात विधि, छे मे लय में सात। 
इक में छे तेय मे जु इक, इक अवंध विख्यात ॥४४२॥ 


अ्थ--सिश्वगुणस्थान के विना अप्रसत्तगुणस्थान तक आयु विना 
७ अथवा आयुसहित ८ प्रकारके कर्मोकावधदहोतादहै। मिश्र, 
अपृवेकरण ओौर अनिवृत्िकरणगुणस्थान मे आयु विना ७कर्मोका 
वघ होता है सूक्ष्मसापरायगरुणस्थान मे आयु ओौर मोह विना ६ 
कर्मो का बध होता है उपशातमोह्‌, क्षीणमोह्‌ ओर सयोगगुणस्थान 
मे केवल वेदनीकमं का वध होता है गौर अयोगगणस्थान मे बध 
का अभाव है 1४४२ 


अगे उपरोक्त £ प्रकार के वधस्थानो मे भुजाकारादि भेद 
दिखाते है । 
चत्तारि तिण्णि तिय चड पयडिद्ाणाणि मुलपयडीणं । 
भुजागारप्‌पदराणि य अवद्टदाणिवि कमे होति ॥४४३। 


मूल कम के वंध थल, च में, त्रय-लय चार । 
वटृता-घटता एक-सा, वंध होय निरधार ।४४३॥ 


अथ--उपरोक्त गीतिमे मृलकर्मो के वधस्थान =, ७, ६,१ 
कमं के वध होनेसे है! इनमे भृजाकार, अल्पतर अथवा 
अवस्थित रूप वघ होता दहे । उपशमश्रंणी से उतरते समय मूल 
कर्मोमे भुजाकार वध ३ होतेह! वे इस प्रकार दै कि कोड जीव 
उपशातमोहं से सूश्मसापरायगुणस्थान मे गिरातो १तज ६ कर्मो 
कावध करने लगा! वहां से जनिवृत्तिकरण अपूवेकरण गुणस्थानम 


वधादिस्थान-अधिकार 


याया तो ६ तज ७ कर्मो का बध करने लगा तथा. प्नमततमूण॑ः 
स्थानमे जायातो ७ तज म् कर्मो का वध करने लगा 1 इसुक्स्ट 
भूजाकारवध ३ है इनके अत्तिरिक्त अन्य भृजाकार बध नही होने 
के कारण वरस उतरनेका क्रम इसी प्रकारसेहै। यदि किसी 
ने पृवंदेवायुका वध कर लियाहैतो वह्‌ मरण करेतौ उपरसे 
गिरकर अविरतगणस्थान मे सीधा आताटै यहां ञयुसहित बध 
नही होता 1 चढते समय अलत्पत्तरबध ३ दोतेदहै। वे इस प्रकारै 
कि अप्रमत्तगुणस्थान से अप्वेकरणअनिवत्तिकरण चढा तोर तज 
७ कर्मोकावध करने लगा यहा से सृषक्ष्मसापरायमे चढा तौ ७ 
तज ६ कर्मो कावध करने लगा यहा से उपशातमोह्‌ चदतो ६९ तज 
१कमंकरा वध करने लगा। उस तरह अल्पतर बध है ओर 
अवस्थितवबधष््हवे इसतर्हटैकि म कर्मो का वधकरन्का 
ही फिर क्रिया तब १ भेद हुभा उसीतरट्‌ ७का कर ७का किया 
तव १ हुआ, ६काकर ६ काकियातवप हमा ओौर पका केर 
१का किया तव १ हा इसतरह अवस्थितवध शं है}! इनके 
अतिरिक्त अकथवध ओर होताहै किन्तु वहं मूलकर्मोमे नही 
दोता )४४३। 


आगे भुजाकारादि वधो का स्वरूप दिखाते हे । 
अपएपं बधंतो बहुबधे बहूगाद अप्‌प्रनंधेदि । 
उभमयत्थ ससे वधे भुजगारादी कमे होति ।४४४॥। 
अत्प वधे पिश वहु वेधे, चह पिर अल्प स्वरूप । 
उभय काल में सम वंध, भुजा आदि च्छस रूप ।॥४४४॥ 


अ्थ--प्रथम शोडे कर्मो का व होना है पञ्चात्‌ वहूत कर्मो का 
घटना हे उत्वे भुजाक्रार (वंट्ता हुआ) वध कट्ते है! प्रथम 


वहत कर्मो का वध होता है पञ्चात्‌ थोडं कर्मोकावधटोता दहै उस्नवौ 
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अल्पातर वध कहते है । प्रथम ओर पश्चात्‌ समान कर्मो का बध होता 
है उसको अवस्थित वध कहते हँ । इनके अतिरिक्त उत्तर प्रकृेतियो 
मे अकथवध ओर दहोतादहै जौ कि बध के अभाव के पश्चात्‌ होता 
है ।४४४।॥ 


आगे गुणस्थानो मे मूलकर्मो का उदय दिखाते हे । 
अट्‌्टुदमो चुहुमोत्ति य मोहैेण विणा हू संतखीणेसु । 
घादिदराण चउक्कस्सुदओ केवलिदुगे णियमा \1४४५।\ 
सृक्चम तक अर का उदय, शांतक्षीण विन मोह ¦ 
चारि घातिया का उदय, केवल दुक में सोह ।।४४५॥ 


अथं -सूक्ष्मसापरायगुणस्थान तक ठ कर्मो का उदय होताहै) 
उपशात ओर क्षीणमोहगुणस्थान मे मोह विना ७ कर्मो का उदय्‌ 
होता है ओौर सयोग तथा अयोगगुणस्थान मे ४ अघातिया कर्मो 
का उदय होता है ।४४५। 


आगे गुणस्थानो मे आटो कर्मो की उदीरण दिखाते ह) 
घादीणं छदुमहूा उदीरगा रागिणो हि मोहस्स ! 
तदियाऊण पमत्ता जोगंता होति दोण्ुपि ॥४४६॥ 
घाति उदीरण क्षीण तक, अरु सृक्षम तक मोह । 
आयु वेदनी प्रमत्त तक, नाम गोत्र जिन सोह ।४४६॥ 


अथं - वेदनी ओौर भुज्यमानआयुकमं कौ उदीरणा मिथ्यात्व 
मे लेकर प्रमत्तगृणस्थान तक हो सक्ती है । मोहकमं की उदीरणा 
सृक्ष्मसापरायगृणस्थान तक हौ सकती है 1 जानावरणी, दशंनावरणी 
ओर अतराय कम की उदीरणा क्षीणमोहगुणस्थान तक हो सकती 
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है मौर नाम तथा गोत्र कमं की उदीरणा सयोगगुणस्थान तक हौ 
सकती है ।।४४६॥ 


आगे गुणस्थानो मे आयु विना शेष कौ उदीरणा दिखाते है । 
मिस्सुणपमत्तंते आउस्सद्धा हु सुहुमखीणाणं । 
आवलिसिदट कमसो सग पण दो येवुदीरणा होति ॥४४७॥ 


मिश्च न प्रमत्त अंत तक, वय धिति सुक्ष्म रुक्षीण। 


आवलि भर कम सात पन, दोय उदीरण चीन 11४ ४५७॥ 


अथ--भृज्यमानञयुकमं मे १ आवलौकाल ग्रेष रहने पर आयु 
विना सात कर्मो की उदीरणा मिश्वगृणस्थान विना प्रमत्तगुणस्थान 
तक हौ सकती है । भुज्यमान आयुकमं मे १ आवली काल शेष 
रहने पर आयु, वेदनी ओौर मोहकम बिना पाचकर्मो की उदीरणा 
सृक्ष्मसापरायगुणस्थान तक हो सकती है ओर भुज्यमान आयुकमं 
मे १ आवली काल शेप रहुनै पर नाम भौर गोत्र कमं की उदीरणा 
क्षीणमोहगुणस्थान तक हो सकती है ॥४४७। 


आगे गुणस्थानो मे मूलकर्मो का सत्व दिखाते ह । 
संतो्ति महु सत्ता खीणे सत्तेव होति सत्ताणि । 
जोगिस्मि अजोगिन्सि य चत्तारि हवति सणि ।\४७८)। 
सत आट का शांत तक, सख सात का क्षीण । 


ओर सयोग अयोग मे, सल चार का चीन ॥४४८॥ 


अ्थ--उपणातमोहगुणस्थान तक अआठो कर्मो का सत्व होता 
है । क्षीणमोहुगुणस्थान मे मोह विना सात कर्मो का सत्व होताहै। 
सयोग ओर सयोगगुणस्थान मे ४ अघातिया कर्मो का सत्व हेता 
दै 1४४८।। 
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आगे उत्तरप्रकृतियो मे बधेस्थान दिखाते ह । 
तिण्णि दस अदु उणाणि दंस्तणाचरणमोहणामाणं। 
एत्थेव य॒ भूजगारा सेसेसेयं हवे ठाणं ।४४६॥ 


£ ने ॐ 
दशं वरण में तीन थल, मोहहिं दश्च अट नाम) 


सुजाआदि भी इन्हों मे, शेष एक इक ठाम 11४४२॥ 
अथं --दशनावरणी कमं मे तीन वधस्थान होते है, मोहकम 

मे दश वधस्थान होते है । नामकरमं मे आठ बधस्थान होतेरै, 

भृजाकारादि बध भी इन तीनोमेदहीदहते है भौरशेपकर्मोमे 

१-१ वधस्थान होता है । कारण ज्ञानावरणी ओर अतरायकमंकी 

५५ प्रकृतिर्या साथ-साथ वध मे अती ह मौर वेदनी, आयु ओर 

गोतकमं की एक कालमे १ ही प्रकृतिबधमे अती है ।॥४४४६॥ 

कर्मस्थान दर्पेण 





1 1 

स्थान | १ [| ३ | प | १०।१| ८ | 1 | 
अगि दशंनावरणी के बधस्थान दिखाते है । 

णव छक्क चदुक्कं य य बिदियावरणस्स बधरठाणाणि ) 

भुजगारपपदराणि य॒ अवद्िदाणिवि य जाणाहि ॥४५०\) 


दशनवरणी वंध थल, हैँ नव छ अरु चार । 


भुजा अरप अर अवस्थित, अकथ वंध उरधार ॥४५०॥ 


अ्थं--दशनावरणी कमं मे ई प्रकृतिरूपं प्रथमवधस्थान 
है, तीन निद्रा चिना ६ प्रकृतिरूप दितीयवध स्थान दै ओर निद्रा 
प्रचला विना चारं प्रकृतिरूप तृतीय वधस्थान है । इनमे भुजाकार, 
अत्पतर, अवस्थित अथवा अकथरूप वध होता है । 
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भजाकारवध-उपशम श्रेणी से उतरने वाला नीचे दश्नावरणी 

का ४ प्रकृतिरूपवध कर पश्चात्‌ ६ प्रकरतिरूप बध करता है, तब १ 

भजाकारवध होतादहै ओर ६ प्रकृतिरूपवध के पड्चात्‌ जव ई 

प्रकृतिरूप बध करता है तव १ भूजाकारवध होता है । इसतरह्‌ 
२ भूजाकरवध होते है । 


अल्पतरवध --प्रथमसम्यक्त्व के सन्मुख होने वाला ए प्रकृति 
रूप बध से ६ प्रकृतिरूप बध करता टै तव १ अत्पतरबध होताहै 
ओर वह्‌ उपशंम अथवा क्षायिकश्रेणी चढता है । जब ६ प्रकृतिरूप 
बघधसे % प्रकृति रूप करतादहै तव १ अत्पततरवध होतार इस 
तरह २ अत्पतरवध होते है । 

अवस्थितवबध--जव २ प्रकृतिरूपसे & प्रकरृतिरूपवबध करता है 
तव १ अवस्थितवध होज्ता है । जब ६ प्रकृतिरूप से ६ प्रकृतिरूप 
वध करता दहै तव १ अवस्थितबध होता है ओौर जब £ प्रकतिरूप 
वध से प्रकृतिरूपबध करता है तब १ अवस्थितबघ होता रै) 
इस प्रकार ३ अवस्थितिवध होते है । 

अकथवध--जव उपश्रातमोह्‌ मे बध की अभाव अवस्थासे 
गिर कर सूक्ष्म सापरायमे आकर ४ प्रकृतिरूपवध करता है तब 
१ जकथ वध होता है ओर वद्धायु वाला उपशात मोह्‌ से गिर कर 
अविरतगुणस्थान मे आकर ६ प्रकृतिरूपबध करतारहैः तब १ 
अकथनधघ होता है इसप्रकार २ अकथवध होते हैँ 11४५०11 


आगे उपरोक्त बधस्थानो के गुणस्थान दिखाते है । 
णन सासणोत्ति बंधो छच्ेव अपुन्वपढमभागोत्ति । 


चत्तारि होति तत्तो सुहुमकसायस्स चरिमोत्ति \ ४५१११ 
सासादन तकं नव वधे, पुनि अप्व चित घार । 
पथम सग तकः छ थथं, सूम अंत तक चार ॥४५१॥ 
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अथ--सासादनगुणस्थान तक दशंनावरणी का ६ प्रकृतिरूप 
बध होता है ! अपूवेकरणगुणस्थान के प्रथम धाग्‌ तक ६ प्रकृतिरूप 
चध होता है ओर सूक्ष्मसापरायगणस्थान तक £ प्रकृतिरूप वध 
होता है ॥४५१। 


आगे दश्रेनावरणी के उदयस्थान दिखाते है । 
खीणोत्ति चारि उदया पंचयु णिहायु दोस णिहासु । 
एक्के उदयं पच्च क्षीणदुचरिमोत्ति पचुदया ॥४५२॥ 
क्षीण मोह तक चड उदय, निद्रा पन या दोय । 
एक उदय मिल पन उदयक्षीण दु क्षण तक दोय ॥४५२ 


अथं--जाग्रत अवस्थावाले जीव के दशेनविरणी की चक्षुदशना- 
वरणी आदि ४ प्रकरृतियो का उदयरूप स्थान क्षीणमोहगणस्थान तक 
होता है निद्रावान जीव कै उपरोक्त ४ ओर पाच निद्रासो से कोई 
निद्र १ इस तरह ५ प्रकृतिरूप उदयस्थान प्रमत्तगुणस्थान तक 
होता है ओर निद्रा-प्रचलामे से कोई एक निद्रा के उदय होने पर 
५ प्रकृतिरूप उदयस्थान क्षीणमोहगणस्थान के प्रारभ से लेकर 
अतकेदो समयोमेसे प्रथम समय तक होता ह 1४५२॥ 


मागे गुणस्थानो मेँ दर्णनावरणी के सत्व स्थान दिखाते हे । 
च्छादुवसंतोचि य अणियटूीखवगपढमभागोत्ति ! 
णवसत्ता खीणस्स॒इुचरिमोचि य छच्चदूबरिये ११४५२ 
प्रथस्‌ भाम अनि क्षपक तक, ग्यारह तक नव सस । 
क्षीण दु क्षण अर अंत तक, कम से छे चड सत ॥४५६३ 


अर्थ-मिध्यात्वसे लेकर उपशटमश्रेणी के उपशातगणस्थान 
तक ओर क्षपकश्रेणी के अनिवत्तिकरणगृणस्थान तकं दंनावरणी 
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की ठ प्रकृतिरूप सत्वस्थान होता है इससे आगे क्षीणमोहगुणस्थान 
केअतकेदो समयोमेंसे प्रथम समय तक दशेनावरणीका ६ 
प्रकृतिरूप सत्वस्थान होतार ओौर अत के समय में केवल £ 
म्रकतिरूप सत्वस्थान होता है ॥४५३॥। 


आगे मोहकम के बधस्थान दिखाते है । 
बावीसमेक्कवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच! 
चदुतियदुगं य एक्क बंधहाणाणि मोहस्स ॥४५४॥ 
 बाइस. इक्किस सत्रहा, तेरह नव अरु पाच । 
च य दो इक मोह के, वंघ थान दश वांच ।४५४॥। 


अथे--मोहकमेबधस्थान २२, २१, १७, १३, <, ५, ४, ३, 
२, १ प्रकतिरूप दश होते हैँ ।४५४।। 


आगे उपरोक्त बध स्थानो के गुणस्थान दिखाते है । 
बावीसमेक्कवीसं सत्तर सत्तार तेर तिसु णवयं । 
थले पणचदुतियदरुगसेक्कं मोहस्स ठाणाणि ॥४५१५।। 
वाइस इकिकस सवहा, सवह तेरह टोह । 
लय मे नव अनि पांच चठ, लय दो इक थल मोह्‌॥५१५ 


अथे--उपरोक्त मोहकम के बधस्थानोमें से मिथ्यात्व से 
लेकर अपूवेकरणगुणस्थान तक क्रमसे २२, २१, १७, १७, १३, 
४, दै, ठ प्रकृतिरूपबधस्थान होते है ओौर अनिवृत्तिकरणगुणस्थान 
के पाच भागोंमें क्रमसे ५,४,३, २, १ प्रकृतिरूप ५ बधस्थान 
होते है ॥४५५॥ 
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मोह बधस्थान दपण | 
| मि |सा | मि अ |दे. |घ्र. | अ. | ञ. | 1 
स्था. | २२२१ | १७। १७ | १३।८| ६ | ८ |५।४।२३।२।९ 
आगे उपरोक्त स्थानो मे ध्रुववधी प्रकृतियो को दिखाते है ! 
उशुवीसं अटारस चोहस चो्हस य दस य तिचु छक्कं । 
यले चदुतिदुगेक्कं मोहुस्स य होति धुवबधा 1७५६५ 
उन्निस ठारह चोदहा, चौदह दश्‌ छ टोह । 
छे छे अनि चर तीन दो, इक धुव चंधी मोह ।\४५६॥ 
अथ-- उपरोक्त स्थानोमेक्रमसे १६, १८, १४, १४, १० 


६, ६ ६, ४, ३, २, १ ध्रुववधी प्रकृतिया है जिनका वध अवश्य 
हो उनको ध्रूववधीप्रकति कहते है ।\४ ५६ 


मोह ध्रुवबंध प्रकृति दपण 
| स्था. | २२| २१।१७।१२|४|५]।४।३|२|१ 
ध्रु [१८६ |१८|१४।१०|६|४|४।३|२|१ 
आगे उपरोक्तस्थानो मे भग निकालने कौ विधि दिखाते है । 
सगसंभवधु वबेधे वेदेकके दोजुगाणमेकके य । 
ठाणो बवेदजुगाणं भंगह्दे होति तन्मंगा 11४५७ 
निज संभव धुव ध्रकृतिमे, वेद्‌ दु युग में एक। 
मिं थान अर भंग हित, वेद युगल गुणि नेक ॥ ४५९७ 


अधं - उपरोक्त ध्रूववधी प्रकतियो का जहा तक जिनका वध 
है वहा तक तीनवेदौमेसे १ वेद हास्य-रति ओर अरति-श्नोक के 
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जोडे मे १-१ वेद मिलाने से स्थान `होते है अर्थात्‌ वेद के परि- 
णाम (३) मे उपरोक्त जोडोके परिमाण (२) कागुणा करते 
से भग (६) होते है। 


भावा्थ--मिथ्यात्वगुणस्थान मे मिथ्यात्वं १, कपाय १६ वेद 
१ हास्यरति मंसे १ अरति-शोक मे से १, भय १, ग्लानि १ 
इसतरह्‌ २२ प्रकृतिरूप बधस्थान होता है । यहा वेद ३ ओर युगल 
२्केवदलनेसे भग होते है सासादनगुणस्थान मे मिथ्यात्व 
बिना २१ प्रकृतिरूपं बधस्थान होता है। य्ह वेद २ यगलरेके 
बदलनेसेभग होते है मिश्र ओौर अविरतगुणस्थान मे अनतानू- 
वधी £ विना १७ प्रकृतिरूप वधस्थान होता है यहाँ भग २-२ है । 
देशविरतगरणस्थान मे अग्रत्याख्यान ४ विना १३ प्रकृतिरूप बध- 
स्थान होता है यहाँ भग २ है। प्रमत्तगुणस्थान में प्रत्याख्यान 
बिना € प्रकतिरूप वधस्थान है यहाँ भग २ है अप्रमत्त ओर अपूवं- 
करणगुणम्थान मे ४-ढ प्रकृतिरूप वधस्थान है यहाँ अरति-शोक 
युगल विना भग १-१है ओर अनिवृत्तिकरणगुणस्थान के पांच 
भागोंमे क्रमसे ५, ४, ३, २,१ प्रकृतिरूप वधस्थान है । इनमे १- 
१अग है ।४५७॥ 


२ २ | 
२-२ || २-२ ष २।|२-२ 0 ॥ |४ 
१-१-१|| १-१ 
१६ १६ 
१ -|२।१। 


सगे उपरोक्त भगो की सख्या दिखाते है । 
छन्वावीसे चदु इगिवीसे दो हो हवंति छटलोत्ति । 
एवकेक्कमदो भंगो बंधट्ठाणेसु मोहस्स ॥४५८॥ 
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वाईस छ इक्कीस चड, छे तक दो-दो मान । 

भंग शेष में एक इक, वंध मोह स्थान ॥ ४५८ 
अर्थ-मोह्‌ के २२ वधस्थानमे ६ भग है, २१े बधस्थान मे 

8 भगर्हू, मिश्च से प्रमत्तगुणस्थान तक के वधस्थानो मे २-२ भग 

है ओौर अप्रमत्त से अनिवृत्तिकरणगरुणस्थान तकं १-१ भग है 1) ५८॥ 


सससनत सा न्ि।अ. {डि {त्र ]अ ) अ 
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९ 
अगे मोह के १० स्थानो मे भूजाकारादि दिखाते हे । 

दस वोसं एक्कारस तेत्तोसं सोहबंधठणाणि । 

सुजगारपपदराणि घ अवदटिठ्दाणिवि य सासण्णे 11४१५४1 

सोह वंध थल दशं मे, नुजाकार दँ बीस । 

अरं ग्यारह ह अंस्पतर, इकसे हे तेतीस ॥४५६॥ 


अथ--उपरोक्त मोह्‌ के १० वधस्थानो मे भगोकौ अपेक्षान 
करके भुजाकारवध २० है, अत्पतरवध ११ दै जौर अवस्थितवध 
३३ हें ॥४५६॥ 


जगे सामान्य से अकथवघ कीसख्या दिखाते ह] 


वधादिस्थान-अधिकार [ २७५ 


सामण्णजवत्तव्वो ओदरमाणसम्मि एक्कयं मरणे । 
एक्क य होदि एत्थवि दो येव अवद्विदा भंगा \1४६०॥ 


अकथवंध सामान्य से, उतरत श्र णी एक । 
मरण काल इक दोय यों, अवस्थिता दो देख ।॥४६०॥ 


अ्थे-सामान्य (भगो की अपेक्षा विना) से अकथबध उपशम- 
श्रेणी से उतरते समय १ होता है, सरणसमय १ होता है | इसप्रकार 
२ अकथवध होते है जौर अकथवध के पश्चात्‌ द्वितीयादि समयमे 
उतनी ही प्रकृतियो कावध होने से वहा २ अवस्थित (एकसा), 
बधभीहोते है ।४६०।। 


भावाथे--दनके उपजने की विधि इस प्रकार है कि उपशम- 
श्रेणी से उतरकर अनिवृत्तिकरण में सज्वलनलोभ को बाधकर 
माया ओौर लोभ को बाधने से 9 भुजाकारबध होता है अथवा 
बद्धायुवाला मरकर १७ प्रकृतियो को बाधने से १ धजाकारबध 
होता है ! इसप्रकार एक प्रकृतिरूप स्थान के २ भुजाकार होते है। 
दोको वाधिमान को बाधनेसे १ भृजाकार बध होता है अथवा 
बद्धायु वाला मरकर १७ प्रकृतियो को बाधने से १ भृजाकार बध 
होता है इसप्रकार दो प्रकृतिरूप स्थान के २ भुजाकार होते है। 
तीन को बाधि क्रोध को बाधने से १ अथवा वद्धायुवाला मरकर 
१७ को बाधने से १ भुजाकारबध होता है इसप्रकार तीन प्रकृत्िरूप 
स्थान के २ भृजाकारहोतेदहै। चार को वाधि पुरुषवेद को बाधने 
से १ अथवा बद्धायुवाला मरकर १७ को वाधते से १ भृजाकार- 
बध होता है । इसप्रकार चार प्रकृतिरूप स्थान के २ भुजाकार होते 
है1 ५ को वाधि अपूवेकरणमें ई बाधने से १ अथवा बद्धायुवाला 
मरकर १७ को बाधने से १ भुजाकार वध होता है । इसप्रकार पांच 
प्रकृतिर्प स्थान के २ भुजाकार होते है। अपूरवंकरण, अप्रमत्त 
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म्रमत्तवाला ईको वाधि १२ को वाधनेसे १ वद्धाथुवाला मरकर 
१७ को बाधने से १ प्रथमोपशमसम्यक्दष्टि २१ को वाधने से१ 
अथवा प्रथमोपशमसम्यक्दृष्टि--वेदकसम्यक्‌दुष्टि २२ को वाधने 
से १ भुजाकार बध होता है । इसप्रकार नव प्रकृतिरूप स्थान केर 
भजाकार होतेटहै। १३ को वाधि १७ को वाधनेसे १ प्रथमो 
पशमसम्यकृद्ष्टि २१ को वाधने से १ अथवा प्रथसोपणशमस्षम्यकदष्टि 
-वेदकसम्यक्द्ष्टि २२ को बाधने से १-१ भुजाकारवध होता 
टै 1 इसप्रकार १३ प्रकृतिरूप स्थान के ३ भजाकार होते ह ! १७ 
को वाधि प्रथमोपशमसम्यकदष्टि २१ को वाधने से १ अथवा 
प्रथमोपशमसम्यकदष्टि--वेदकसम्यकृदष्टि २२को वाधने से 
भुजाकारवध होते हे । इसप्रकार १७ प्रकृतिरूप स्थान के ३ भृजा- 
कार होते है । ओर २१ को वाधि २२को वाधनैसे १ भुजाकार 
वध होता है, इसतरह्‌ सव २० भुजाकारवध होते है । 


(4 ० | स्थान से स्थान तक | भजा० स्थान स स्थन तक 
१ २ या १ १७ 1 ४८-१२३या८६-१.७.६-२१,६-२२ 
च ~. २~-19 3 ।१३-१७या१२-२१.१३-२२ 


-- ~) ~~~ ~~~ ~~~ -~ ~~~ ~~~ 
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५- या ५-१७ | 


अनादि अथवा सादि मिथ्याद्ष्टि अनिवृत्तिकरण के अत समय 
२२ का वाधकर प्रथमोपशमसम्यकद्ष्टि अथवा वेदकसम्यकदष्टि 
होकर १७ को वाधने से१,१३ को वाने से १ अथवा को 
वाधन से १ इसतरह २२वे स्थान के ३ अल्पतर होते है वेदक ओर 
लायिक सम्यकद्ष्टि १७ को वाधि १३ को वाधनेमे १ अथवा 
ठको वाधनं मे १ उसतरह्‌ १७बे स्थान के २ अल्पतर होते दै। 
१३ को वाधि अग्रमत्तमे रको वाधनेसे १ अत्पतर होतादहे। 
अपूवकरणमे ई को वाधि अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमेभ्को 


वधादिस्थान-अधिकार ] २७७ 


बाधने से१पाच को वाधि द्वितीय भागमे४को वांधनेसे १ 
चारि बांधि ततीयभ्राग मेदे को वाधनं से १ तीन गंधि चतुथ, 
भागमे २ को बाधनेसे१दो वाधि पचम भागमे १ प्रकृतिको 
वाध्ने से १ इसतरह्‌ ११ अल्पतर होते ह । 














(1 से स्थान तक ५ स्थान से स्थान तक 
२२-१७ या २२-१३ या २२-४ त ५४ 
१७-१२ या १७- || १। ४३ [ा 
| 
१.६१ 





उपरोक्त अकथबध २ भजाकार २० अल्पतर ११ इनमं 
जितनी प्रकृतियो का वध होता है उतनी ही प्रकृतियो का बध 
द्वितीयादि समय मे होने से ३३ अवस्थितबध होते है ।\४९६०॥ 


अगे विशेप से भुजाकारादिवधो का परिमाण दिखातिह। , 
सत्तावीसहियसयं पणदालं पंचहु्तरिहियसथं । 
-भुजगारप्‌पदराणि य अवद्विदाणिवि विसेसेण 1४६१ 
इकसो सत्ताईंस हँ, भुजाकार जु विशेष । 
पेताकलिस हैँ अर्पतर, इकस पिचतर शेष ॥ ४६१४ 


अथे- विशेष (चगो की अपेक्षा) से भृजाकारवध १२७ है । 
अत्पतरवध ४५ है गौर अवस्थितवघ्‌ १७५ है 11४६१ 


मागे १२७ भुजाकार वधो को गुणस्थानो मे दिखाते है । 
णभ चरउवीत्तं बारस बीसं चउरटुवीसदोहोय) 
थले पणगादीणं तियतिय सिच्छादिभुजगाय ।\४६२\ 
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नभ चोविस बारह विसा, चोविस अट्विस दोय। 


दो अनि पन में तीन चय, भुजाकार है जोय ॥४६२ 


अथै- उपरोक्त १२७ भुजाकारवध मिथ्यादृष्टि से लेकर 
अपुवकरणगुणस्थान तक क्रमसे ०, २४, १२, २०, २४, २८, २,२ 
हैँ ओर अनिवृत्तिकरणगुणस्थान के पाच भागो मे ३-३ है ॥४५४॥ 

भावाथे- मिथ्यात्वगुणस्थान मे भुजाकार बध नही होते कारण 
२२ से अधिक कावधहै ही नही । सासादन से मिथ्यात्व मे माये तव 
दोनो जगह्‌ के भगो (४>८६) को गुणे २४ भुजाकार मिथ्यात्वे के 
होते है मिश्र से मिथ्यात्वमे अवे तव दोनो जगहके भगोको 
(२५८६) गुणं १२ भुजाकार मिश्रके होते है। इसीतरह भगो 
को गृणने से अविरत से सासादन मे जावे तव २५८४-८ ओर 
मिथ्यात्व मे आवे तव २>८६-१२ इसतरह २० भुजाकार अवि- 
रतके होते टै देशविरतसे मिश्च अथवा अविरत मे आवे तव 
२५८२-४ सासादन मे आवे तव २५८४-८ ओर मिथ्यात्वमे 
आवे तव २८६१२ इस तरह २४ भुजाकार देशविरत के होते 
हं प्रमत्त से देश विरत मे आवे तव २८९२-४ मिश्र ओर अविरत 
मे अवे तव २८९२-४ सासादन मे अवे तव २५८४-८ ओौर 
मिथ्यात्व मे आवे तव २८ ६--१२ इस तरह्‌ २८ भुजाकर प्रमत्त 
के होते हु अप्रमत्त से बद्धाय वाला अविरत मे आवे तव २ भुजा- 
कार अप्रमत्तके होते है अपूवेकरण से वद्धायुवालामरि अविरतमे 
आवे तव २ भुजाकार होते है अनिवृत्तिकरणके प्रथमभागे 
अपू्वेकरण मे आवे तव १ गौर अविरतमे अवे तव २, इसतरह्‌ 
3 भुजाकारवव अनिवृत्तिकरण कै प्रथम भागमे होते है इसीतरहं 
शेप भागोके १२ भुजाकार होते है सव मिलकर १२७ भुजा- 
कारवध वधस्थानोकेभगोकोगुणनेसेहोते टै एक वधस्थानमे 
जितने भग है उतने ही वधस्थानो के भेद है उनसे जवं अधिक को 
वाघता है तव भुजाकारवध होता है ।४६२॥ 
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आगे ४५ अत्पतरवधो ठौ गणस्थानो मे दिखाते हु । 
अपद पुण तीसं णभ णन छहौण्मि दोण्मि णभ एक्क । 
थूले पणगादीणं एक्केक्के अंति चुण्णं ॥४६३।। 

र 

अतपरा लिल् नभ नभा, छेदो दा नस एक। 
श्रूल चर में एक इक, अंत भास को छेकः ।४६३॥। 

अथं -उपरोक्त अल्पतरवध सिश्यात्व से नकर अपू्वेकरण- 
गणस्थान तकं रमसे ३०, ०, ०, €, २, २, ०१ होता है। 
सनिवृत्तिकिरण के आदि के चार भागो मे १-१दहै ओर अत भाग 
मे ० है 11४६२३1] 

भावाथं--मिथ्यात्व से मिश्र अथवा अविरत मे जाय तव ६> 
२--१२ देणविरत मे जाय तव ६८२१२ अप्रमत्त मे जाय तव 
६२८१-० इसतरह्‌ मिथ्यात्व के ३० अल्पतर वध है मिश्यात्व से 
सासादन ओौर प्रमत्त मे जाता नही इसलिये अल्पतर्‌ नही होते 
सिश्र ओर अविरत मे १७-१७ का वध होने से अल्पतर नही होते, 
अवस्थित वघ होता है अविरत से देशविरत जाय तव २०८२-४ 
ओर अप्रमत्त जाय तव २८१२ इसतरह्‌ € अल्पतर अविरत 
के होते देशविरत से अप्रमत्त जाय तव २८१२ अल्पतर 
देशविरत के हते है प्रमत्त से अप्रमत्त जाय तव २८१२ भत्प- 
तर प्रमत्तके होते दै यहां बध ४-६काहीदै परिभगौ मे अतर 
होने से अल्पतर माने गये है अप्रमत्त से अपूवेकरण जाय तव ई 
कावघ होने से अत्पतर नही होता अपूवेकरण से अनिवृत्तिकिरण 
के प्रथम भागमे जाय तव १ प्रथम भागसर द्वितीयभागे जाय 
तव १ द्वितीय भागे तृतीय भागमे जायं तव १ तृतीय भागसे 
चतुथं भागमे जाय तव १ ओौर चतुथे भागसे पचमभागमें जाय 
तबे १ होता है पचमभाग से आगे अत्पतरवबध नही होता इस तरह 
५ अल्पतर होते हैँ 1४६२1] 
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आगे अवस्थित ओौर अकथवधो की सख्या दिखाते है । 
भेदेण अवत्तव्वा ओदरमाणम्मि एक्कयं भरणे 
दो येव होंति एत्थवि तिण्णेव अवद्विदा भंगा 1४६४1] 
अकथ वंध धी भेद से, उतरत में इक चीन । 


मरण काल दो सवं जय, थिती चंघ भी तीन ।\४६४॥ 


अर्थ-- विशेष (चगो की अपेक्षा) से अकथबध सूक्ष्मसापराय 
से उतरते ही १ होताहै आर बद्धाय वालेके मरकर र होतेह 
कारण १७ प्रकृतियो को दो प्रकारसे वाधताहै हास्य-रतिसे 
अथवा अरति-शेक से इस प्रकार ३ अकथबध होते है ओर यहां 
द्वितीयादि समय मे समान वध करने से ३ अवस्थित बध होतेह 
इनके अतिरिक्त भुजाकार बधो के साय के १२७ ओर अल्पतर वधो 
के साथ के ४५ सब मिलकर १७५ अवस्थितवध होते हँ भुजाकार 
वध १२७ अल्पतर ४५ ओौर अकथवध ३ सव मिल १७१५ये होते 
दँ सव मिलकर ३५० होते है ।४६९॥। 


भुजाकारादि बधो का भंगदपेण 
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आगे मोहुकमं के उदय स्थान दिखाते है । 
दस णव अहर य सत्त य छप्‌पण चत्तारि दोण्णि एक्कं य । 
उदयहूाणा मोहै णव येव य होंति णियसेण ।\४६५। 
दश॒ नव अट अरु साते, पन चड दो इक मान । 
उद्य थान ये मोह के, निश्चय नव ही जान ।।४६५॥ 


अ्थं-- मोहकम के उदयस्थान १०, ई, ठ, ७, ६; ५, ट, 
२, १ प्रकृति रूप ई होते है ॥४६५।। 


आगे उपरोक्त स्थानो सें प्रकृति बदलने से भेद दिखाते दै । 
मिच्छं भिस्त सगुणे वेदगसम्मेव होदि सम्मत्तं 
एक्का कसायजादी वेददुजुगलाणमेक्के य 1१४६६।। 
भयसहिय य जुगुच्छासहियं ोहिवि जुदं य ठणाणि ! 
भिच्छादिअयुन्वंते चत्तारि हवति णियमेण ।४६७)। 
अणसंजोजिदसम्मे मिच्छ पत्ते ण जवलित्ति अणं । 
उवसमखडये सम्म ण हि तत्थवि चारि ठर्णाणि १४६० | 
वाम मिश्च निज थान मे, समकित वेदक थान । ` 
च कषाय में एक इक, वेद दु युम इक जान ।\४६६॥। 
ग्लानि सहित या भय सहित, यादो युत याहीन। 
मिभ्या से अवे तलक, चार चार थल चीन ॥४६७॥ 
वाम न अन अबति तलक, अन संयोजित पान । 
साम्य न क्षायिक शंत के, यो च चड थल जान ॥४६२८ 
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अथं--सिथ्यात्वं का उदय मिथ्यात्वगुणस्थानमे होता हे भिधर- 
परकति का उदय मिश्चगुणस्यानमे हौताहै ओर सस्वकूप्रकृति क़ 
उदय अविरतगुणस्यान से अप्रमत्तगुणस्थान तक होता है अनतानुवधी 
आदि चार कपायोकी क्रोवादि चारिजातिमेसे एक जातिका 
उदयहोताहै तीनवेढोमेसेएकका उदय होताटहै हास्य-रति 
अथवा अरति-शौक इन मसे १ युगल का उदय होता ह इनके साथ 
भय ओर ग्लानि क) उदय होने से प्रथम स्थान होता ह्‌ केवल भय 
के उदयं से द्वितीय स्थान होता ह केवल ग्लाति कै उव्यंसे तृतीय 
स्थान होता है तथा भय ओौर स्तानि तिना चतुथं स्थान होताः 
इस प्रकार यथायग्य मिथ्यात्व से लेकर अपूर्वंकरणगुणस्थान तेक 
£-2 उदयस्थान होते है । 


इनके अतिरिक्त जव अनतानूबधीकपाय का विसयोजना करने 
वाला वेदकसम्यक्‌दूरष्टि मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्वगुणस्थानमे 
याता है तव उसके एक आवली काल तकं अनतानुवधी का उदय 
नही होता कारण पूवेसमय की वधी हुई अनतानुवधीकपाय का 
एकावली काल तक अपक्पण दारा उदयमे लाने कौ साम्य 
नही होती उस अपेक्षा से सिथ्यात्वगुणस्थान मे अनतानुबघी रहित 
8 उदयस्थान ओौर होते है तथा उपगम ओर क्षायिकसम्यक्तव म 
सम्यक्प्रतति का उदय नही होता । दस कारण अविरत से अप्रमत्त 
गुणस्थान तक £ उदयस्थान ओौर होते है उपर जो ४-४ उदयः 
स्थान कहै गये हं वे वेदकसस्यक्त्व की अपेक्षा से जानना ।४९६. 

८।। 


आगे भिध्यात्व से लेकर सूक्ष्मसापरायगुणस्थान तक स्थानभद 
दिखाते ह । 


पुष्वित्लेसुवि मिलिदे अड चउ चत्तारि चदुसु अट्‌ठेव 1 
उत्तारि दोण्णि एक्कं ठाणा मिच्छादिसुहुमंते 11४६8 
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इने पए सहित मिल, थल अट चंड चड़ सान । 
चड में अट अट सुच वक, चड द इक्‌ स्थान 1४६६ 


अर्थं - पूवे उदयस्थानो से उत्तर उदयस्थानो को मिलने से 
मिथ्यात्व से लेकर सूक्ष्मसापरायगणस्थान तक क्रमसे ८, ४, ४, 
८८८, ठ, ४, २, १ प्रकृतिरूपं ५५ उदयस्थान है ॥४६४६।। 
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१-१-१-१ | १-९-१-१ | | 


आगे उपरोक्त स्थानों मे प्रकृतिभेद से अपुनुरुक्तपना दिखाते है 
दसणवणवादि चउतियतिहुण णवदुसगसगदि च 1 
ठाणा छादि तियं य य चडदुवीसगदा अपुव्वोत्ति ४७० 
दश्‌ नव नव के चड ति ल्य, नव अट सत सत आदि । 


चडथल अरु छे आदि लय,चोविस अट तक वादि।1४ ७० 
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अथं--उपरोक्त मिथ्यात्वयुणस्थान के ८ स्थानो मे १०,६, 
=, ७ प्रकृतियो के ४ उदयस्थान ह सासादन ओौर मिश्चगुणस्थान के 
४-४ स्थानो मे ई, ८, ७ प्रकरृतियो के ३-२ उदयस्थान है अविरत- 
गुणस्थान के ८ स्थानोमे ठ, ८, ७, ६ प्रकृतियों के ४ उदयस्थान 
दै देशविरतगुणस्थान के ८ स्थानो मे ८, ७, ६९, प्रकृतियोकेष 
उदयस्थान है प्रमत्त ओौर अप्रमत्तगुणस्थान के ८-प८ स्थानोमे 
७, ६, ५, £ प्रकृतियो के &-४ उदयस्थान है अपूवेकरणगुणस्थान के 
४ स्थानोमे ६, ५, ४ प्रकृतियो के २ उदयस्थान है ये सव २४-२४ 
भग सहित हैँ इन स्थानो मे किसी २ स्थान की एक बरावर प्रकृति 
सख्या होने पर भी प्रकृतियो के वदलने से पूनरुक्तदोप नही माना 
जाता ॥४७०। 


जागे दशञआदि प्रकृतियो के स्थानो की सख्या दिखाते है । 
एक्क य छक्केयारं एयारेयारसेदं णव तिण्णि । 
एदे चउवीसगदा चदुवीसेयार इुगठाणे \\४७१॥ 


इकं छे ग्यारह भ्यारहा, ्यारह्‌ नव तय थान । 
चोविस्च चौविस दोय के, चौविस भ्यारह्‌ जान ।।४५७१॥ 


अथ-- उपरोक्त उव्यस्थानो मे १० प्रकृति-का १ स्थानरहैर 
प्रकृति के ६स्थानहै ठ, ७, ६ प्रकृति के ११-११स्थानह५ 
प्रकृति केम स्थान ओर प्रकृति के ३ स्थान ह इसतरहु ५२ 
स्थान हँ उनमे तीन वेद । चारक्पाय मौर रे युगलो के बदलने से 
२४-२४ भग होते है ओर शेप दो स्थानो के २४-११ भग है । ४७१ 


आगे उपरोक्त दो स्थानो के २४-११ भगो को दिखाते है । 
उदयटुमणं दोण्हं पणबंधे होदि दोण्टुमेकस्स । 
चदु विहब॑धद्रमणे सेसेसेयं हवे ठाणं ॥४७२।। 
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उदय दु थल पन वंध पर, होहि दोय इक मान । 
चठ विधि बंधद्थान अर, शेषि इक इक थान ॥ ४७२ 


अथं--अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे उपरोक्त दो उदयस्थान हतं 
है । दो प्रकृतिरूप ओर एक प्रकृतिरूप जिसमे दो प्रकृतिरूप उदयस्थान 
केभीदोभेदहोते है प्रकरृतिके बधके साथ तीनवेदोमेसे कोई 
एक वेद ओर चार कपायो मंसे कोई एक कृषाय के उदयरूप 
प्रथम स्थान आर ४ प्रकृति के बध के साथ तीनवेदोमे से कोई 
एक वेद ओौर चार कषायो मे से कोई एक कषाय के उदयरूप द्वितीय 
स्थान हता है इन दोनो स्थानो मे वेद ओर कषाय के वदलने से 
१२-१२ भग होते है एक प्रकृतिरूपं उदयस्थान के यहु ४ भेदै 
जरह £ प्रकृतियो का बध होता है उसके अतसमय वेदो के उदय का 
अभाव होने परचार कषायो सेस कोई एक कषाय का उदयरूप्‌ 
प्रथम स्थान, तीन प्रकरृतिका बधहोताटै वहं तीन क्पायोमेसे कोई 
एक का उदयलरूप दहितीय स्थान, दो प्रकृति का बधहोतादहैव्हादो 
कषायो मे से कोई एक का उदयरू्प, त॒तीयस्थान ओर एक 
प्रकृति का बध है वहाँ बादरलोभ का उदयरूप चतुथस्थान इनमे 
क्रमसे कपाय के वदलनेसे ४, ३,२, १ग है सौर सक्ष्मसापराय- 
गुणस्थान मे सृक्ष्मलोभ के उद्यसे १भग दहै इसतरह्‌ एकप्रकृतिरूप 
स्थान के ११ ग होते है इसतरह आनिवृत्तिकरण ओौर सूक्ष्मसापराय 
गृणस्थान के ३५ भग होते ह ।४७२॥ 


आगे उपरोक्त आशय को स्पष्ट दिखाते है । 
अणियहिकरणपढमा संहित्थीणं य सरिस उद्यद्धा । 
ततो सुहृत्तमंते कमसो पुरिसादिउदयद्धा ॥ ४७३१ 
पुरिसोदएण चडिदे बंधुदयाणं य जुगवदुच्छित्ती । 
सेसोदयेण चडिदे उदयदुचरिमम्हि पुरिसबधछिदी \\४७४। 
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पणबंधगस्मि बारस भंगा दो येव उदयपयडीभो । 

दोउदये चदुबंधे बारेव हवति भंगा हु ।४७५। 
कोहस्स य साणस्स य मायालोहाणियदवि भागम्हि । 
चदुतिदुगेक्कसंगा सुहुमे एक्को हवे भंगो {\४७६।। 

नववें गुण में प्रथम से, षंड नारि सम काल । 

रम से भिन्न सुदहूचे धिक, पुरूषादिक का काल ।।४७३॥ 
पुरूष उदय चठढता हरे, वंध उदय एक साथ । 

शेष उदय चढ उदय दो, क्षण हि बंध नर हाथ 11४७४ 
पाच बंध के बारहा, दोय उदय से भ॑ग। 

चार बध के बारहा, दोय उदय से भंग ।४५७५॥ 
क्रोध मान छल लोभ के, उदय अनिवृत्त अंग । 
चउ लय दो इक भंग हे, सृक्षम मे इक भंग ।४५७६॥ 


अथं--अनिवृत्तिकरण के प्रथमभागके प्रथमसमयसे लेकर 
जहां तक नपुसक ओर स्त्री वेद का उदय है वहा तक काल समान 
है इससे पुरुषवेद ओौर सज्वलनक्रोधादि चार कषायो का उदय- 
काल यथासभव क्रमसे अतमृहूर्त अधिक २ है। पुरुषवेद के उदय 
सहित श्रेणी चढने वाले के पुरुषवेद की बध विदछृत्ति ओर उदयविष्टृत्ति 
एक काल मे होती है ओर नपुसक्वेद भौर स्त्रीवेद के उदय सहित 
श्रेणी चढने वाले के पुरुषवेद की वध विष्टृत्ति इन (नपुसक ओर 
स्तरीवेद) के उदयकाल के अतके दो समयोमेते प्रथम समयमे 
होती है । भनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे जहाँ ५ प्रकृतियो का वधदहै 
अथवा चार प्रकृतियो का बध दहै वहा वेद ओर कषायो का उदय 
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है । इसकारण वेद ३ ओौर कषाय को परस्पर गुणने से १२-१२ 
भग होते है । अनिवृत्तिकरणगरुणस्थान मे वेदों के उदय का अभावे के, 
पश्चात्‌ क्रोध, मान, माया, ओर लोभ के उदयरूप चारो भागो मेष 
३, २, १ प्रकृति का बध होता है उनमे क्रमसे कषाय के बदलने से 
६, ३, २, १ भग है ओर सृक्ष्मसापरायगुणस्थान में सूष्ष्मलोभ के 
उदयरूप स्थानमे१भगदहै इसतरह सब मिलकर २४, ११ ग 
होते है ।४७३-४७६॥ 
आगे सोह के उदयस्यान ओर प्रकृतियो के भग दिखाते ह । 


बारससयतेसोदीठार्णावयपर्पहु सीहिदा जीवा \ 
पणसीदिसदसर्गह पथडिवियपर्पेहि ओघस्मि ।४७७।। 


सव बारह सो तिरासी, थान भेद इम कीव 1 - 
पञ्चासी सो सात के, परक्रति सेद्‌ रत जीव ॥ ७७।। 


अथं -दोहा न° ४७१ मे कहे हुये ५२ स्थानों को २४ भगो 
से गुणा करने पर १२९८ भगहोते है ओौर शेष दो स्थानो के २४. 
११ भग है इसतरह्‌ सब १२८३ स्थान भग होते है इनसे सब जीव 
मोहित हो रहे है! 

दक्षप्रकृतिरूप १ स्थान की १०, नवप्रकृतिरूप छं स्थानो की 
५४ आठ, सात ओौर छ प्रकृतिरूप ११-११ स्थानो की २३१ पाच 
प्रकृतिरूप & स्थानो की ४५ चार प्रकृतिरूप तीन स्थानों की १२ 
ओर दो प्रकृतिरूप १ स्थान की २ प्रकृतिया है इसततरह्‌ सब ३५४ 
प्रकृतिया है इनको २४ भगोसे गुणा करने पर ८४५६ प्रकृतिभेदं 
होते है ओर एकप्रकृतिरूप एकस्थान के ११ भग मिलान से ८५०७ 
प्रकृतिभेद होते है इनसे सब जीव मोहित हो रहे हैँ ।\४७७॥ 
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सोह उदय पुतुरुक्तापुतुरुक्त स्थानों का भंगदपेण 


प्र. १० ष प ७ ९६ ९ ® २ १ जौऽ 

स्था १९ ६ ११ १९ ११ ई ३. १.५ ५२८ 

म २8४१४७२६ २६४1२६8} २१६७२1२७ -+११ । 
== १२८२ 
मोह उदय पुवुरुक्तापुन्‌ सवंत प्रकृतियो का भंग दपेण्‌ 

प्र. १० ~ ८ ७ ९ भ्‌ 8 


०, 
स्था ष्‌ ६ ११ ११ ११ , २ ष्‌ 
जो १० ५४ सथ ७७ ६६ ४७५ १२ २ 


भ _२४०-[-१२८९-1-२११२-।-१८७०-[-१५०७-[-१०८० ररम 1४८ 
१ जो 
४५ श्वर 
११ = ८१०७ र ध 
आगे उपरोक्त भेदो मे पूनुरुक्तभेद छोडकर दिखाते ह 1 
एकर य छक्केयारं दससगचदुरेक्कयं अपुगशूता \ 
एदे चदुवोसगदा बार दुगे पंच एक्कस्मि \1४७८॥। 
णदसयसत्तत्तरिहि ठाण वियपूर्पहि मोहिदा जीवा । 
इगिदालृणत्तरिसयपयडिवियपूर्पोहि णायन्दा ४७६! 


इक छ भ्यारह दशु सपत, चड़ इक पुनय लांच । 
चोविसर चोविस दोय के, बारह इक के पांच ।।४५७८॥ 
सव नो सो सतदहश्तरा, थान सेद्‌ इसि कीव । 


उनतर शृत इकतालिसा, अछरति सेद रत जीव । ४७६॥ 


अथे- दोहा न० ४७१ मे कहे गये ५२ स्थानो मे से दशप्रकृति- 
रूप १, नवप्रकृतिरूप €, आखप्रकृतिरूप ११, सातप्रकरृतिरूप १०; 


छ प्रकरतिरूप ७, पाच्रकृतिर्प्‌ ४ यर -चा्सकृतिषप ५ स्थान 
टसतरह ४० नपुनुरुतः दोप से रित ह केप पु? मेष सर्हितं 
कारण वेदक उर वेदक अप्रमत्तगुणस्य के -१ स्थानसमान 
है । उपशम अ [विक प्रसत्त तैर अप्र > तथा अपू 
करगगुणस्थान स्थातङमान ह गेखमेसे १२ स्थान 
छोड से ४० स्थान रहते दै दुतम २५ से गुणा करते पर 
~६० भेद टोते ६ \ सेदो परकतिरूपस्थान्‌ के १२ एकत्र 

के ५ इसतरट्‌ १ पुनु रवत दोष से रहित ह ६६ रौर १ 
जोव्नेये र {नमेद हीते ह तथा उपरोक्त ४ धानो क 


२ भेद्‌ हते है उ निक्त 
च दनय सव जौव मोहित होते € 11८७८४७१ 
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उदयटाणं पयडि सगसगउवजोगजोगञआर्दीहि 1 
गुणयित्ता मेलविदे पदसंखा पयडिसंखा य ।1४८०॥। 


उदय थान अर प्रकृति को, निज निज उपयोगादि । 
जोड़ गुणा कर सवं को,राशि घकृति थल लादि ।॥४८० 


अथं--दोहा न० ४७१ मे कहू हुये उदयस्थान ओर उनकी 
प्रकृतियो की सख्या को अपते २ गुणस्थान मे'सभवते उपयोग, 
योग, सयम, देशसयम, ले्या ओौर सम्यक्त्व से गुणा करने पर जो 
सख्या आवे उतनी मोह के उदयस्थान ओर प्रकृतियो कौ सख्या 
होती है ।1४८०॥ 


आगे उपयोग अपेक्षा मोह्‌ के स्थान ओौरं प्रकूतिभेद दिखाते है । 
मिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्तसत्ते जिणे य सिद्धं य । 
पण छस्सत्त दुगं य य उवजोगा होंति दो येव ।४८१।। 
णवणउदिसगसयाहियसत्तसहस्सप्‌पमाणसुदयस्स । 
ठाणवियप्‌पे जाणयु उवजोगे मोहुणीयस्स ।\४८२।। 
एक वण्णसहस्सं तेसीदिसमण्णियं वियाणाहि । 
पयडीणं परिमाणं उवजोगे सोहुणीयस्स ।9८२।। 
मिथ्या दो अरु मिश्च वय, प्रमत्त सात जिन सिद्ध । 
क्रम से पन छ सात दो, हे उपयोग भ्रसिद्ध ।४८१।। 
सात सहस अरु सात सो, नव्वे नव परिमाण । 
मोह उदय के थान ये, हैँ उपयोग प्रधान ।।४८२॥ 
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प्र॒ ८ >८२४७-- १३२४४ 1 ४४ >८ २४ >८७= ७३६२ । 
अ = >२४८७-१२४४ ! ४४ >८ २४ >८५७- ७३२६२ । 
अ £ >२५४>७- ६७२ 1 २००८२४८७ २३६० । 
स १५८१२८५७ ८४ | २५८१२०८७ २८1 
ॐ १८ ४>७== २८६ १५८ ४३८७ २८) 
स १ १८७ ७ १० १>८५७- ७ । 
७४८८२ ५१०८३ 


अगे योग अपेश्चा उद्यस्थान सौरं प्रकृति भेद दिखात्ति 


तिसु तेरं ठस मिस्से णव सत्तसु छटुय{्मि एक्कारा \ 
जोगिस्मि सत्त जोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं 11७८४॥ 
गिच्ठे साक्षण जयदे पमत्तविरदे अपुण्ण्जोगगदं 1 

पुण्णगदं य य सेसे पुण्णगदे मेलिदं होदि 1८५ 
सासणञयदपमन्े वेगुव्विथमिस्स तं य कम्मध्यं । 
ओरालमिस्स हारे भडतोलडवग्ग॒ अदटुवीससयं \४८६॥ 
णत्थि णउंसथवेदो इत्थीवेदो णउंसइत्थिदुगे 1 
पुव्वुत्तपुण्णजोगगचदरसुहूणेच्ु जाणेज्जो ॥४८७।। 
तेवण्णणवसया{हियवारसहस्सप पमाणमुदयस्स \ 

ठाणवियप्‌पे जाणसु जो्गं पडि मोहणीयस्स ।\४८८\ 
विदिये विगिपणगयदे खदुणवएक्कं खभदरुचउरो य 

छटठे चउसुण्णसगं पयडिवयप्पा अपुण्णम्ह \\४८$प 
पणदालघछस्सयाहियञदासौदीसहस्समुदयस्स \ 

पयडीणं परिसंखा जोगं पाड मोहणीयस्स \\४४६०।\ 
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उषी जहित कस्याम्‌ र प्रकरति ३२ भग २४ जौर मिश्रयोगण ३ हिना 
योग १० साकादन गृणस्यान मे स्यान ४ प्रकृति ३२ भरगर्‌४ भौ 
योग १२ तपा विशियामिधयोग कै स्यान 8 प्रकृति ३२ नेपुममषेर 
वनाभगं १६मीर्योग १¶दहोताद मिश्रगुणस्यान मस्यान ४ए्ट्वि 
२२ भंग २८ गीर्‌ योग १० होते है अविरतगुणस्यान भे स्मान 
श्रनि ६० भंग २४ सौर्योग १० है वित्रिय मिखकापयोग जौ 
कतर्मापकायसोग कै स्यान प प्रति ६० स्खीवेद चिना भग १६ 
ओर्‌ मोग २ सया जौदारिकमिश्काययोग कै स्थान ८ प्रकृति ९४ 


वधादिस्थान-मधिकार | रर्ई७ 


सा. ४०८१६०८ १== ६४1 ३२०८१६० १== ५१२॥ 
मि ४>८२४>१० ६६० । ३२०८२४>८१० = ७६८० । 
अ. ८>८२४>८१०= १४२० । ६० २८२४०८१० १४४०० । 
अ. ८>८१६०८ २ २५६ । ६००८१६०८ २ १४२० ॥ 
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दे. ८>८२४.८ ई= १७२८ । ५२०८२४०८ ६११२३२1 
य॒ ०८>८२४ ई= १७२८ । ४४>८२४> ६= ६५०४ ॥ 
भ्र. ८५ ८८ २== १२८ 1 ४४> ०८२ २== ७५४। 
अ. ८४२८२४० ढ&-= १७२८ । ४४>८ ८>८ == ४६५०४॥ 
अ. ४ >८२४ == ८९४ 1 २०२८२४० $= £&३२०। 
य्‌. १०८१२ == १०८८ । २८१२० == २१६ 
थू. १०८ > == ३६1 १८ ४>८ = ३६॥। 
सू १०८ १२८ $= ४ १८ १०८ ठ ४ । 


१२४५३ ८८९६४१५ 
आगे संयम अपेक्षा मोह के स्थान ओौर प्रकृतिभेद दिखाते है । 
तेरससयाणि सत्तरिसत्ते व थ मेलिदे हवति \ 
ठाणवियप्‌पे जाणयु संजमलवेण मोहुस्स ॥४४६१।। 
तेवण्णतिसदसहियं सत्तसहस्सपपमाणमुदयस्स \ 
पयडिवियप्‌पे जाणसु संजमलवेण मोहुस्स ॥४४६२।। 


एक संहस्र अरु तीन सो, सतहत्तर परिमाण । 
म्रोह उदय के थान सब, संयम आश्रय जान ।1४६९।। 
सात सहस अरु तीन सौ, त्रेपन के परि्राण । 
सोह उदय क प्ररतियां, संयम्‌ आश्रय जान \1४६२। 


वधादिस्थान-अधिकार [ र्ण 


पंचसहस्सा वेसयसत्ताणउदी हुवंति उदयस्स । 
ठाणविथपपे जाणध लेस्तं पडि मोहुणीयस्स ॥४६४\। 
अटुत्तीससहस्सा वेण्णिसया होति सत्ततीसा य \ 
पथडीणं परिभ्ाणं लेस्सं एड मोहुणोयस्स \४६५\। 


श्रम च्ड में छे देश लय, शुभलेश्या ह तीन । 
लेश्या शुक्लं सयोग तक, अंत न लेश्या चीन ।\४८३।। 
पोच सहश्च अरु दोयं सो, सन्तानव परिमाण । 

सोह उदय के थान ये, लेश्या आश्रय जान 11४२४॥ 
अटि सहस अर दोय सो, सेंतिस के परिमाण । 

मोह उदय की पञकुतियां, लेश्या आश्रय जान ॥४६५॥ 


अ्थ--लेश्या की अपेक्षा मोह के मिथ्यात्व से अविरतगुणस्थान 
तक क्रमसे स्थान ८, ४, ४, ८होते है प्रकृति ६९८, ३२, ३२, ६० 
होती है भग २४-२४ होते है ओर लेश्या ६-९ होती है देशविरत से 
अप्रमत्तगुणस्थान तक स्थान ८-प८ होते है प्रकृति ५४, ४४, ४४ 
होती है भग २४-२४ होते है ओर ने्या ३-३ होती हैँ बपूरवैकरण- 
गुणस्थान मे स्थान £ प्रकृति २० भग २४ ओौरलेश्या १ होतीहै 
अनिवृत्तिकरणगुणस्थान के सवेद ओर अवेद भाग मे स्थान १-१ 
होता है प्रकृति २, १ होती है भग १२, ४ होते रहै ओर लेष्या १ 
होती है ओर सृक्ष्मसापरायगुणस्थान मे स्थान १ प्रकृति १ भग १ 
लेश्या १ होती है उपरोक्त गुणस्थान के स्थानो को उनके भगोसे 
गुणाकर उनकी लेश्याओ से गुणा करने पर ५२५७ स्थान भेद होते 
है मौर उनकी प्रकृतियो को उनके भगो से गुणाकर उनकी लेश्यामों 
से गुणा करने पर ३८२३७ प्रकृति भेद होते है ।४८३-४९६५। 
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लेश्या की अपेक्षा स्थान ओर प्रकृति दपण 


गु° स्थाऽ्भ्ण ले० कूण भ्र अण ले० कु9 
मि० ८>८२४ >८६=११५२ । ६८== २४८ ६७२२ । 
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मि० ४३८२४ >८६ = ५७६ } ३२८२४ >८ ६४६०८ | 
अ० ८>८२४>८६९-११५२ ! ६०>८२४ > ६८६४० 1 
दे० ८>८२४>८३= ५७६ । ५२ >८ २४०८३ २३७४४ | 
प्र० => २४८३ ५७६ । ४४ >८२४>८ ३ == ३१९६८ । 
अ० =>८२४८३-= ५७६ । ४४८२४ >८ ३३१६८ । 
अ० ४८२४१ ६ । २०२८२४०१ ४८०। 
ू० १५८१२५८१ १२1 २०८१२०८१ २४) 

। 

॥ 


भ्‌० १०८ ४२८१ ४ ¶ ५ £ > १ % | 
सु० १० १२८१ १ १० १>८१ १। 
५२६७ ३८२३७ । 


आगे सम्यक्त्व अपेक्षा स्थान ओौर प्रकृति भेद दिखाते है ) 


अहु रहि सिया तेरसयसया हवंति उदयस्स । 

ठाणतियप्पे जाणसु सम्मत्तगुणेण मोहस्स \\४६६॥। 
अदु व सहस्साईं छव्वीसा तह य होति णादन्वा । 

पयडीणं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥४४७)। 

एक सहस अर तीन सो, अटदहत्तर परिमाण । 

मोह उदय के थान ये, समकित आश्य जान 11४८६ 
आट सहस के उपर, छदिवस का परिमाण । 

मोह उदय की ष्रकृतियाँ, समकित आश्रय जान । ४२५७ 


वंधादिस्थान-अधिंकार [ ३०१ 


अ्थ-मोह्‌ कमं के वेदकसम्यक्त्व की अपेक्षा भविरत से लेकर 
अप्रमत्तगृणस्थान तक स्थान ४- प्रकृति ३२, २८, २४, २४ ओौर 
भग २४-२४ होते है उपशमसम्यक्त्व की अपेक्षा अविरत से लेकर 
अपूवंकरणगृणस्थान तक स्थान ४-४ प्रकृति २८, २४, २०, २० 
२० भौर भग २४-२४ होते हैँ अनिवृत्तिकस्णगुणस्थान के सवेद ओर 
अवेद भागमे स्थान १, १ प्रकृति २, १भग १२, ४ भौर सूक्ष्म 
सापरायगृणस्थान मे स्थान १ प्रकृति १ ओौरभगप१ होतारहैइसी 
प्रकार क्षायिकसम्यक्त्व मे स्थान, प्रकृति ओौर भग होते हैँ अपने २ 
सम्थक्त्व के स्थानोको भगोसे गृणा करने पर १३७८ स्थन भेद 
होते है मौर प्रकृतियो को भगोसे गृणा करने पर ८०२६ प्रकृति 
भेद होते है 11४४ ६-४६७। 
वेदक के स्थान ओर प्रकृति दपंण 
गु, स्थाभ कु प्र॒ भ कृ 
अ० ४८२४६६६ । ३२८२४७६८ । 
दे० ४८२४-६ । २८>८२४- ६७२) 
प्र० ४८२४६६९ । २४०२४५७६ । 
अ० ४०८२४ ६.। २४८२४५७६ । 
२८४ २५८२ 


उपशम के स्थान ओर प्रकृति दपंण 


गु स्थाभ. कु प्र॒ भ कु 

अ० ४ >२४-८६। २८>८२४-६७२। 

दे० ४८२४५९६ } २४ >८२४-५७६ । 
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अ० ४०८२४६६ । २०२८२९४० । ,, 
अ० ४>८२४--४६ । २०८२४४८० | 

यू० १०८१२१२ । २०८१२ २४ 
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श. 4.1. 44 ४ 2) 
सु १ ११ १८ १ 8) 
एज २७१७ 
क्षायिक के स्थान ओर प्रकृति दपंण 
गु० स्थान भण० कू० प्र भण० कूर 
उपशमसमान ६७ २७१७ 
१३७८ ८०२६ 
आगे मोहकमं के सत्वस्थान दिखाते है । 
अदु य सत्त य छक्क य चदुतिदगेगाधिगाणि वीस्ताणि । 


तेरस बारेयारं पणादि एगणयं सत्तं 1४६८! 
भ 
आट सात छ चार चय, दो इक से धिक बीस । 
तेरह बारह ग्यारह पन, इक इक कम सतु दीस ॥ ४६८ 


अथं-- २८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, 
५,,४, ३, २, १ प्रकृति रूप मोह कमं के १५ सत्वस्थान है ।। ४६१ 

भावाथे-- जिस जीव के किसी प्रकृति की उद्धेलनादि नही हुई दै 
उसके २८ प्रकृतियो का सत्व होता है जिस जीव के सम्यक्त्वग्रकृति कौ 
उद्ेलना हो गई है उसके २७ प्रकृत्तियो का सत्व होता है जिस जीव के 
मिश्रप्रकृति की भी उद्धेलना होगई दै उसके २६ प्रकृतियो का सत्व 
होता है जिस जीव के २८ मे से अनतानुबधी £ की विसयोजनाहोगई है 
उसके २४ प्रकृतियो का सत्व है जिस जीव के सिथ्यात्व का क्षय होगया 
है उसके २३ प्रकृत्तियो का सत्व है जिस जीव के भिश्रप्रकृति काक्षयहौ 
गया ह उसके २२ प्रकृतियो का सत्व है जिस जीव के सम्यकप्रकूति का 
क्षय हो गया है उसके २१ प्रकृतियो का सत्व है जिसके अग्रत्या- 
ख्यान & ओर प्रत्याख्यानष्का क्षयौ गया है उसके १३ प्रक्‌ 
तियो का सत्व है जिस नधुसक भौर स्तीवेदमेसे किसी एक का 
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४ 
श्य हो गया है उसके १२ प्रकृतियो का सत्व है जिसके शेप (नप्‌, 
सक अथवा स्त्री वेद) काक्षयहो गया है उसके ११.प्रकृतियो का 
सत्व है जिसके हास्यादि ६ काक्षयहो गया है उसके ५ प्रक्‌ तियो" 
का सत्व हैँ जिसके पुरुषवेद, सज्वलन क्रोध, मान, माया कांक्षय 
हो गया है उसके क्रमसे £, ३, २, १ प्रकृति का सत्व है ॥४६२८॥ 


आगे उपरोक्त सत्वस्थानो को गुणस्थानों मे दिखाते है । 
तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदु पण गणियदुीए । 
तिण्णि य थूलेयारं सहने चत्तारि तिण्णि उवसंते ॥४६६॥ 
पटसतियं य य पढमं पठमं चउवीसयं य सिस्सम्हि । 
पढमं चउवोसचऊ भविरददेसे पमत्तितरे ॥५००।। 
अडचउरेक्कावीसं उवसमसेटिर्हि खवगसेहिम्ि । 
एक्कावीक्षं सत्ता अहुकसायाणियद्ि्ति ।५०१॥। 
तैरस्र बारेयारं तेरस बारं य तरसं कमसो ! 
पुरिसित्थिसं ठवेदोेदयेण गदपण गबेधम्हि ।५०२। 
पुरिसोद्येण चडिदे अंतिमवंडंतिमोचि पुरिधुदओ । 
तप्‌पणिधिस्मिदराणं अवगदवेदोदयं होदि ।॥५०३॥ 
तहूणे एक्कारस सत्ता तिष्ोदयेण चंडिदाणं । 
सत्तण्हु समग छिदी पुरिसे छण्हं य णवगमत्थित्ति ॥५०४॥ 
इदि चदु्बधक्खवगे तेरस बारस एगार चरउसत्ता । 
तिदुदगिवंधे तिदुंडमि णवगुच्छिद्राणमविवक्खा ।\५०१५। 
इनमें रय इक मिश्र दो, चड में पन-पन चीन । 
अट में लय अनि ग्यारहा, सद्म चार शम चीन ॥४६६ 
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पथम तीन सासा प्रथम, मिश्र पथम चोवीस । 
अविरतादि च में पथम, चोविससे इक्कीस ।1५००॥ 
अटविस चोविस इक्किसा, उपशम क्षायिक माहि । 
अट कषाय अनि भाग तक,इक्कीस सत्ता पाहि । ५०१ 
तेरह बारस ग्यारहा, तेरह बारह तेर । 

उदय पुरुष तिथ षंड से, पनं चंधक के घेर ।५०२॥ 
पुरुष उदय चह वह्‌ उदय, अत खंड तक पाय । 
उस समीप नहिं दूसरा, कोई बेद दिखाय ।॥५०३॥ 
उस्र थलग्यारह सखद, किसी वेद्‌ चद्‌ जाय । 
सातों टं एक क्षण, नर छे नूतन आय ।॥५०४॥ 
तेरह बारह ग्यार चउ, सत क्षपक चड वंघ | 

लय दो इक में लय दु इक, नूतन शेष न संघ ॥५०५॥) 


अथं--मिथ्यात्वगुणस्थान मे २८, २७, २६, प्रकृतिरूप तीन 
सत्वरथान हैँ । सासादनगणस्थान मे २८ प्रकतिरूप एक संत्वस्थान है 
मिश्रगुणस्थान मे २८, २४ प्रकृतिरूप दो सत्वस्थान है 1 अविरत से 
अप्रमत्तगुणस्थान तक २८, २४, २३, २२, २१ प्रकृतिरूप पाच २ 
सत्वस्थान है । उपशमच्रेणी के चार गुणस्थान मे २८, २४, २१ 
प्रक तिरूप तीन २ सत्वस्थान.है । क्षायिकश्रेणी के अपूवेकरण ओर 
अनिवृत्तिकरणगुणस्थान के भाठ कषाय क्षय होनेवाले द्ितीय भाग 
तक्र २१ प्रकृतिरूप एकं सत्वस्थान है 1 पुरुषवेद केः उदयसदहित 


वधादिस्यान-अधिकार | ३०५ 


क्षपकश्रेणी चढनेवाले के पुरुषवेद १ सज्वलन ४ इसतरह्‌ ४ प्रकृतियों 
के वध होनेवाले भाग मे १३, १२, ११ प्रकतिरूप तीन सत्वस्थान 
होते है । स्त्रीवेद के उदयसदहित क्षपकश्रेणी चढने वाले के उपरोक्त 
५ प्रकतियो के वध होने वाले भाग मे १३ प्रकृतिरूप ओर नपुसकवेद 
का सत्व क्षय होने से १२ प्रकतिरूप इसतरह दो सत्वस्थान होते 
है ओर नपुसकवेद के उदयसहित क्षपकश्रेणी चढनेवाले के १३ 
प्रकृतिरूप एक ही सत्वस्थान होता है । कारण इसके नपसक ओर 
स्वीवेद के क्षयकर प्रारभ एक कालमे होता है । परुषवेद के उदय 
सहित क्षपकश्ेणी चढने वाले के नपुसकवेद, स्त्रीवेद भौर पुरुपवेद 
केक्षयभागोमेसेअत के भागो के अतसमय तके पुरुषवेद का उदय 
अओौर वघ पाया जाता है यहाँ अन्यवेद का उदय ओर वध का अभाव 
है । उपगेक्त दोनो स्थानो मे ११ प्रकृतिरूप १ सत्वस्थान होतादै 
नपृसकः ओौर स्त्रीवेद के उदयसहित क्षपकश्रेणी चढने वाले के 
पूरुपवेद १ हास्यादि ६ इसतरह ७ प्रकृतियो काक्षय एक कालम 
हीता है ओर पुरुषवेद के उदयसहित क्षपक्श्रेणी चढने वाले के 
पुरुपवेद के नये वधसवधी समयप्रवद्ध (परमाणु) पाये जाते ह। 
इस कारण पुरुपवेद विना हास्यादि ६ का सत्व क्षय होता है। 
इसप्रकार के कथन से अनिवृत्तिकरणगुणस्थानके £ प्रकृतियो के 
वध वाले सवेद भागमे १३, १२, ११ प्रकृतिरूप तीन सत्वस्थान 
होते है चार प्रकृतियो के वध वाले भवेदभागमें ५ प्रकृतियोका 
सत्व होतादै ओर, २, १ प्रकृति के वध वाले भागोंमें क्रमसे 
३.२, १ प्रकृति का सत्व होता है किन्तु इन तीन सत्वस्थानोमे 
भी पुरुपवेद के आवलीमाच्र नवीनवध के समयप्रव् शेषै जोकि 
क्रोधादि सूप उदय होकर क्षय होते है उनकी यहां अपेक्षा नही की 
गई यदि की जाती तो ३,२,१के सत्वस्थानमे४,३,२,१ 
प्रकृति का सत्व लिखना होता ॥४८६४-५०५॥ 


३०६ | गोमटसार-कर्मकाड 


मोहु मे सत्व रचना 











० | बध | 

मि | २२ | २८, २७, २६ 

सा० | २१ | एण नि 
मि० | १७ | २८, २९ 

अ० | १९ | २०, २,२३.२२२ 
दे० | १३ | २८, २४, २३, २२, २१ 

प्रण | म | २८, २४, २३, २२, २१ 

अ० | ८ | २८, २४, २३, २२, २९ 

अ० | र्य | २८, २४, २१ 

अ०१। २८, २४, २१, १३. १२, १९ 








५ | 

अ० २ | 9 | २८; २४, २१; १३ १२, ११; 
३२ | २८, २४, २९,३ 

भ०४| २ | २८, २४, २१.२ 

अ०५ | १ | २८, २४, २१,१ 


मोहं के क्षपक्श्रेणी कौ सत्व रचना ` 














१ | स्बवेद पुरषवेद 
ब० | स० | वि० | बण० | स० [वि० | बं० | स० | वि 
न क 08 
५| १३ | | ५ [१२ | ।: 1.1. 
1/1. {1१२ ^ 
& | १२ | । ७।१२| ५ | १२ 
9१९ ७ | 8[११[ ७ ५११ ६ 





वधादिस्थान-अधिकार | ३०७ 


आगे मोह कै वधस्थानो मे सत्वस्थानो की सख्या दिखाते हे 
तिण्णेव दुं बावीसे इगिवौसे अटुवोस कंम्मसा । ` 
सत्तरतेरेणवबधगेघु पंचेव ,. ठाणाणि ॥५०६॥ {. . 
पंचविधचदुविधेयु यं छ सत्त सेसु जाण चत्तारि 1 
उच््छिद्ानलिणवकं अविवेक्विय सत्तठाणाणि ॥५०७।1 ` 
द्णवपण्णरसाई बंधोदयसत्तपयडलणाणि । 
भणिदाणि मोहणिञ्ने एत्तो णां परं वोच्छं ।५.०८॥ 
त्रय वाहस् के बंध मे, इक्कीस मे अटवी । 
सत्रह तेरह नव विषे, पोच पांव दही दीस 1५०६॥ 
पन सें छे चड में सपत, शेषि चडउ चड इष्टि । 
सस थान इन लवो-मे तन शेषन ष्टि ॥५०७) 
दृश वंध र नवं उदयं के, पन्द्रह सक्ता थान । 

€ 

कहे मोह के अब सुनो, नाम कम स्थान ॥५०८॥ 

अथं - मोहकम के २२ प्रकरतिरूप बधस्थान मे २८, २७, २६. 
प्रकृतिरूप तीन सत्वस्थान है। २१ प्रकृतिरूप बधस्थान मे २८ 
प्रकृतिरूप एक सत्वस्थान है । १७, १३, ई प्रक्रतिरूप बधस्थान मे 
२८, २४, २३, २२ २१ प्रकृतिरूप पांच-पांच सत्वस्थान दहै । ५ 
प्रकतिरूप बधस्थान मे २८, २४, २१, १३, १२, ११ प्रकतिरूप 
६ सत्वस्थान दह 1 £ प्रकूतिरूप बधस्थान मे २८, २४, २१, १३, 
१२, ११. ४ प्रकृतिरूप सात सत्वस्थान है! ३ प्रकतिरूप बधरस्थान 


२८, २४, २१, ३ प्रकृतिरूप चार सत्वस्थान है । २ प्रकतिरूप 
बधस्थानमे २८, २४, २१, २ प्रकृतिरूप  सत्वस्थान है ओर १ 
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रकुतिरूप बधस्थान में २८, २४, २१, १ प्रकृतिरूप चार सत्वस्थान 
ह इन सत्वस्थानो मे पुरुषवेद ओर सज्वलनकषाय का नवीनवध 
स्य होने से रह्‌ जाता ह ओर वहु अन्य प्रकृतिरूप होकर क्षय होता 
है उसकी अपेक्षा यहां नही कौ गई तथा ये सत्वस्थान दोनो श्रेणियो 
की उपेश्ना से लिखे रहै इसप्रकार मोहकम के १० वधस्यान ४ 
उदयस्थान ओर १५ सत्वस्थान का वर्णेन है। अव नामकरमं का 
चरणेन करते है ।\५०६-५०८॥। 


मोह के ब॑धस्थानों मे सत्व रचना 
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आगे नामकरमं के स्थानो के आधारभूत जीवभेदो को दिखाते है । 
णिरया पुण्णा पण्हं बादरसुहुमा तहैव पत्तेया ! 
वियलाऽसण्णी सण्णी मणुवा पुण्णा अपुण्णा य 11५०४६॥ 
सामण्ण तित्थकेवलि उहयसमुग्घादगा य आहारा । 
देवावि य पज्जत्ता इदि जीवपदा हू इगिदाला ।\५१०\। 


नारक प्रण थूल तर, थूल सदम पन पाच । 
विकल अंसेनी समन नर, प्रणा पणा साच ॥५०२६॥ 


वधादित्वानाधिकार [ ण्य 


तीर्थकर सादा उभय, समदधात आहार । 
देव पूर्णं मिलि जीव पद, इकतालीस संभार ।५१०॥। 
अ्थै-बादरस्थावर ५ सृक्ष्मस्थावर ५ प्रत्येकवनस्पति १ विकल- 
त्रय ३ असंनीपंचेन्धिय १ संनीतिर्यच १ मनुष्य १ ये १७ पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त के भेद ते ३४ होते टै समुदघात्त करने वाले तीर्थकरः 
१ समृदधात न करने वाले तीर्थकर १ समुदषात करने वाले 
सामान्यकेवली १ समुदघात न करनेवाले सामान्यकेवली १ आहार 
दारीरघारी मुनि १ नारकी १ देव १ये सात मिलकर सब ४१ 
जीवपद (जीवभेद) होते ई ॥५०६-५१०।। 


आगे नामकम के बधस्थान दिखाते है । 
सेवीसं पणवीसं छन्वोसं अदर बीससुगतीसं 1 
तीसेक्कतीसमेवं एक्को बंधो इुसेटिम्हि ।\५११॥। 
तेइस पच्चिस छव्विसा, अटविसं उनतिस तीस । 


इकतिस अर इक बंध थल, दोनों श्रेणी दीस ॥५११। 


जथे--नामकमं के २३, २५, २६, २८, २, ३०, ३१, ¶ 
प्रक्तिरूप ८ बधस्थान है इनमे आदि के ७ वघस्थान मिथ्यात्व से 
लेकर अपूवेकरणगुणस्थान के छट्‌ूठे भाग तक यथासभव वधते है 
ओर १ प्रकृतिरूप वधस्थान अपूवेकरण के सातवे भागसे लैकर 
सृक्ष्मसापरायगुणस्थान तकं वंधता है ।॥५११)। 

आगे उपरोक्तस्थानो को मुख्यप्रकृति के साथ वध दिखाते है । 
ठाणमपुष्मेण जुदं पुण्णेण य उवरि पुण्णगेणेव ! 
तावद्ुगाणग्णदरेणण्णदरेणसरणिरयाणं ॥॥५१२।। 


३१० |] गोमटसार-क्मकाड 
#, 


णिरयेण विणा तिण्हं एङ्गकदरेणेवरमेव्र “सुरगणे ॥ - ~ ,:; 
बंधंति विप्रा गइणाए जीवा त्ुन्जोगपररिणासा }1‰१२॥ ~ + 
यल . अपूर्णं युत पूर्ण.पर, अगे सन्‌ पयीप्त.। 
आतप हुकं सें कोड्‌ इकः, सुर नरकः इक ट्यात्‌ ।\५१२॥ 
नारक षिन को एक गति; इस विधि सुर गति युक्त) 
धे विना मति इन्हो म, चहे भाव उपयुक्त ५।५१.३॥ 


अथ- उपरोक्त ठ बधस्थानो।!'मे सेः२३ , प्रकैतिंरूपवधस्थान 
अपर्याप्िप्रकति के साथ ्वंघता है र प्रकृतिरूपबधस्थाच पर्याप्त 
अथवा अपर्याप्तप्रकृति के सौथ बंधता है २६ प्रकृतिरूप'वधस्थान 
पर्याप्त ओर आताप, अथवा उद्योतप्रक्रतिंके साथ वंधता हैः;२5 
प्रके तिरूपबधस्थान पर्याप्त ओौर,देवगति. अथवा नरकगरति के साथ 
वंधता है, २६ ओर ३० प्रकतिरूपं बधस्थान पर्यप्ति ओौर देव. 
मनुष्य अथवा तिर्यचगति के साय बंधता हे '२१ प्रकृतिरूप बधस्थान 
पर्याप्त ओर देवगति के साथ बंघता है तथा ५-प्रकृतिरूप बधस्थान 
नामकमं की किसी प्रकृति के साथ नही वंधता है इसप्रकार इन 
स्थानो के योग्य परिणाम वाले जीवं इन स्थानो को वाधते 
है 1 ५१२-५१३॥ 


आगे आताप मौर उद्योत के बध वालो को दिखाते है। 
भ्‌ बादरपज्जत्तेणादावं बंधजोग्गम्‌ञ्जोवं । 
तेउतिगणतिरिक्खपस्षत्थाणं एयदरगेण ।।५१४॥। 
भू बादर पराप्त युत, आतप बंधती जोय । 


षेधे व्योत बिन तेज त्रक, पशु श॒भ की इक जोय ॥॥५१४ 
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अ्थ--आतापप्रकति, पर्याप्तनादरपुथ्वीकाय के साथ बंधती दहै 
ओर उद्योतप्रकृति, बादरपर्याप्तपुथ्वीकाय बादरपर्यप्तजलकाय प्रत्येक 
वनस्पतिकाय ओर तिर्यचसम्बस्धी किसी पुण्यप्रकृति के साथ बधती 
है ॥५११।। 

अगे तीर्थकर ओर आहारक के बध वालो को दिखाते है \ 
णरगडइणामरगडइणा तित्थं देवेण हारभुभयं य । 
संजदबंधदुमणं इदराहि गई हि णत्थित्ति ॥११५॥। , 


नर सुर गति युत तीथं को, सुर युत तीहार । 
वंध थान संयम उचित, अन्य गती न संभार ॥५१५॥ 


अथ--तीर्थकरप्रकति को देव ओर नारकी मनुष्यगति के साथ 
वाधते हैँ ओर अविरतादि ४ गुणस्थानवाले मनुष्य देवगति के साथ 
बाधते है आहारकं २ अथवा तीर्थकर १ आहारक २ इसतरहदो 
या तीन प्रकृतियो को सयमीमनुष्य देवगति के साथ वाधते है 
कारण सयम के योग्य बधस्थान देवगति बिना अन्यगतिया नही हो 
सकती ।५१५॥। 


आगे २३ आदि बधस्थानो की प्रकृतियो को दिखाते है । 
णामस्स णव धुवाणि य सरूणतसनुस्मगाणसेक्कदरं \ 
गडइजाइदेहसं खाणाणणेक्कं थ सामण्णा ॥५१६।। 
तसबंषेण हि संहदिअंगोवंगाणसेक्कदरगं तु । 
तप्पण्णेण य सरगमणाणं पुण एगदरगं तु ॥५१७) 
पुण्णेण सरं सव्वेणुस्सासो णियमदो द परघादो । 
जोगद्ाणे तावं उज्जोवं तित्थमाहारं ॥५१२८॥। 
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तित्थेणाहारद्गं एकष्कसराहैण बंधसदीदि । 

पक्खि ठाणाणं पयडीणं होदि परिसंखा ।५१६) 

नव धुव प्रछत नाभ कीः स्वर विन युग मेंएक। 
गति इन्द्रिय तन चिन्ह अर, पूर्वी मे इक एक ।\५१६॥ 
लस बंधन युत अंग अर, संहनन में इक मान । 
लस पूरण युत रर गमन, इनमें से इक जान \५१५७॥ 
पणे सहित सब श्वास अरु, पर वध में इक धार । 

योग पदों मे आतपा, उद्यो तीथाहार ॥।५९८)] 

तीर्थं सहित आहार दुक, वेधे एक क्षण आय । 

वह हुये से प्रकृति अरु, थल की संख्या पाय ।५१२६॥ 


अथे--नामकमं की तजस १ कर्माण १ अगुरुलघु १ उपघात 
१ तिर्माण १ वणे ये सदा बंधनेवाली ई तस-स्थावर १ बादर- 
सूक्ष्म १ पर्यप्ति-अप्यप्ति १ प्रत्येक-साधारण १ स्थिर-अस्थिर १ 
शुभ-अशुभ १ सुभग-दुभेग १ अदेय-अनादेय १ यश-अयश १ इन 
ठ युगलो मे १-१का बध होता है गति £ इद्द्रिय ५ आनपूर्वी ४ 
आदि के शरीर ३ सस्थान ६ मेसे १-१का बध होता दै, 
इसप्रकार २३ प्रकृतियो का बधतो सव जीवोके होतादी दै वस 
पर्याप्त अथवा अपर्याप्त प्रकृति के साथ सहनन ६ आगोपाग ३ मे 
से १-१का वध होता है चरस पर्याप्त प्रकृति के साथ स्वर २ चाल 
२मेमे१-१का बधहोता है चस ओर स्थावर पर्याप्प्रकृति के 
साथ उष्वास आर परघात का वध होता है तथा आताप, उच्योत, 
तीर्थकर ओौर आदहारकयुगल ये पाच प्रकृततिया भी यथायोग्य पूरं 
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कहे जीवो के दधती है जो अआहारकयुगल तीर्थकरश्रकृत्ति के साथ 
चाधता है वहू एक काल मे वाधा है उसकारण उपरोक्त २३ प्रकर- 
तियो के ्वंधमे यश्वासभव प्रकृतियो के मिलाने से अन्य वधस्थान 
ओर उनकी प्रकृतियो कौ सख्या हो जातीं है । ५१६५१९६) 


आगे उपरोक्त स्थानो के अावातरस्थान दिखाते है । 
एषक्खअपनज्जद्त इनिपलञ्जत्त बित्िचपणरापन्जन्तं \ 
एदंदियपन्जसं घुरणिरयग्ईहि संजुक्तं ।\५२०\ 
पञ्जसगबितिच्प सणुसदेवगदिसंज्‌दाणि दोण्णि पुणो \ 
सुरगडइजुदमथईजृदं बंधद्ुाणाणि णामस्त \\५२१। 


इक्‌ अपणं इक पूणं दो, तरय च पन नर ऊंन । 
केन्द्रिय पयोप्त सुर, लारक गति युत धून \॥५२०॥। 
पूरण दो कय चार पन्‌, नर सुर गदि युत दोय । 
सुर गति युत अर अगति युत्‌,नान घं थल जोय । ५२१ 


अथं--अपर्याप्तिएकेद्िय सहित २३ का १ स्थान ह एकेद्धिय- 
पर्याप्त, दो, तीन, चौ, पचेन्दरियति्यच जौर मनुप्यञपर्याप्त सहित २५ 
के ६ स्थान है) पर्याप्तएकेन्छ्रिय आताप अथवा उद्योत सहित २९ 
केर स्थानदहै। देव अथवा नरकगत्ति सहित रे८के २ स्थानरहै) 
पर्याप्त दो, तीन, चौ, पचेन्द्रियतिर्यच, मनुष्य ओर देवगत्तिसहित 
२६ के द स्थान है । पर्याप्त दो,ते,चौ, पचेच्धियतिर्यच उद्योतसदहित, 
मनुष्यगति आर देवगतिसदहित ३० के ६ स्थान है । देवगतिञहारक 
सहित ३१ का १स्थानदहैओौरयशका ष्‌ स्थान दै ।५२०-५२१)। 

भावाथ--उपरोक्त रीति से अपर्याप्त एकेन्द्रिय के साध २३ 
का बधस्थान १ है। इसमे अप्य्प्तिप्रकृति कम करके प्यप्ति १ 
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उष्वास १ परघात १ इन ३ प्रकृतियोको वढाने से पर्याप्तिएकैन्रिय 
सहित २५का प्रथमवधस्थान होता है इसमे स्थावर १ पर्याप्त १ 
एकेच्द्रिय १ उश्वास १ परघात १ इन पाच प्रकृतियो को कम करके 
लस १ अपर्याप्त १ दोदन्द्रि १ स्पाटिकसहनन १ गौदारिक- 
आगोपाग १ इन ५ प्रकृतियो को बढाने से दोइन्द्रिययपर्याप्त 
सहित २५का द्वितीयवधस्थान होता है इसमे दोडन््रिय कम करके 
तेइन्दरिय वढाने से तेइन्द्रिय अपर्याप्त सहित २५ का तृतीयबध- 
स्थान होता है। इसमे तेइन्द्रिय कम करके चौइन्द्रिय वढनिपे 
चौइन्द्रियपर्याप्त सहित २५ का चतुथवधस्थान होता है । इसमे 
चौदन्द्रिय कम करके पचेदन्द्रिय वढाने से पचेद््रियअपर्यप्तितिर्यच 
सहित २५ का पाचवा बधस्थान होता दहै ओर इसमे तिर्यचगति 
कम॒ करके मनुष्यगति वढाने से मनुष्यअपर्यप्त सहित २५का 
छठ्वा वधस्थान होता है । इसतरह २५ प्रकृति के ६ वधस्थान दै। 


उसमे त्रस १ अपर्याप्त १ मनुष्यगति १ पचेन्द्रिय १ स्पाटिक- 
सहनन १ ओौदारिक आगोपाग १1 इन ६ प्रकृतियो को कम करके 
स्थावर १ पर्याप्त १ तिर्यचगति १ एकेन्द्रिय १ उज्वास १ परघात 
१ आताप १ इन ७ प्रकृतियो को बढाने से एकैद्दरियपर्याप्ति सहित 
२६ का प्रथमवधस्थान होता है ओर इसमे आताप कम करके 
उद्योत वढाने से एकेन्द्रियपर्यप्त सहित २६ का द्ितीयवबधस्थान 
होता है । इसप्रकार २६ प्रकृति के २ बधस्थान है। 


सदा बंधनेवाली & तरस १ वादर १ पर्याप्त १ प्रत्येक १ स्थिर 
अस्थिरमे १ शुभ-अशुभमे१ सुभग १ आदेय १ यश-अयशमे १ 
देवगति २ पचेन्द्िय १ विक्रियक २ समचतुरखरसस्थान १ सुस्वर १ 
शुभचाल १ उर्वास १ परघात १ इन २८ प्रकृत्तियो का देवगति 
सहित प्रथ मवधस्थान होता है जौर उपरोक्त आदि कौ १३ अस्थिर 
१ अशुभ १ दुग १ अनादेय १ अयश १ नरकगति २ विक्रियक २ 
पचेन्दरिय १ हुडकसस्थान १ दुस्वर १ कुचाल १ उश्वास १ परधात 
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टन २८ प्रकृ्तियो का नरकगति सहित ्ितीयबधस्थान दोता 
| । इसप्रकार २८ के २ बधस्थान होते है \ 


उपरोक्त आदि की १३ स्थिर-अस्थिर मे १ शुभ-अशु्न मे १ 
दुभेग ५१ अनादेय १ यश-अयश से १ तिर्यचगति २ दोट्न्द्रयं १ 
ओदारिक २ हुडकसस्थान १ स्पाटिक सहनन १ दुस्वर १ कूचाल १ 


तेन्द्रियपर्याप्तसहित २६ का द्वितीयबधस्थान होता है। 
तेदन्द्रियं कम करके चौइन्द्रिय वढने से चौडन्द्रियपर्याप्त 
सहित २६ का तृतीय वधस्थान होता है! 

उपरोक्त १३ स्थर-अस्थिर १ गुभ-अुन ने १ मुभगदुभग 
से १ आदेय-अनादिय मे १ सहनन छ मे १ सस्थान छै मे १ सुस्वर- 
दुस्वर मे ५ कुचाल-सुचाल तचे १ यशष-अयशमे १ तिर्यचगति २ 
प्चेन्द्रिय १ जौदार्कि २ दण्वास १ परघात १ द २६ प्रकृतियो 
का पचेन्द्िपर्याप्ततिरय चरस चतुथैबधस्थान होता दै ट्सरमे 
तिर्यचगति २ कम करके मनुष्यग{ति २ वदानि से पर्यप्तमनुष्य 
सहित २ठ का पाचवा वधस्थानं होता है ओर उपरोक्त अआदिकी 
१५ सुभग १ अदेय १ यश-अर्यक मे १ देवगति २ विक्रिय २ 
पचेन्द्रियं १ समचतुरखसस्थान + सुस्वर १ सुचालः १ उश्वाश १ 
परघात १ तीर्थकर १ टन २४६ प्रकृतियो का देव्रगति सहित छटवा 
वधस्थान होता है \ सप्रकार २ के ६ बधस्थान होते है \ 


दोदन्द्रिय से लेकर पचेन्दरियतिर्थचपयाप्त सहित २४ तक के ४ 
वधस्थानो मे उद्योतप्रकृति बहाने से ३२०-२० प्रकृतयो के 2 वघ- 
स्थान होते है उपरोक्त १५. सुभग १ अदेय १ यश-अयश मे १ 
मनुष्यगति २ उदारक २ पचेन्दरि 4 समचतुरखसस्थान वज्- 
चृषभना राचसंहनन १ सुस्वर १ सुचाल १ उण्वास १ परघात 4 
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तीर्थकर १ इन ३० प्रकृतियो का मनुप्यगति सहित पाचवा वध- 
स्थान होता है ओौर देवगतिसहिनि २के छठ्वे वध्स्थानमेसे 
तीर्थकर प्रकृति कम करके आहारक २ वाने से देवगतिसहित 
छटवा वधर्थान होता ह 1 इस प्रकार ३० के ६ वघस्थान होतेहै। 
देवगतिसहित २८६ के छटवे वघस्थानमे आहारक २ वढानेसे 
देवगतिसहित ३१ का १ वधस्थान होता है। 
केवल यशप्रकृति का १ वघस्थान होता है ।५२०-५२१॥ 


नामकम का बघस्यान दपण 


नामस्थान प्र० | नामस्थान प्र 
एकेन्द्रियमपर्याप्तसहित २३ | दोडइन्द्ियपर्याप्तस हित २ 
एकेन्द्रियपर्यप्तसहित २५ | तेइन््रियपर्याप्तसटित एय 
दोडन्दरियजपर्याप्तसहित २५ | चौइन्द्रियपर्याप्तसहितं ६ 
तेइन्द्रियपर्याप्तसहित २५ | पचेद्र तिर्यचपर्याप्तसहित २ 
चौइन्द्रियपयप्तिसदहित २५ | मनुप्यप्तिसहित ५ 
पचेन्द्रियजपर्याप्ततिर्यचसहित २५ | देवतीर्थकरसहित २४ 
सनुष्यअपर्याप्तस हित २५ | दोइन्द्रियपर्याप्तउ्योतसहित ३० 


एकेन्द्रियपर्याप्तञतापसहित २६ | तेडन्द्रियपर्याप्तउदयोतसहित ३० 
एकेन्द्रियपर्याप्त उद्योतस्हित २६ | चौइन्द्रियपर्याप्तउद्योतसहित ३० 


देवगतिसहित २८ | पचेन्द्रियतिर्यचउद्योतसहित ३० 
नरकगतिसहित २८ | मनुप्यपर्याप्ततीर्थकरसहित ३० 
देवञाहारकसदहित ३० 


देवआहारकतीर्थकरसहित ३१ 
यशप्रकृति १ 


वधादिस्थान-अधिकार [ ३१७ 


आभे उपरोक्त बध स्थानो मे भम दिखाते है । 
संठाणे संहडणे विहायजुम्मे य चरिमछर्जुम्मे । 
अविरुढ क्कदरादो बधदट्ाणेषु संगा ह ॥५२२1 
५९८ भस, $ भ्व च ' $ 
संहनन छ संस्थान छ, गति युत छः युगं अंत। 
इक सम इक इक कहँ से, भंग वंघ थल मतं ॥५२२ 
अथे- सस्थान ६ सहनन ९ चाल २ प्रत्येक २ स्थिर २ शुभ 
२ युभग २ आदेय २ यश २ इनमे १-१बघ होताहै इस कारण 
इनको परस्पर गुणा करने से (६०८ ६८.२८२ ०८२०८२ ०८२०८२५८ 
२--४९०८) भगदहोते है ।५२२॥ 
आगे नरकगति ओर अपर्याप्त मे १-१ भग द्खिाते है ¦ 
- तत्थासत्थो णारयसत्वापुण्णेण होदि बधो दु । 
एक्कदराभावादो तत्थेवको येव भंगो दु ॥५२२) 
अपर्याप्त अर नरक युत, वेधे अशुभ इन थान । 


बिन प्रतिपक्षी के वह, भंग एक इकः जान ॥५२३ 


अथ--नरकगतिसहित ओर भपर्याप्तप्रकृतिसहित बधस्थानो में 
अशुभ प्रकृत्तियो काही बधहोता दहै इस कारण इन स्थानो में १-१ 
ही भग है ।*५२२३॥ 


मागे सूक्ष्म पर्याप्त खर बादरपर्यप्तवनस्पति मे ~ भग 
दिखाते है । 


तत्थासत्थं एदि हु साहारणथुलसन्बयुहुमाणं । 
पञ्जत्तेण य धिरसुहजुम्मेक्कदरं तु चदुमंगा -\\५२४॥ 
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सूच्छरु साधा थूल तर, इक इक अशुभा मान । 
थिर शभ युग में एक इक, भंग चार चउ जान ॥५२४॥ 


अर्थ--सव सूक्ष्मपर्यप्त सहित ओौर वादरपर्याप्तसाधारण 
वनस्पतिकाय सहित ॒बधस्थानो मे अशुभ प्रकतियो के साथ स्थिर 
अस्थिर जौर गुभ-अशृभ मे से १-१ कावध होता इस कारण 
इन बधस्थानौो ४-४ भग होते है ।५२४॥। 


आगे ण्रोष एकैन्रिय ओर चरस असनी तक ८-८ भग दिखते है 
पुटवी आऊतेऊवाऊपतसेयवियलसण्णीणं । 
सत्थेण असत्थं धिरयुहनसनजुम्महुभंगा ह ।५२५। 
भू जल अग्नी पवन तरु, विकल अमन प्रत्येक । 
भंग आट शभ अशभ संग, थिर शभ यश युग एक ॥५२१५ 


अथं-वादरपुथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येकवनस्पति, दो 
इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौदनं ओर असनीपचेश््रियपर्याप्त सहित 
२५, २६, २६, ३० के वधस्थानोमे अशुभ प्रकतियो के साथ 
स्थिर-अस्थिर, शभ-अशभ ओर यश-अयश मे १-१ का बध होता 
है इसकारण इन बधस्थानो मे ठ८-८ भग होते हैं 11५२५) 


आगे श्राष जीव भेदमे भग दिखाते है । 
सण्णिस्स सणुस्सस्स य ओघक्कदरं तु मिच्छभंगा हु । 
छादालसयं अहु य विदिये वत्तीससयभंगा \\*५२६।। 
मिह साविरदमण्‌स्सट्वाणे मिच्छादिदेवजुदठाणे । 
सत्यं तु पमत्तते थिरसुहुनसनजुम्मगटुभंगा ह ॥\५२७ 


बधादिस्यान-अधिकार कि 


समनसरुनर के थानम, इक इक कर श्रम थान \ 
तलिस सो अट भग है, वन्तिस सो सासान १५२९ 
निश्च दृष्टि नर थान स, श्रमादि सुर्‌ युत थान \ 


शुम प्रमत्त तकः थिर शुभा, यश यु से अट जान) १५२० 


अ्थ--सिथ्यात्वगुणरथान मे सैनीतिर्यवगतिपर्यप्त सहित २५ 

के स्थान बौर उद्योत सहित ३० करे स्थान तक मनष्यपर्याप्त सहित 

२६ के स्थान से सस्थान ६ सहनन & चाल 

१-१ का बध होता है इस कारण प्रकृतियो क्ते बदलने से ४६०८ 
सा उद्य 


कर सहित ३१ ईत्‌ चास स्थानोमे उपरोक्त ३ युगलो मे से 
शुभ का ही बध होता दै इस कारण १-१ भग है ओर अपूवेकरण 
दे अत भागसे लेकर सूक्ष्मसापराय गुणस्थान तक एक यण प्रकृति 
काटी बध है इस कारण एक ही भग है ॥५२९-५२७१। 
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आगे जीवो कौ गति ओौर आगति दिखाते ह । 
णेरयियाणं गसणं सण्णीपन्जर्तकस्मतिरियणरे \ 
चरिमचऊतित्थुणे तेरिच्छे येव सत्तमिया १५२८1 
तत्थतणऽविरदसम्भो मिस्सो मणुवदुगसमुच्चयं णियमा । 
बधदि गुणपडिवण्णा मरति मिच्छेव तत्थ भवा ।\५२६॥} 
तेउदुगं तेरिच्छे सेसेगअपुण्णवियलगा य तहा । 
तित्थृणणरेवि तहाऽसण्णो धम्मे य देवदुगे ॥५३०\ 
, सण्णीवि तहा सेसे णिरये भोगेवि अच्चुदंतेवि । 
मणुवा जंति चउग्गदिपरियंतं सिद्धिलागं य ॥५३१।१ 
आहारगा दुं देवे देवाणं सण्णिकस्मतिरियणरे । 
परोयपुढविआऊवादरपञ्जत्तगे गमणं ।।५३२॥ 
भवणतियाणं एवं तित्थृणणरेसु येव उपपत्तो । 
ईसाणंताणेगे सदरदुगताण सण्णीसुं \५३३॥। 


नारक मर कर नर पशू, समन पर्णं मू करम । 

चार अंत के तीथं विन, केवल पशु भू चर्म ॥५२८ 
वाधि नर दुक उंच को, मिश्र हृष्टि मू सात । 

इन यण सहित न वे मर, मरत उदय मिथ्यात॥५२द] 
अग्निद मर पशु शेष इक, विकल मरे पश्‌ होय । 

जिन विन नर उसविधि अमन, प्रथम्‌ नरक दुक दोय ५३० 
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समन उसी विधि शेष मू, अच्युत तक मू भोग । 

जाथ मनुष मर चार गति, या मेटे भव रोग ॥५३१९ 
आहारक युत सुर गमन, समन कम मू ढोर । 

मनुष वायु प्रत्येक मू, शूल पूणं की ओर ।।५३२॥! 
भवन लयी बिन तीथं के, प्रथम युगल उस रीति 


थावर बिन सहरार तक, आगे सव नर प्रीति ॥५३६ 


अथं ~- प्रथमनरक से लेकर तृतीयनरक तक कै नारकी मरकर 
कमभूमि मे गभंजपर्याप्तसंनीतिर्यच अथव। मनुष्य होते है चतुथसे 
लेकर छट्ठे नरक तक कै नारकी मरकर कमं भसि मे गभंजपर्यामप्ति- 
संनीतिर्यच अथवा तीर्थकरादि पुण्य पुरुषो के विना ` शेष मनुष्य 
होते टै ओर सातवे नरकके नारकी मरकर कमभूमिमे गभंज- 
पर्याप्त तिर्यच होते है ये मिश्र ओौर अविरत गुणस्थानमें मनुष्यगति 
युगन ओर उचगोत्र का बध करते है किन्तु मरण समय मिथ्यात्व- 
गणस्थान को प्राप्त करही मरतेहै। 


अग्ति-पवनकाय के जीव मर कर तिर्यच होते है ओर तिर्थच- 
गतिसेदही आते दहै शेष एकेन्रिय ओर विकलेन्द्िय जीव मरकर 
तिर्यच अथवा तीर्थकरादि पुण्य पुरूपो के विना शेष प्यप्तिमनुष्य 
होते है असंनीपचेख्िय जीव मरकर कमभूमिमे तिर्यच प्रथम 
नरकमे नारकी, भवनवासी--व्यवरदेव अथवा तीर्थकरादि विना 
शेष पर्याप्तमनुष्य होते है सनीतिर्यच मर कर कमं ओर भोगभ॒मिमे 
तिर्यच सव नरकोमे नारको, तीर्थकरादि बिना शेष पर्याप्तमनुष्य 
अथवा अच्युतस्वगं तक देव होते है किन्तु वाहूनादि नीचदेवोमे 
जन्म लेते है । 
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मनुष्य मरकर चारो गतियो को जाते है अथवा सिद्ध पद पाते 
है । अपर्याप्त सनुष्य मरकर कमंभूमि मे तिर्यच ओर तीर्थकरादि 
विना शेष मनुष्य होते हैँ भोगभमि के मनुष्य ओर तिर्यच मरकर 


सौधमे, ईसान स्वगे तक होते है ओर आहारक शरीरवाले मुनि मर 
कर कल्पवासी देव होते है । 


भवनत्रकदेव मरकर बादरपर्याप्तपृथ्वीकाय, वाद रपर्याप्त- 
जलकाय, प्रत्येकवनस्पतिकाय, कमेभूमि मे दोइन्द्रियादि पर्याप्त 
ति्यच अथवा तीर्थकरादि विना शेप पर्याप्तमनुज्य होते है। 
सौधमे-ईसानस्वगे के देव मरकर वादरपर्यप्तपृथ्वी, बादरपर्याप्त 
जल, प्रत्येकवनस्पति, कभंभूमि मे दोडन्द्रियादिपर्यप्त तिर्यच ओर 
मनुष्य होते हैँ सनत्कुमार से सहस्रार तक के देव मरकर कर्मभूमि 
मे सनी पर्याप्ततिर्यच अथवा मनुष्य होते है तथा शेष (आनत 
माणत, आरुण, अच्युत, नवग्रीवक, नवअनुदिश विजय, वजयत, 
जयत, अपराजित, स्वथिसिद्धि) देव क्मेभूमि मे पर्यप्तिमनुप्य 
सोते है ।५२८-५३३॥ 

आगे उपरोक्त जीवो के वधस्थान नरकादि गति मे दिखाते हैँ । 
'णामस्स बघठाणा णिरयादिचु णवयवीसं तीसमदो 1 
आदिमछक्क सव्वं पणछण्णववीस तीसं य । ५३४1] 


नासवंध नरकादि में, उनतिस तिस के दोय । 
पहिले छे सच पांच छ,नवधिक विस्र तिस जोय ॥५३४॥ 


अथ-- उपरोक्त जीव नरकगति मे नामकम के २४ अथवा ३० 
के २ बधस्थान बाधते दहै । तिर्यचगति मे आदि के ६ बधस्थान 
वाधते हैँ । मनुप्यगति मे सब वधस्थान बाधेते है ओौर देवगतिमे 
२५, २६, र्थ, ३० के ४ बधघस्थान बाधते ह ।॥५३४॥ 


वधादिस्थान-अधिकार [ ३२३ 


नामकम का गतिबंध दपण 





33 | २२, २५, २६, २८ | २० 
| म० | सब 
दे० | २५, २६५ २८४६, ३० 

आगे इन्द्रिय से दशंनमागंणा तक के बधस्थान दिखाते है । 
पंचक्तसे सव्वं अडउवीसुणादिक्कयं सेसे । 
चउमणवयणोराले सड देवं वा विगुव्वदुगे ।\५२३५॥ 
अडवीसदु हारदुगे सेसदुजोगेयु छव्कमादिल्लं । 
वेदकसाये सव्वं पठमिल्लं छक्कसण्णाणे ॥५३६॥ 
सण्णाणे चरिमपणं केवलजहखादसंजमे सुण्णं 1 
सुदमिव संजयतिदए परिहारे णत्थि चरिमपदं \।५२७।। 
अंतिमठाण सुहुमे देसाविरदोसु हारकम्मं वा । 
चक्‌ जुगले सव्वं सगसगणाणं व ओहिदुगे ५३८) 
लसं सकला सव शेष में, अंत दु अटविस खोय । 
ओदा चड मन वचन सब, सुरवत्‌ विक्रिय दोय ।५२५ 
हार दुकहिं अटवीं दुक, रष भोग छे आदि । 
वेद्‌ कषायं सव है, कुमति तथी छ आदि ॥५३६॥ 
सस्य ज्ञान में अंत पन, अंत ज्ञान बत टार । 
संयम्‌ लय सत ज्ञानवत्‌ , थलं न अंत परिहार ॥५३९७॥ 
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अंत थान इक सन्म मे, कमं हार दग देश्‌ । 
अघधिहुकहिं निजज्ञान वत्‌ ,चक्षुयु गल सब भेषा॥५३८ 


अर्थ-एकेन्द्रिय, विकलेन्दरिय ओर पाच स्थावरकायमे २३ 
२५, २६, २४, ३० के ५ वधस्थान बधते है । पचे्छ्रिय, तसकराय 
मनयोग £ वचनयोग ४ ओर ओौदारिककाययोग मे सव वधस्थान 
वंधते है ! विक्रियके ओर विक्रियकमिश्चकाययोग मे २५, २६ २४ 
३० के £ बधस्थान बधते है । आहारक ओर आहारकमिश्चकाय- 
योगमे २८, ३० के २ वधस्थानं वंधते ह) ओौदारिकमिश्रकाय- 
योग ओर कामणिकाययोग मे आदि के ६ वधस्थान वेंधते है) 
वेद ३ जोर कषाय मे सव वधस्थान वेंघते है । तीन कृज्ञानोमे 
आदि के ६ बधस्थान बधतेहै। चार सम्यकृज्ञानो मे अतके ५ 
बधस्थान बंधते हैँ । केवल ज्ञान जौर यथाख्यात्तसयम मे कोई वघध- 
स्थान नही बंधता । सामायिक ओौर छंदोपस्थापनासयम मे अत के 
५ वधस्थान बधते है  परिहारविशृद्धिसयम मे २८, २८, ३०, ३१ 
के ४ वधस्थान बंधते है । सूृक्ष्मसापरायसयम मे अतका१वध- 
स्थान बेंधता है) देशसयम मे २८, २८६ कं २ वधस्थान बंधे हँ) 
अविरत मे आदि के ६ बधस्थान वंधतेहै। चक्षु ओर अचक्षुदशन 
मे सव बधस्थान वधते हैँ तथा अवधि यौर केवलदशन मे यवधि- 
ज्ञान ओर केवलन्ञान के समान वधस्थानं बंधते है ।५२५-५३य।। 


आगे लेश्या से आह्ारमागेणा तक के वधस्थान दिखाते हँ | 
कम्मं वा किण्हतिये पणुवी साछक्कमःदरुवी सच । 
कमस तेखजुगले धुक्काए ओहिणाणं वा (५२६) 
भव्वे सन्वसभव्वे किणं वां उववसस्मि खडइए य । 
सुक्कं वा पस्मं वा वेदगसम्मत्तठाणाणि ॥५४०।। 


बधादिस्थान-अधिकार | ३२५ 


अडवीस्तिय इ साणे मिस्से सिच्छे दु किण्लेस्सं वा । 
सण्णीआहारिदरे सव्वं तेवीसछक्कं तु ।\५४१। 


ष्ण तीन तं कर्म बत्‌, पचिचस आदि छ पीत। 
अट विसादि चड पदम में, शक्ल अवधि वत्‌ रीति॥५३८ 
सव्य विषे सव अभवि सें, कृष्ण समान पिष्ठान । 
शय क्षायिक में शक्ल वत्‌, वेदकपद्मं समान ॥५४० 
सासा में अटवीस चरक, कृष्ण तुल्य मिस बाम । 


समनाहारेतर सरव, तेइसादि छे ठाम ॥५४१॥ 


अथे--कृष्ण, नील यौर कपोतलेश्या मे आदि के ६ बधस्थान 
वधते है पीतलेश्या मे २५ आदि के ६ बधस्थान बंधते है पद्यलेश्या 
मे २८ आदिके ४ बधघस्थान बंधते है शुक्ललेष्यामे अतके ५ 
बघस्थान बधते है भव्यमागणा मे सब बधघस्थान वंधते है अभव्य- 
मागेणा मे आदि के ६ बधस्थान बंधते है उपशम ओौर क्षायिक- 
सम्यक्त्व मे अतके ५ बधस्थान बंधते है वेदकसम्यक्त्वमे २८ 
आदि के ४ बधस्थान बंधते है सासादनसम्यकत्वमागणामे २८ 
आदि के ३ बधस्थान बंधते है मिश्र मौर मिथ्यात्वसम्यक्त्वः मागंणा 
मे आदि के ६ बधस्थान बवंधते है सनी मौर आहारक सागेणामे 
सब बधस्थान बधते है तथा असेनी ओर अनाहार मागेणा मे आदि 
के ६ बधस्थान वंघते है ।५३६-५४१।। 


आगे नामकमं के बधस्थानो मे पृनुसुक्त भग दिखाते है । 
णिरयादिजुद्टाणे संगेणप्‌पप्‌पणस्सि ठउणम्मि । 
ठनिदूण सिच्छभंगे सासाणधंमा ह अत्थित्ति ।५४२\ 


३२६ | गोमटसार-कमेकाड 


अविरदभंगे मिस्सयदेसपमत्ताण सन्वभंगा हु । 
अत्थित्ति ते दु अवणिय मिच्छाविरदापमादेयु ॥५४३॥ 


नरकादिक युत थलों को, निज निज भंगों साथ। 
निज निज युण मे रखे से, श्रमस्तंग सासा हाथ ५४२ 
अषिरतमें मिस देश अर, प्रमत भंग आजात। 


इससे इनको कम किये, भ्रम दग अ-परमत आत ।।५४६३ 


अथं-नरकादिगति सहित बधस्थानो को अपने २ भगोके 
साथ अपने २ गुणस्थानो मे रखने से मिथ्यात्वगृणस्थान के भगोमे 
सासादन गुणस्थानके भग आ जाते हँ इस कारण सासादनगुण- 
स्थान के भग कम करने से मिथ्यात्वगुणस्थान के भग अपुनुरक्त 
होते है अविरतगुणस्यान के भगो मे मिश्च, देशविरत ओर प्रमच्त- 
गृणस्थान के भग आ जाते है इस कारण उपरोक्त तीन गृणस्थानो 
के भग कम करने से अविरतगुणस्थान के भग अपुनुरुक्त होते हँ 
अर्थात मिथ्वात्व, अविरत ओर अप्रमत्त गृणस्थान के भग ग्रहण 
करने से नामकरमं के बधस्थानो के सव भग अपृनुरुक्त होते ह ॥ 
५४२-५४३।। 

आगे नाम कमं के बधस्थानो मे भुजाकारादि दिखाते है । 
भुजगारा अप्‌पदरा अवहदावि य सभंगसंजुत्ता 1 


सन्वपरटुणेण य णेदव्वा ठाणबधस्मि ।1५४४1। 
भुजाकार अरु अर्पतर, धिर अरु अकथ कहाय । 


वंध थलहि निज भंग युत, संव पर थान लगायं ॥५४४॥ 


अथ- उपरोक्त बध चार प्रकारके होतेह भुजाकार ॥ 
अत्पतर (घटता) अवस्थित (एकसा) ओर अकथ ये अपने २ 


वधादिस्यानाधिकार ३२७ 


कर सहित है इनको नामकरमं के वंधस्थानो मे लगाना चाहिये जौ 
कि निजस्थान, परस्थान, उभयस्थान अथवा सव परस्थान रूप 


है ॥५४४॥ 

आगे निजस्थानादि का स्वरूप दिखाते है । 
अप्‌पपरोभयठाणे बधटराणाण जो दु बधस्स । 
सद्ाण परटराणं सन्वपरद्राणमिदि सण्णा ।१५४५॥ 
वेय थान जो बंघ के, स्वपर उभय युणराम । 


निज थल पर थल सर्वं पर.थल के इस विधि नाम।\५४५ 


अथे-अपनागुणस्थान, परगुणस्थान ओौर उभयस्थान (अन्यगति 
अन्यगुणस्थान) इन तीनो मे मिथ्यात्व, अविरत ओर अप्रमत्तगुण- 
स्थान के वधस्थान सम्बन्धी भुजाकारादि वध है उनके क्रमसे निज- 
स्थानभुजाकारादि, परस्थानभुजाकारादि गौर शेष सव परस्थान 
भुजाकारादि एसे तीन नाम है ॥५४१५ 


आगे गुणस्थानो से चढने उतरने के मागं दिखाते है । 
चदुरेक्कदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि भप्‌पमत्तंता 1 
तिसु उवसमगे सते ति य तियतिथ दोण्णि गच्छंति ॥५४६।) 
सासतणपमत्तवज्जं अपमत्ततं समल्लियइ मिच्छो । 
भिच्छत्तं विदियगरुणो मिस्सो पठमं चउत्थं य ।\५४७।। 
अविरदसम्मो देसो पमत्तपरिहीणमप्‌पमत्तंतं । 
छटाणाणि पमत्तो चदटुगुणं अप्पमत्तो इ ॥५४८॥ 
उवसामण दु सेड आरोहति य पडंति य कमेण । 
उवसामगेषु मरिदो देवतमनत्तं समल्लियई ।\५७४४६।। 


३२८ ] गोमटनाद-पर्मकाद 


चड इक दा पन पाच छ, रय युण सप्तहि जाहि । 

ब्य उपशम उपशत के, तय दय टो युण पाहि ॥५४ 
सान परमत तज सात तक, मिभ्याटप्टी जाय। 
सासा सिध्या मू गिरे, मिश्च प्रथम चड आय ॥५२५ 
प्रमन विना सप्तम तलक, अविरत देश जु इष 
गुणस्थान छ प्रमत के, सप्तम अध उपदि ॥५६४: 
च्म से श्रेणी उपशमक, चट्रं उतरतें मान । 

यदि व मरते उस समय, पावे स्वग पिमान ।५४२ 


च~-मिय्यात्वगणस्थान वाला जीव चेतो मिश्र, धविरन, दग 
विर्न जयवा दिगम्वन्मनिपलहातो अप्रमत्तगणस्यनि तपो चमार, 
सानादनगणस्यानवाना जीव केवत मिध्यात्यरगप्रस्थान को उतना, , 


गृणन्तान त उतर्‌ बाता है । भविन्नगृणरथान याया जीव नरन 
मविरन वत्रा दियम्व्ररमनिदहोतो अप्रमत्तगणन्यान फा नण 
= भीर उनरे नो मिप्र-नानादन यथवा मिध्यरान्यरगणस्थानि फा ~ 
गला = । दरप्रविरनगणरयाने चाना जीत दिगम्वर्मनिदटो सो प्रसत 
गन नि त चटना ट उतरे तो विरत, पिश, मासादन -वतः 
मिन्याल्यमस्यान का उनरना ह । प्रमनगणन्यानयासा जीवन. ना 
--प्रमल्लगणन्यान फो वदता अन उनः तौ द्वणविगन, दानि 
(^, सामान सथन मिध्यान्यगेण्म्यान फा उतर भाता = । 
अधरम मनन्यान यादा चट्‌ तो तपूवरपगपन्यान्‌ ता कनः. 
नर नो प्रमनमगन्मनि को उनन्नाहै तीर मन्तो उनिरनयं 
न्यान ो पान्त पवज्य, -निवुन्निर शर गम 


नी, 


वधादिस्थान-मधिकार ३२४ 


सापरायगुणस्थानवाले अपने अगे वाले एक गुणस्थान को चते ह 
अपने से पीछे वाले एक गृणस्थान को उतरते हं ओर मरे तो तीनो 
जविरतगुणस्थान को प्राप्त होकर महान्‌ ऋद्धिधारी देव होते हें 
तथा उपशातगुणस्थान वाला सूक्ष्मससापरायभुणस्थान को उतरता है 
जौर मरे तो अविरतगुणस्थान को प्राप्त होकर महान्‌ ऋद्धिधारी 
देव होता है ।५४९-५४६।। 


आगे किनही स्थानो मे मरण का अभाव दिखाते है । 
मिस्सा आहारस्स य खवगा चउमाणपटमयुव्वा य । 
पठसुवसस्मा तमतमगुणपडिवण्णा य ण मरति ।१५५०॥।। 
 अणस्ंजो जिदमिच्छे मुहृत्तभंतं तु णत्थि मरणं तु । 
किदकरणञ्जं जाव' दु सव्वपरदुाण अटुपदा ॥५५१।। 


मिश्च आहारक अरं क्षपक, प्रथम जु उपशम यात्‌ । . 
भथमज्ु भाग अपूवं का, शम हग युत मू सात ।॥५५० 
अन्तसुह्ृतं काल तक, अन-संयोजक वाम 

जबतक वेदक त्य करत, मरे न आटो ठाम ॥\५५१ 


अथे-मिश्र (तृतीय) गुणस्थानवाले, निवृत्तिअपर्यप्तिथवस्थावाले, 
आहारकमिश्च काययोगवाले, क्षपकश्रेणीवाले, उपशमश्रेणी सम्बन्धी 
अपूवेकरणगुणस्थान के प्रथम भागवाले जीव, प्रथमोपशमसम्यक्त्व 
वाले, सातवेनरक के सासादन, भिश्च ओौर अविरतगुणस्थान 
वाले मरण को प्राप्त नही होते तथा अनतानुबधी का विसयोजना 
करके मिथ्यात्वगुणस्थान को प्राप्त होने वाले अन्तर्मुहृत्तं तक 
मरण को प्राप्त नही होते ओर जवतक दशनमोह क्षपक कृतकृत्य 
न हो तबतक मरण को प्राप्त नही होता ।।५५०-५५१। 
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आगे कृतकरृत्यवेद का काल ओर उपजस्थान दिखाते है । 
देवयु देवमणुवे सुरणरतिरिये चङउग्गईसुपि \ 
कदकरणिज्जुपपत्ती कमसो अंतोमृहुत्ते ण ॥५५२॥ 
सुर सुर नर सुर नर पशू, या चउगति में पतं । 


कृत करणी कौ उपज है, रमसे भिन्न मुहूतं ५५२ 


अर्थ-कृतचरत्यवेदकसम्यक्दुष्टि जीव कौ अवस्था का काल अन्तः- 
महतं है । इसके चार भागोमे से प्रथम भागमेंमरेतोदेवहोताह 
द्वितीय भाग मे मरे तो देव अथवा मनुप्य होत्ता है, वृत्तीय भागमे 
मरे तो देव, मनुप्य अथवा तिर्यच होता है ओर चतुथं भागमे मरे 
तो चारो गतिमेसे किसी एक गति को पाता है ॥५५२॥ 


आगे वधस्थानौ मे चढने उतरने से भुजाकारादिभेद दिखाते ह । 
तिविहो दु ठाणबंधो भुजगारप्‌पदरवद्विदो षडमो । 
अप्प बवधतो बहुबंधे बिदियो दु विवरीयो ॥५५३। 
तदियो सणामसिद्धो सव्वे अविरुद्धठाणवबंधमवा । 
ताणुप्‌पत्ति कमसो भगेण समं तु वोच्छामि ।\५५४॥ 
वंधथान लय भुजाकर, अत्पतरा धिति चूल । 
पथम अल्प फिर वहू वधे, द्वितीय वंधे प्रतिकूल ॥५५६३ 
तृतीय नाम से सिद्धहै, उपज वंघ थल साम्य । 


ऋमसे इनकी उपज को, भंग सहित दिख लास्य ॥५५४ 


अथ--नामकमे के वधस्थान तीन प्रकार के होते है भृजाकारः 
अल्पतर ओर्‌ अवस्थित इनमे जव प्रथम मत्प प्रकृतिया वंधकर 
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फिर बहुत प्रकृतिर्या वेधती है तव भुजाकार बध कहलाता है जव 
वहूत प्रकृतिया बध कर फिर अल्प प्रकृतियां वधती है तव अल्पतर 
वध कहुलाता है मौर जव अमे पीषे एकसी प्रकृतिया वंधती हँ 
तव अवस्थितवध कहलाता है । ये सव विरोध रहित वधस्थार्नो मे 
होते है अब इनकी उत्पति को करमसे भगसहित दिलाता ह । ५५३ 
५५४।। 

आगो नामकर्म के स्थानोमें भिथ्यादृष्टिके भुजाकारो को 
दिखाते है । 


भबादरतेवीसं बंधंतो सन्वमेव पणुवीसं । 
बधदि मिच्छाद्द्री एवं सेसाणमाणेज्जो ।\५५५॥ 
तेवीसट्ाणादये मिच्छत्तीसोत्ि बंधगो मिच्छो । 
णवरि हु अटुावीसं र्पौचदियपुण्णगो येव ।५५६।। 
भोगे सुरटुवीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगअपुण्णे । 
तिरिउगतीसं तीसं णरउगरतीसं य॒ बंधदि हु ॥५५७॥ 
मिच्छस्स ठाणभंगा एयारं सदरि दुगुणसोल णवं । 
अडदमलं बाणरदी सदाण छादाल चत्तधियं ।॥५५८॥ 
मिध्याषृष्टी वाधता, मू बादर तदस । 
फिर वधि फ्च्चीस सव, शेष इसी विधि दीस ॥५५५॥ 
श्रम में वेइस थान से, बंध योग्य तिस तक्क । 

¢ ॐ 
पणः सकल मिथ्या धर, अटविस् बधि हक्क ॥५५६॥ 
भिभ्या समकित भोग मू, वधि सुर अट वीश्च। 
वाम उन पशु उनतिसा, या तिस नर उनतीस ।।५५७॥ 
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भंग वाम थल ग्यारहा, सत्तर अर वत्तीस । 


वान सो अडतालिसा, छालिस अरु चालीस ।५५२८ 

सर्थ-जव मिथ्यादुष्टि जीव वादरपथ्वीकायसहित २३के 
स्थान को वाधिकर २५ आदि के सव स्थानोको बाधता है तव 
वधकेभेदहोते दहै) इसीतरह शेप वधस्थानोमे वधभेद होतेह 
मिथ्यात्व गणत्यान मे २३ से लेकर ३० के स्थान तक मिथ्यादृष्टि 
जीव वाधता है किन्तु २८के दोनो स्थानो को कमंभूमि का पयप्ति 
पचेन्दिय मिथ्यादृष्टि वाघधता है। भोगभूमि का पर्याप्तिपचेन्द्रिय 
मिथ्यादृष्टि-सम्यक्‌दृष्टि ओर निवृत्ति अपर्यप्तसम्यकूदृष्टि देव- 
गतिसहित २८ क स्थान कौ वाधता है । निवृत्तिअपर्याप्तमिथ्या- 
दृष्टि जीवतिर्यचगति सहित २६ के अथवा ३० के स्थान को 
वाधताहै सौर मनुष्यगतिसहित २ के स्थान कोभी बाधत 
है । इनमे मिथ्यात्वगुणस्थान सम्बन्धी २३ के ११, २५के ७०, 
२९के ३२, २८के ई, २८६ के ६२८, ३० के ४९४०, स्थानमेद 
है ।५५५-५५]) । 

भावार्थ-वादरअपर्याप्तपृथ्वी १, जल १, अग्नि १, पवन १, 
साधारण १, सूक्मञपर्यप्तपृथ्वी १, जल १, अग्नि १, पवन १, 
साधारण 8 अथवा अपर्याप्त प्रत्येकवनस्पतिसहित २३ के बधस्थानमे 
११ भेदहै। 

बादरपर्याप्तपृथ्वी, जल, अग्नि, पवन अथवा प्रत्येकवनस्पति- 
सहित २५ के बघस्थान मे स्थिर, शुभ ओर यशयुगल के बदलने से 
८-८ भग होते ह इसलिये ४० भेद रहँ सृक्ष्मपयप्तिपृथ्वी, जल, 
अग्नि, पवन) साधारण भौर बादरपर्याप्त साधारणसहित २५ के 
वधस्थान मे स्थिर ओर शुभयुगल के बदलने से ४-४ भग है इस- 
लिये २४ भेदटहै गौर अपर्याप्त दोइन्द्रिय, तेडन्द्रिय, चौदन्द्रिय, 
असंनीपचेन्दरियतिर्यच, संनीतिर्यच अथवा मनुष्यसहित २५ के बध- 
स्थानमे ६ भेद है इसतरह॒ २५ बधस्थान के ७० भेद होते हँ । 


~ 
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बादरपर्यप्तपुथ्वी आतापसदहित, बादरपर्याप्तपृथ्वी उद्यीत्‌- 
सहित, बादरपर्याप्तनल उद्योतसहित ओर पर्याप्त प्रत्येकवनस्पति 
उद्योतसहित २९ के बधस्थान मे तीनयुगर्लो के बदलने से =-८ 
भंग होते है इसलिये ३२ भेद है । 


देवगतिसहित २८ के स्थान मे तीनयुगलो के बदलने सेए 
भगहोति है सौर नरकगतिसहित २८ केस्थानमे १ भंग, होता 
है इसतरह २८ के वंधस्थान मे ई भेद होते हे । 


पर्यप्तदोइन्द्रिय, तैदन्द्रिय, चौइन्द्रिय अथवा असेनीपचेन्द्रिय 
सहित २९६ के स्थान मे तीनयुगलों के बदलने से ८-८ भग होते है 
इसलिये ३२ भेद है तथा सैनीतिर्यचगति ओर मनुष्यगतिसदहित 
२६ के स्थान मे सस्थान ६ सहनन ६ ओर ७ युगलो के बदलने 
से ४९०८-४६०८ भग होते है इसलिये २६ के बधस्थान में &र४्य 
भेद होते ह| 


पर्यप्तिदोदन्द्रिय, तेदन्दरिय, चौइन्द्रिय अथवा असंनीपचेच्द्रिय 
उद्योतसहित ३० के बधस्थान मे तीनयुगलों के बदलने से ८-८ 
भग होते है इसलिये ३२ भेद दै भौर संनीतिर्यच उद्योतसहित ३० 
के व्रस्थान में उपरोक्त सस्थानादि बदलने से ४६०८ भग होते 
है ३२ ओर ४६०८ मिलकर ३० क स्थान के ४६४० भेद होते है । 


उपरोक्त २३, २५, २६, २८, २, ३० कं बधरस्थानौ मे 
क्रमसे ११, ७०, ३२, ४, ४२४०, ४६४० भेद होते है इनमे २३ 
आदि के १-१ भेद को बाधकर पश्चात्‌ २५ आदि के १-१ भेद 
कौ वाधने से जो भेद होते दै उनको भुजाकार बध कटते है । 
उनका परिमाण २३केभेदोका २५ भादि केभेदोसे गणा करने 
पर २३ के भुजाकारों का परिमाण आता दहै । इसतरह से २५ 
आदि के भृजाकारों का परिमाण आता है वहु निस्त प्रकार 
है । ५५५-५५८॥। 
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मिण्यात्व के भुजाकारों का दपेण 
२३ के ११ भेदके सुजा० २६ के ३२ भेदोंकेभुजा० 
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अगे मिथ्यात्वगुणस्थान के अल्पतरो का परिमाण दिखाते है । 

चिपरीयेणप्पदरा होति हु तेरासिएण भंगा ह । 

पुव्बपरद्ुाणाणं भंगा इच्छा फलं कमसो ॥५५६॥ 

उनसे उलटे अत्पतर, भंग गणित आघार 1 . 


पूवापर स्थान के, भंग इच्छ फल धार ॥५५२॥ 


अथे-भुजाकारबधो के भगो के गणित से उलटा गणित करने 
पर अल्पतरो के भग होते है जिसमे अभे कै स्थानौ को गुप्य सौर 
प्रथम स्थानोके भगो को गुणक बनाने से करमसे भेद होते है । ३० 
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के स्थान कयो वाधकर पश्चात्‌ २४६ आदि के स्थान को वाधनैसे 

अल्पतर होते ह इसलिये ३० के भेदोंकार४ आदिके भेदोसे 

गुणा करने पर ३० के अल्पतरो का परिमाण आतादहै। इसीतरह्‌ 

२५ आदि के अल्पतरो का परिमाण आता दहै जोकि निम्न प्रकार 
॥।५५४६॥। 


मिथ्यात्व के अत्पतसे का दपण 
३० के ४६४० भेदो के अल्प० २९६केऽ२४८ भेदो के अल्प० 
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आगे भृजाकार-अल्पतरो का थोडे मे परिमाण दिखाते है । 
लघुकरणं इच्छतो एयारा्दर्हु उबरिमं जोग 
सं गरुणिदे भुजागारा उवरीदो होंति प्पदरा ॥।५६०॥ 
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थोड़ मे जानन चहो, ग्यारादिक से ऊप । 


जोडि युणें से भुजाकर, पलट ' अल्पतर रूप ।\५६०॥ 


अर्थ-भुजाकार ओर अल्पतरबधो का परिमाण थोडे गणितमे 
निकालने का एक्‌ सरल उपाय यह्‌ है कि२३केभेदो का२५अदि 
के भेदो कं जोडसे गुणा करने पर २३ के भुजाकारो का परिमाण 
आता है इसीतरह से २५ आदि के भेदो के भुजाकारो का परिमाण 
आताटहै ओौर ३०के भेदो का २६ आदिकेभेदोके जोडसे 
गृणा करने पर ३० के अल्पतरो का परिमाण अत्ता दहै। इसी- 
तरह से २६ आदिके भेदो के भुजाकारो का परिमाण आता 
ठै ॥५६०॥। 


थोड़े मे मिथ्यात्व के भुजाकारो का दपण 
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थोडे मे मिथ्यात्व के अल्पतरो का दपेण 
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४४६०६४३५ 
आगे अवस्थितबधो का परिमाण दिखाते ह। 

भुजगारप्‌पदराणं संगसमासो समो हु मिच्छस्स । 

पणतीसं चउणडउदी सदर चोदालमंककमे ।५६११। 

भुजाकार अरु अरपतर, श्रम मे भंग समान । 


पेतिसांक चोराने, साटि चवाल्िस जान ॥५६१॥ 


अथ--मिथ्यात्वगुणस्थान मे ४४९०६४३५ भुजाकारवध हँ 
४४९०६४३५ अत्पतरबध है ओर ८४२१८८७० अवस्थितबध 


हे । ५६१।। 
आगे अविरत के भुजाकारो का परिमाण दिखाते है । 


देवटुवीस णरदेवुगरुतीस मणुस्सतीस बंधऽयदे ! 
तिछणवणवदुगभंगा तित्थविहीणा ह पुणसुत्ता ॥५६२॥ 
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देवटुवोसबंधे देवुगुतोसम्मि भंग चउसदट्री 1 

देवुगुतीसे बंधे मणुवत्तीसेवि चउसट्री ५६३1 
तित्ययरसत्तणारयमिच्छो णरङूणतीसबंघो जो । 

सम्मस्मि तीसबघो तियछक्कडछक्कचडउभंगा ।५६४॥ 


सुर अठविस नरसुर उंतिस, नर तिस दग बंधुक्त । 
भंग तीन्‌ छे नव नव दु, तीथं हीन पुसुरुकत ॥५६२ 
सुर अटविस सुर उनतिसा, बं धे भंग चड साटि। 

सुर उनतिस नर तीसयुत, बधे भंग चड साटि ॥५६३ 
तीर्थं सत्व नारक असत, बाधे नर उनतीस । 

रग में तिस्र के भंग सब, चोसरि अट छत्तीस ॥५६४ 


अथं--अविरतगुणस्थान मे देवगति सहित २८ के स्थानमे, 
मनुष्यगति सहित २९ के स्थान मे, देवगति सहित रख केस्थानमे 
ओर मनुष्यगति सहित ३० केस्थानमे ३६९६४६२ भग होतेह 
इनमे तीर्थकर रहित ६४ भग पुनुरुक्त है । कारण वे मिथ्यादृष्टिके 
भगोमेञआग्येहै वे इसप्रकार है कि जब मनुष्य अविरत्रगुण- 
स्थान मे देवगति सहित २८ का बध करके देवगति ओर तीर्थकर 
सहित २६ का बध करताहि तब <-८्भगहोते है उनका गुणा 
करने से ६४ भगहोतेर्है ओर जव वह देवगति ओर तीर्थकर 
सहित २४६ का बध करके मनुष्य, देव अथवा नारकी अविरतगुण- 
स्थान होकर मनुष्यगति जौर तीर्थकर सहित ३० का बध करता हँ 
तव भी ८-प८ भग होते हँ उनका गुणा करने से ६४ भग होते ह । 
तीर्थकर सत्व सहित नारकी मिथ्यादृष्टि की जव तक निवृति 
अपर्याप्त अवस्था है ४९०८ भगोका तीर्थकर विना मनुष्यगति 
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सहित २ख का वध करता है । उसके पश्चात, पयप्ति अवस्था में 
आता है तव मनुष्य गति ओौर तीर्थकर सहित ३० का बध करता 
है तव ८भगहोते टै इसलिये दण्टको ठ्सेगृणाकरने पर 
३६०६४ भग होते है इनमे उपरोक्त ६४-६४ भग मिलनेसे 
२६४८२ भगहोते दै जौ कि अविरतगृणस्थान के भुजाकार बध 
कहलाते हं ॥५९२-५६४।। 

आगे अविरत के अल्पतरो का परिमाण दिखाते है । 


बावत्तरि अप्‌पदरा देवुगरुतीसा दु णिरयअडवीसं । 
बधत मिच्छभंगेणवगयतित्था ह पुणरुत्ता ॥५६५॥। 


अत्पतरा बहतर नरक, अटविसर सुर उनतीस 
बधि श्रम में तीथं बिन, भंग पुनुरुत्ता दोस ॥५६५॥ 


अथं-- जिसके पूवे नरक आयुका बधकर लियाहै एसा 
अविरतगुणस्थान वाला मनुष्य तीर्थंकर बधका प्रारभ करके जब 
देवगति ओर तीर्थकर सहित रडका बंधकरतारहै तब ठ भग 
होते है पश्चात्‌ नरक के सन्मुख होकर अन्तर्मुहूत तक मिथ्यादृष्टि 
होता है तब १भगहोताहै आठकोएकसे गुणा करनेपरय 
भग होते है जव देव अथवा नारकी अविरतगुणस्थानवाला मनुष्य 
गति ओर तीर्थकर सहति ३० के स्थान को बाधता रहै तब ठ भग 
होते है पश्चात्‌ वहं मरण कर माताके गभ॑में देवगति ओर तीर्थकर 
सहित २८६ के स्थान को बाधताहैतवभी ठ भग होते है इन ८-ल 
कागुणाकरनतेसे ६४ भग होते है इनमे उपरोक्त = मिलनेसे 
७२ भगहोतेहैजो कि अविरतगुणस्थान के अल्पतर बध कहलाते 
दै यहां तीर्थकर रहिते मनुष्यगति सहित २ के स्थान को बाधि 
के देवगति सहित २८ के स्थान को बांधता है तव ८-पभगोके 
६४ भग होते है वे पृनुरुक्त है जो कि दो° ५५७ मे मिथ्यात्वगृणस्थान 
के भगो मे कहै जा चूके इस कारण यहाँ नही लिखे ॥५९१५। 
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अविरत के भुजाकारादिकों का दपण 


भुजाकार | अल्पतर 
दे २८ | दे० एर | म० र्थ | दे० एर्द्‌ | म०३० 
| 8द०्ट | ठ 


[~ रर | म० ३० | म० ३० | न० २० | | रद्‌ 
भ | ६8 | ३६८६४ | (रः 
आगे अप्रमत्त के भुजाकारो को दिखाते है । 
देवजुदेक्कदाणे णरतीसे अप्‌ पमत्तमुजयारा । 
पणदालिगिहारुभये भंगा पुणरुत्तगा होति ।\५६६॥ 
इमि अड अदविगि अद्विगिभेदड अद्रुड दणव य चीस तीसेषके । 
अडिगिगि अडिगिमि बिहि उणखिगि इगिइगितीस देवचउ 
कमसो ।५६५७॥ 
सुर युत इक थल तीस नर, भ॒जाकार युणसात । 
भंग पितालिस हार इक, युगयुत पुनुरुत जान ५६६ 
इकः अट अट इक आट इक, इक इक इक इक .धार । 
अटविसलयउनतीसदो .तिस इकडइकतिसचार॥५६७, 
अट इक इक अट एक इक, इक इक इक इक धार । 
उनतिसतिसङइकतीस तिस,इकतिसदोसुर चार । ५६५ 


अ्थ--अप्रमत्तगुणस्थान मे देवगतिसदहित २८ के स्थानमे ओर 
मनुष्यगत्ति ओर तीर्थकर सहित ३० के स्थान मे ४५ भुजाकार 
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होते है तथा तीर्थकरसहित, आहारकसदहित ओौर आदहारकतीर्थकर- 
सहितमेजो भगरहैवेपुनुरुक्तदै। इनका विशेष इस प्रकार 
कि २८, २८, २८, २४, २६, ३०, ३१० ३१, ३१, ३१ प्रकृतिरूप 
स्थानोमे क्रमसे१, नत, ८,१,८,१,१,१,१, १, सगर ओौर 
२, ३०, ३१, ३०, २३१, ३१, २८, २८६, ३०, ३१ प्रकरतिरूप 
स्थानो मे क्रमसे ८, १,१,८,१,१,१,१,१,१ भग ह इनमे 
नीचे-ङपर के भगो से परस्पर गणा करने से ४५ भग होते 
है ।५९६-५६७॥। 


भावाथ- जब अप्रमत्त मे देवगतिसहितर८को १भग से 
बाधकर प्रमत्त मे देषवगति ओर तीर्थकरसहिति २६ कोम भगोसे 
वाधता है तब दोनो को गुणे ८ भगहोते है! जव प्रमत्तमे देव 
गत्तिसहित २८्कोढ भगोसे वांधकर अप्रमत्तमे आहारक सहित 
३० को१भगसे बँधतारहै तब दोनो कोगणे ८ भगहोतेहै। 
जव प्रमत्तमे रको भगो से बोधकर अप्रमत्त मे आहारक 
ओर तीर्थकरसहित ३१ को एक भग होता है तव दोनो को गुणे ८ 
भग होते है जब अप्रमत्तमे तीर्थकर ओर देवगतिसहित २४ को 
१भग से बोधकर मरकर अविरतगुणस्थान मे मनुष्यगति ओर 
तीर्थकरसहित ३० को =भगोसे बांघता है तब दोनो को गुणे 
८ भगटहोतेहै। जव प्रमत्तगरणस्थान मे देवगति ओर तीर्थकर- 
सहित २९६ कोप भगोसेबोधकर तीर्थकर ओर आहारकसहित ३१ 
को१भग सेर्बाधताद तव दोनो के गुणे ८ भगहौतेहै। जत्र 
अप्रमत्त मे आहारकसहित ३० को १भगसेवाँधकर३१को१ भग 
से वांधता दहै तव दोनो को गुणे एक भग होता है । उपदामश्रेणी से 
उतरकर अपूवंकरण के सातवं भागमेयश को वाधि देवगतिसहित 
२८ को देवगतितीथंकरसहित २८६ को देवआहारकसहित ३० को 
अथवा ३१को बांधता है तब ४ भग होते है । इसतरह सव ४५ 
भग (भुजाकार) होते है ।५६६-५६७॥ 


‡ 
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अप्रमत्त के ४५ भुजाकारो का दर्पण 
॥ष्यपकविग्कयग पषाणषा अष णि 1 कक 
| प्र |अ. | अ. |उवि म. [ ब. [ज्ञा ३ 
र्द |३०| ३१|| ३० | २३९ | ३९|| २८ | पए | ३०| ३। 


८| १] १ १ १। -{| १ | = 


अ न | भ्र 1) 


| 1 
_भ. | अ. | भ्र. | 
२८ | २८ | २८|| र्थ | 








म. | | 
प | ३० १ १ 


(1 1-11-१] ° 

भागे अप्रमत्त के गुणस्थान के अल्पतरो का परिमाण दिखातेरहै। 
इगिविहिगिगिखखतीसे दस णव णवडधियवीसमटूविहं । 
देवचउक्केक्केक्के अपमत्तपुपदरछत्तीसा ।५६८॥ 
एक एक युत एक इक, सुन सुन से धिक तीस । 
वापिआठटअटसहितदशु,नव-नवअटधिकवीस।५ ६ ८-१ 
ओर एक इक भंग युत, सुर चड बाधे शीश । 
इस ष्रकार गुण सात मे, अत्पतरा छत्तीस ॥५६८-२॥ 


अथ--अप्रमत्तगुणस्थान वाला जब १-१ भगसहित ३१, ३१, 
३०, ३० प्रकृतिरूपस्थानो को वधिकर ठ-८ भगो कर सहित ३० 
२४, २४, २८ प्रकृतिरूप स्थानौ को नीचे उतरकर बाधता है तव ३२ 
भेद होते है भौर जव १-१ भगसहित २०, २, ३०, ३१ के चार 
स्थानो को वाधता है तव ४ भेद होते है।! इसतरह सब ३९ भेद 
होते है जोकि अप्रमत्तगुणस्थान के अल्पतरबध कहलाते है ५६८1 

भावाथे--अप्रमत्तुणस्थान मे जव ३१को १भगसे बाधि 
पश्चात मरकर देव के अविरत गुणस्थान मे मनुष्यगति तीथकर 
सहित ३० कोप्भगसे वाधता दहै तव इन दोनो को गणे ८ भग 














वधादिस्थान-अधिकार [ ३४३ 


होते है । अप्रमत्त मे ३१ को १ भग सहित वाघ कर पश्चात्‌ प्रमत्त 
गृणस्थान मे देवगतितीर्थकर सहित २ को १भग से वाधताहै 
तव इन दोनों को गर्णे 5 भग होते है । जव यप्रमत्त मे देवगति 
आहारक सहित ३०्को १भग से बांधकर प्रमत्तगुणस्थानमे 
देवगतितीर्थकर सहित २ष्कोम्भगोसे बाधता है तब इन दोनों 
को गुणे ८ भग होते हँ । जब अग्रमत्तमुणस्थान मे देवगति आहारक 
सहित ३० को१ भग से वाधकर प्रमत्तगुणस्थानमें देवगति सहित 
२८कोम्भगोसे वाघधतारहै तव इन दोनोको गुणे ८ भग दहते 
है । अप्रमत्त से अपूवेकरणगृणस्थान के चदते समय १-१ भग से 
देवगति सहित २८ देवगतितीर्थकर सहित २५ देवगति आहारक 
सहित ३० देवगति आहारक तीर्थकरसहित ३१ ओौर अपूवेकरण के 
सातवे भागे यण को वाधतारहै तव ४ भग होते है इसतरहसे 
सब ३६ भग होते रै जो कि अप्रमत्तगुणस्थान के अल्पतर बध 
कहलातं है ।५६८॥ 
अप्रसत्तगुणस्थान के अल्पतरो का दपंण 


अवि ¦! भ्र. | भ्र. | प्र. | मपू. | अपु. | अपू. | अपु. | 
० | १५1. 11.11 १.1 1 
क. 
अ० अ० | अ० । अ० | अ० | ॐ | अ । अण 
३१ | ३१ | ३१ | ३० | २८ | रर | ३० | ३१ 
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आगे नासकमं के सव भुजाकार ओौर अल्पतरो को दिखाते है । 


सढपरटाणेण यं अयदपमत्तिदरसव्वभंगा हु । 

सिच्छस्सभंगमनज्डे मिलिदे स्वे हवे भंगा ॥५६९ 

संघ एर थल चड़ सात युण, आदिक के सव भंग । 
मिथ्यातस के भंग में, सिले होहि सव भंग ॥५६६ 
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अथ-अविरत ओर अप्रमतादि सब गुणस्थानो के भुजाकार भौर 
अल्पतर भेदो को मिथ्यात्वगुणस्थान के भुजाकार बौ मल्पतर 
भेदो मे मिलान से नामकम के भुजाकारो का परिमाण ४६६४६४७२ 
होता है अर अल्पतरो का परिमाण ४४६०८५४३ होती है ।॥५६६॥ 


आगे भुजाकार अल्पतर भगो की उत्पति का कारण दिखाते हँ 
भुजगारा अप्‌पदरा हुवंति पुन्ववरठणसंताणे । 
पयडिसमोऽसंताणोऽपुणरुत्ेत्ति य समुदिदिद्रो ।\५७०। 
भुजाकार अरु अहपतर, पूर्वापर थल लाय । 
परकरुति भेद समुदाय सम, अपुनुस्क्त कहलाय ॥५७० 


अथं ~-प्रथमस्थान थोडी प्रकृतियो का हौ उसको यथासभव 
अधिक प्रकृतियो के स्थान के साथ लगाने को भुजाकार बध कहलाते 
है अधिक प्रकृतियो के स्थान को थोडी प्रकृतियो के स्थान के साथ 
लगाने को अल्पतरबध कटहूते हँ ओौर जिस प्रकृति भेदके साथ 
प्रकृति समुदाय की समान सख्या हँ उसको अपूनुरुक्त भग कहते ह 
जसे तीर्थकर रहित सहननसहित भी रकाबधहोताहै ओर 
तीर्थकर सहित सहननरहित भी २६का वधदहोतादहै ये दोनो 
स्थान पूनुरुक्त नही है ॥५७०।। 

आगे अकथवध का परिमाण दिखाते है] 
पडिय मरियेक्कमेक्करूणतोस तीसं य ब॑धगुवसते । 


बधो दु भवत्तव्वो अवह विदिथसमयादि ॥५७१॥ 

शांत पडत इक बांधता, मर कर उनतिस तीस। 

अकथ चंध यों अवस्थित, द्वितियक्चषणादिक दीस ॥५७१ 
अर्थ--जव उपशातमोहगुणस्थान से भिरकर १ के स्थान को 
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वावता है तव १ भग दहता है जब उपशातमोहगुणस्थान से मरकर 
देव के अविरतगुणस्थान मे आकर मनुष्यगति सहित २६ के स्थान 
को ८ भग सहित बाधा है अथवा मनुष्यगति ओौर तीर्थकर सहित 
३० के स्थान को = भगसहित बाधता है इन दोनों को जोड १६ 
भग होते है इसतरह सव १७ अकथ वध नामकम के भगहोते है ओर 
इनके द्वितीयादि समयो मे इनके समान वध होने पर १७ अवस्थित 
वध होते ह ५७१ 

आगे अवस्थित वध का परिमाण दिखाते है । 
भुजगारे अप्‌पदरेऽवत्तव्वे ठाइटूण समबधो । 
होदि अवद्विदबधोतन्भंगा तस्स भंगा हु ॥५७२॥ 


भुजाकार अरु अल्पतर, अकथवंध को थाप । 


तुल्य वध जह्‌ अवस्थित, भग उन्ही वत्‌ नाप ।५७२॥ 

अथे--जहा भुजाकार, अल्पतर आर अकथवध जितनी प्रकृतियो 
सौर भगो के सहित होतादहै वहा द्वितीयादि समयमे उतनीदही 
प्रकृति ओर भगो सहित यदि फिरवधहो तो उसको अवस्थिति 
चध कहूते ह इसलिये इन तीनो का जितना परिमाण दहै उत्तनादही 
अवस्थितवध का परिमाण है ।५७२। 


तासकमं के भुजाकारादि दर्पण 
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अगे नामकम के उदयस्थान दिखाते है 1 
विग्गहकमस्मसरीरे सरीरमिस्से सरी रपञ्जसे । 
आणावचिपज्जसे कमेण पंचोदये काला ॥५७२।। 
परभवगति या कम तन, तन अपूर्णं या पूणं । 
श्वासं वचन पर्याप्त मिल, पांच उद्य क्षण चूणं॥ ५७१ 


अथं- नामकम का उदय परभव जाते समय (कार्माणशरीर के 
उदय मे) होता है शरीर अपर्याप्त के समय होता है शरीर पर्याप्त 
मे होता है, ए्वासौश्वास पर्याप्त मे होता है ओर वचन पर्याप्तिमे 
होता है इसतरह क्रमसे नामकम के ५ उदयकाल है । 

भावाथ --जवतक कार्माणशरीर पाया जावे तवततक कार्माण- 
शरीर काल है जबतक शरीर अपुणं है तवततक शरीर अपर्याप्ति 
काल है जवतक श्वासोश्वास पर्याप्तिपूणे नही होती तवतक शरीर 
पर्याप्तकाल है जवतक भापा पर्याप्तिपणे नही हेती तबतक शवासौ- 
्वास काल है ौर जबतके आयु पणं नही होती तवतक भाषा- 
पर्याप्तिकाल है ॥५७३।। 


आगे उपरोक्त ५ कालो की स्थिति दिखाते है। 
एक्कं व दो व तिण्णि व समया अंतोमुहुत्तयं तिखुवि । 
हेिमकालुणाञौ चरिमस्त य उदयकालो दुं ॥५७७॥ 
इक दो त्रय क्षण आदि के, त्रय के भिन्न मुहूतं । 


ये क्षण कम कर आयुसं, भाषा का क्षण प्रतं ।)५७४॥। 

अथं-कार्माणकाय योग का काल एक समय, दौ समय अथवा 
तीन समय है शरीर-अपर्याप्ति-अवस्था का काल अन्तर्मुहुतं दै 
शरीर-पर्याप्ति का काल अन्तर्महूतं है शवासोश्वासपर्याप्ति का 
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काल अन्त्महूतं है गौर भापापर्याप्ति का काल उपरोक्त £ कालों 
को छोडकर शंप जायु है ।५७४॥ 

आगे उपरोक्त कालों को जीवो में दिखाते है । 
सवापन्जत्ताणं दोप्णिचि काला चडक्कभेयंखे । 
पंचवि होत्ति तसाणं आहारस्युवरिमचरउक्क ।\५७५। 


सव अप्रणं के आदि दो, एकेन्दरिय के चार 1 


त्रस के पन आहार के, प्रथम्‌ विना सब धार ।५७५॥ 
अर्थं --सव लल्धिअपर्यप्ति जीवौ के आदि के २ काल होतेह 
एकेन्दरिय के आदिक काल होतेह दोडन्दरयादि के सव काल होते 
है मौर आदहारककायवाले के प्रथमविना आगे के काल होते 
है ॥५७१५।। 
आगे समुदघातकेवली के ५ काल दिखाते है । 


कम्मोरालियमिस्सं ओ रालुस्सासभास इति कमसो । 

काला हु ससग्धादे उवस्हरमाणमे पच ॥५७६)। 
ओरालं दंडदुगे कवाउञ्ुगले य तस्स सिस्सं तु । 

पदरे य लोगपुरे कम्मे व य होदि णाथन्वो ॥५७७ 

कमं ₹ ओद अपूर्णं अर, पूणं श्वास वच सान 1 
समुदघात संकोच ते, पांच काल ये जान ॥५७६॥ 
दंड युगल में ओद क्षण, युम कपाट मिल काल । 


प्रतर लोक के परणं मे, कर्मण काल संभाल ।५५७॥ 


अथं-समुदघात केवली के प्रदेण समेटने के समय कार्माणकाल, 
ओौदारिकञपर्याप्तिकाल, ओौदारिकशरीरपर्याप्तिकाल, ए्वासोश्वास- 
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काल ओर भाषापर्याप्तिकाल ये पाच काल होते है गौर विस्तारने 
मे दड रूप समृुदघात करने के समय ओर समेटने के समय ओौदा- 
रिकपर्याप्तिकाल होता है केपाटरूप समूदघात करने के समय ओर 
समेटने के समय भौदारिकअपर्याप्तिकाल होता है प्रतरसमुदघात के 
समय ओर लोकपूणे समूदघात के समय कार्माणकाल होता है इस- 
तरह ३ काल होते है किन्तु श्वासोश्वास ओौर भाष।पर्याप्ति प्रदेश 
समेटते समय ही होती है कारण मूल शरीरमे प्रवेश करते समय 
सेही सैनीपचेन्दरियि की तरह क्रमसे पर्याप्तिपूणं क्षय) होती ह 
इसतरह्‌ ५ काल सभव है ॥५७६-५७७।। 

आगे नासकमं के उदयस्थान दिखाते है । 
वीसं इगिचउवीसं तत्तो इगितीसभोत्ति एयधियं । 
उदयदाणा एवं णव अदु य होति णामस्स ॥५७८॥ 
विस इकविस चोवीस अर, इक इकधिक इकतीस । 
उदय थान नवं आठ मिल, बारह नाम कहीस ।५५७२८ 

अ्थ- नामकरमं *के २०, २१, २४, २५. २६, २७१ २८, ए 
३०, ३१, ई, ठ प्रकृतिरूप १२ उदयस्थान है ५७८]! 

अगे उपरोक्त स्थानो मे आवातरस्थान ओर स्वामी दिखते है । 
नामधुबोदयवबारस गइजाईणं य तसतिजुम्माणं । 
सुभगददेज्जजसाणं जुम्मेक्कं विग्गहे वाण्‌ ।५७६।। 
मिस्सभ्मि तिअंगाणं संठाणाणं य एगदरगं तु । 
पसेयदुगाणेक्को उवघादो होदि उदयगदो ।\५८०॥। 
तसमिस्से ताणि पुणो अंगोवंगाणमेगदरगं तु । 
छण्टं संह॒डणाणं एगदरो उदयगो होदि ॥५८१॥ 
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परघादमंगयुण्णे आदावदुगं विहायमविरुटं । 

सासवचौ तय्‌ पुण्णे कमेण तित्थं य केवलिणि ॥५८२॥। 
चदगदिया एडंदी विसेसमणुदेवणिरयएडंदो \ 
इगिवितिचपसामाण्णा विसेससुरणारगेदंदी ॥५८३२॥। 
सामाण्णसयलवियलविसेसमणुस्सघुरणारया दोण्हुं 1 
सयलवियलसामण्णा सजोगपंचक्खवियलया सामी ।\\५८७।' 
एगे इगिवी सपणं इगिछन्वीसहवीसतिण्णि णरे । 

सयले वियलेवि तहा इगितीसं चावि वचिठाणे ।(५८१५।॥ 
सुरणिरयविसेसणरे इगिपणसगवीसतिण्णि समुघादे \ 
मणुसं वा इगिवीसे वीस रूवाहियं तित्थं ॥\५८६।। 
वीसदु चडउवीसचऊ पणछत्वीसादिपचयं दोयु । 
उगतीसति पणक्ाले गयजोगे होति णव अदु ॥५८७1। 
गयजोगस्स य बारे तदियाउगगोद इदि विहीमेसु । 
णामस्स य णव उद्या अहव थ तित्थहीणेचु ॥५८८। 


नाम उदय बारह धवा, सभग देय यश्‌ जोड । 

गति इन्द्रिय लस लय युगल, पूर्वी इक इक मोड । ५.७६ 
तीन अंग संस्थानं अर, साधारण युग मान । 

एक एक उपघात इक, उदय ऊन क्षण जान ॥५८० 
उनमें अंगोपांग इक, संहनन एक मिलाय । 

इन षठ प्रकृतियों का उदय, लस अपूर्णं के पाय ५८१ 
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परवघ परणं रु ताप दुक, गति अविरुद्ध संभार । 
श्वास रु स्वर परिप्रणं के, तीर्थं केवली धार ॥५८२ 
चहुंगति एकेन्दरिय प्रमुख, नर सुर नारक एक । 
इकसे पन तक सरल मुख, नर सुर नारक एक ५८१ 
सरल सकल विकला प्रमुख, नर सुर नारक मान । 


तिसहि सकल विकला प्रमुख,योगिस्फल विकलान५८४ 
इकविसादि पन थवर नर, इक छे अट नव तीस । 
सकल विकल भी उसीविधि, वच थल में उनतीस ॥५८५ 
सुर नारक अरं भ्रमुख नर, इक पन सत विस तीन । 
समुद घात में मनुषवत्‌,विस इक धिक्‌ जिम चीन ।५८६ 
विस ठक चड चोवीस दुक, पन छ विसादि पांच । 
उनतिसादि चरय काल पन,अयोग नव अट जांच।\५८७ 
वारह मे से बेदनी, आयु गोत्र विहीन । 

नाम उदय नव तीथं विन, आट अयोगी चीन ।।५८८॥ 


अथे-- नामकर्म ॑की ध्रुवउदय १२ गति, इन्द्रिय मे से ¶-१ 
चस, वादर, पर्याप्त, सुभग, अदेय, यशयुगल मे से १-१ आनुपूर्वी १ 
इसतरहं २१ का उदयस्थान परभवगति मे होता है । उपरोक्त २१ 
मे आनुपूर्वी १ कम करके आदि के तीनशरीरोमे से १, सस्थानद् 
मेसे१ प्रत्येक-साधारणमेसे १ ओर उपघात १ये £ मिलान 
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से २४ का उदयस्थान अपर्याप्तिकाल मे होता है । उपरोक्त ४ 
तीन आगोपाग मेसे १ सहनन छैमेसे १ इसतरह्‌ ९ प्रकृतियो 
का उदय तस के पर्यप्तकालमेहोताहै। परघात का उदय 
त्रस ओर स्थावर जीव के अपर्याप्तकालमे होता है । आताप- 
उद्योत ओर चाल २ का उदय अविरुद्ध योग्य (द° दो०्न० ३२) 
चस-स्थावर जीव के पर्याप्तकाल मे होता है ।' श्वासोश्वास ओर 
स्वर युगल का उदय अपने २ पर्यप्तकालमे होता है तथा तीर्थकर 
प्रकृति का उदय केवलीभगवान के होता है । 


२१ का उदय चारोगति के जीवों के होता है। २४ का उदय 
एकेन्द्रियके होता है। २५का उदय आहारक ऋदधिधारी मुनि, 
देव ओर नारक्ियोके होता है २६९ का उदय एक, दो, तीन, चार 
ओर पचेन्द्रियसामान्यजीव तथा केवली के होता है २७ का उदय 
आहारक ्रद्धिधारी, तीथकर केवली, देव, नारकी ओौर एकैन्द्रियजीव के 
होता दै २८ ओर २४ का उदय सामान्यपुरुष, पचेरद्रिय, विकलेन्द्रिय 
आहारकं छद्धिधारी, देव ओौर नारक्यो के होताहै ३० का उदय 
सामान्यपुरुष, पचेन्द्रिय अओौर विकलेन्दरियिजीवो के होतादै ३१ का 
उदय सयोगकेवली, पचेद्द्रिय मौर विक्लेन्द्रियजीवो के हेता दहै। 
< ओर म का उदय अयोगकेवली के होता है ।५७६-५८८]] 


पूवं कहे हुये पाचकालो मेँ यथासभव क्रमसे एकेन्दरिय के २१, 
२४, २५, २६ २७ के ५ स्थान उदययोग्य है सामान्यमनुप्य के 
२१, २६, २८, २९, ३० के ५ स्थान उदययोग्य है विकलच्रय ओौर 
पचेन्द्रियतिर्यच के २१, २६, २८, २४६, ३० ओर भाषाकाल मे ३१ 
कायो ६ स्थान उदययोग्य हँ देव ओर नारकी, आहारक्चछछद्धिधारी 
अथवा केवली के २१, २५. २७, २८, २६ के १ स्थान उदय योग्य 
है । सामान्य समुदघातकेवली के मनुष्य की तरह २१मे से आनु- 
पर्वी विनार०्का स्थान होता है। तीर्थकर समुढघातकेवली के 
२१ का स्थान उदययोग्य है पर भवगतिमे २१ का स्थान होता 
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है अपर्यप्तजीव के २४६, २५, २६, २७के 8 स्थानदहोते है। 
णरीर पर्यप्तकाल मे २५. २६, २७, २८, २९ के ५ स्थानहोतेर 
ण्वासोऽ्वास पर्याप्तिकालमे २६, २७, २८, २८६, ३० के ५ स्थान 
होते दै भापापर्याप्तिकाल मे २४, ३०, ३१ केर स्थान होतेह 
अयोगगुणस्थान मे तीर्थकरकेवली के मनुष्यगत्ति १ पचेन्छरिय १ 
सुभग१ अदेय १ यश १ त्स १ वादर १ पर्याप्त १ तीर्थकर १ 
उसतरह ठ का म्थान उदययोग्य है ओर सामान्यकेवली के तीर्थकर 
व्रिना ८ का स्थान उदययोग्य है ।५७४-५८८॥। 

भावाथ--ध्रुवउदयी (तजस २ वणं ४ स्थिर शुभर 
अगररलघु १ निर्माण १) १२ गत्ति, इन्द्रिय मे से १-१ तस, वादर, 
पर्याप्त, सुभग, आदेय ओर यण के युगल मे से १-१ मिलने से 
२० प्रकृतियो का उदय सामान्य समूदघातकेवली के कार्माणकाल 
मे होता रहै) 

उपरोक्त २० मे तीर्थकरप्रकृति मिलाने से २१ प्रकृतियो का 
उदय तीर्थकर समुदघातकेवली के कार्माणकाल मे होता हैँ । उप- 
रोक्त २० मे आनुपूर्वी १ मिलानेसे २१ प्रकृतियो का उदय चारो 
गति के जीवो के परभवगति जाते समय होता है इसतरह २१के 
ढा उदयम्धान ह । 

उपरोक्त २० मे ओौदारिकादि तीन शरीर मेसे१ सहनन 
छेमेसे १ प्रत्येक साधारणमेमे १ ओर उपघातप्रकरृति सिलानेसे 
२४ प्रकृतियो का उदय एकैद्दरियजीवो के अपर्याप्तकाल मे होता है । 


उपरोक्त २४ मे परघात मिलाने से २५ प्रकृतियो का उदय 
एकेन्द्रिय जीवो के शरीरपर्याप्तकालमे होता है उपरोक्त २४ मे 
सगोपाग मिलाने से २५ प्रकरृतियो का उदय आहारक-ऋदधिधारी 
मृनि के याटारक अप्यप्तिकालमे होता है मौर उपरोक्त २४्मे 
आगोपाग मिनाने से २५ प्रकृतियो का उदय देव ओर नारकरियौ 
के अपर्याप्तिवालमे होता है इसीतरह २५ के 3 स्थान ह। 
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एकेन्रिय की २५ मे आताप अथवा उद्योत मिलाने से २६ 
प्रकृतियो का उदय एकेन्द्रिय जीवों के शरीरपर्याप्तकाल मे होता 
है। उपरोक्त २५ मे श्वासोश्वास्र मिलाने से २६ प्रकृतियो का 
उदय एकैन्दियजीव के श्वासोश्वास पर्याप्तकाल में होता है उपरोक्त 
२४ मे ओौदारिकञगोपाग ओौर कोद सहनन मिलने से २६ 
प्रकृतियो का उदय दोइन्द्रिय, तैइन्द्रिय, चौदन्द्रिय, पचेन्द्रियतिय॑च, 
सामान्यमनुष्य ओर सामान्यकेवली के ओौदारिक अपर्याप्तकाल मे 
ह्येता है इसतरह २६ के ३ स्थान होते है। 

उपरोक्त २४ मे आगोपाग, परघात ओर शुभचाल मिलने 
से २७ प्रकृतियों का उदय प्रमत्तगुणस्थानवाले के आहारकशरीर- 
पर्याप्तकाल मे होता है समुदघातकेवली की २६ मे तीर्थकरप्रकृति 
मिलाने से २७ प्रकृतियो का उदय तीर्थकरसमुदघातकेवली के 
ओौदारिकणरी र-मपर्याप्तकाल में होता है उपरोक्त २४ मे आगो- 
पाग, परघात ओौर चाल मिलान से २७ प्रकृतियो का उदय देव 
ओर नारकीयो के शरीरपर्यप्तिकाल मे होता है । उपरोक्त २४मे 
आताप-उद्योत से से कोई १ परघात १ ओर श्वासोश्वास मिलानेसे 
२७ प्रकरृतियौ का उदय एकेन्धरिय के श्वासोष्वास-पर्याप्तकाल मे 
होता है । इसतरह २७ के स्थान होते है । 

उपरोक्त २४ मे आगोपाग १, सहनन १, परघात १ यथा- 
योग्यचाल १ मिलने से २८ प्रकृतियो का उदय सामान्यमनुष्य, 
अथवामूलशरीर मे प्रवेश करते समय सामान्यसमुदघातकेवली, 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्िय ओर पचेन्द्रियतिर्यच के शरीर- 
पर्यप्तकाल मे होता है । उपरोक्त २४ मे आगोपाग १, परघात १ 
शुभचाल १ मौर एवासोश्वास मिलाने से २० प्रकृतियो का उदय 
प्रमत्तगुणस्थान वाले के श्वासोष्वास-पर्याप्तकाल मे होता है । 
उपरोक्त २४ मे आगोपाग १ परघात १ चाल १ श्वासोरवास १ 
भिलाने से २८ प्रकृतियो का उदय देव ओर नारकियो के श्वासोश्वास- 
पर्याप्तकाल मे होता है । इसतरह्‌ २८ के २ स्थान होते दहै। 


२५४ | गोमटसार-कर्मकाड 


समुद्घातकेवली कौ २८ मे श्वासोश्वास मिलने से २४ प्रकृ- 
तियो का उदय सामान्यमनुष्य ओौर मूलशरीर मे प्रवेश करते समय 
सामान्यसमदवातकेवली के श्वासोश्वासपर्याप्तकाल मे होता है, 
उपरोक्त २ए४्मे आगोपाग १ सहनन १ परघात१ चाल १ 
उदयोत १ भिलाने से २९ प्रकरृतियो का उदय दोदइन्दरिय, तेदन्द्रिय, 
चौदन्चरिय मौर पचेन्ध्रियतिर्यच के शरीरपर्याप्तकालमे होता है) 
इसमे उद्योत कम कर श्वासोष्वास मिलानेसे २४ प्रकृतियो का 
उदय उपरोक्त जीवौ के श्वासोए्वास-पर्याप्तकालमे होता है। 
उपरोक्त २४ मे जागोपाग १ सहनन १ शुभचाल १ परघात १ 
तीर्थकरप्रकृति मिलाने से २४ प्रकृतियो का उदय तीर्थकरसमुदधात- 
केवली के शरीरपर्याप्तकाल मे होता है उपरोक्त २४ मे आगोपाग 
१ परघात १ शुभचाल १ ए्वासोश्वास १ सुस्वर १ मिलान से २४ 
प्रकृत्तियो का उदय प्रमत्तगुणस्थानवाले के भाषापर्याप्तकाल में होता 
है देव भौर नारकियोकीर८मे स्वर १ मिलने से २४५ प्रकृ- 
तियो का उदय देव सौर नारकियौ के भापापर्याप्तकाल मे हौता 
दै । इसतरहं २८६ के ६ स्थान होते है । 


उपरोक्त २४मे आगोपाग १ सहनन १ परघात १ चाल १ 
उदयोत १ श्वासोणवास १ मिलानेसे ३० प्रकृतियो का उदय दो- 
इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौडन्दरिय ओर पचेच्दरियतिर्यचो के प्वासोश्वास- 
पर्याप्तकाल मे होता है इसमे उद्योत कम कर स्वर मिलानेसे ३० 
म्रकृतियो का उदय सामान्य मनुष्य ओर उपरोक्त जीवो के भाषा- 
पर्याप्तकाल मे होता है। उपरोक्त २५ मे आगोपाग १ प्रथम 
सहनन १ परघात १ शुभचाल १ तीर्थकर भिलाने से ३० प्रकृतियो 
का उदय तीर्थकर समूदघातकेवली के उ्वासोश्वासपर्याप्तिकाल मे 
होता है इसमे तीर्थकर कम कर स्वर मिलान से ३० प्रकृतियो का 
उदय सामान्य समूदघातकेवली के भाषापर्याप्तकाल मे होता हं । 
इसतरह ३० के ४ उदयस्थान होते है । 


1 


बधादिस्यान-अधिकार { ३५५ 


उपरोक्त ३० मे तीर्थकर मिलाने से ३१ प्रकृतयो का उदय 
तीर्थकरकेवली के भाषापर्याप्तकाल मे होता दै दोदन्दरियादिकी 
३०मे स्वर मिलाने से ३१ प्रकृतियो का उदय दोइन्दरियादि- 
तिर्यचो के भापापर्याप्तकोाल मं होता दै । इसतरह्‌ ३१ के २ उदय- 
स्थान होते है । 


मनुप्यगति १ पचेन्रियि १ सुभग १ अदेय १ यश १ तस १ 
वादर१ पर्याप्त १ तीर्थकर १ इसतरह ठ परकृतियो का उदय 
तीर्थकरकेवली के अयोगगुणस्थान मे होता है इसमे तीर्थकरप्रकृति 
कम करने से ठ प्रकृतियो का उदय सामास्यकेवली के अयोगगुणस्थान 
मे होता है )1५७६-१८८)) 

नामकम के उदयस्थान, स्वामी ओर काल दपंण 
न | साती क | माहा | देव | नारकी 
का | २१ १ ॥ १ (२१०... .1- 1२१1 २ 
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नामकम का उदयस्थान द्पंण 
सामानकेवली के कार्माणकाल २० एकैन्द्िय के अपर्याप्तकाल मे २६ 
चारोगति की परभवगति मे २१, एकेन्द्िय के ण्वासकालमे २६ 
तीर्थकर के कार्माणकालमे २१ सामान्यकेवलीतसो कै 
एकेन्द्रिय के अपर्याप्तकाल मे २४ अपर्याप्तकाल में २६ 
एकेन्द्िय के पर्याप्तकालमे २५ अहारक के पर्याप्तकालमे २७ 
आदटारक के अप्यप्तकालमे २५ 


तीर्थकरसमुदघातकालमे २७ 
देव-नारकी के अपर्याप्तकाल मे २५। देव-नारकी के पर्याप्तकाल मे २७ 
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एकेन्द्रिय के ए्वासकालमे 

सामान्यकेवली ओर तसो के 
पर्याप्तकाल मे द 
आहारक के श्वासकालमे २८ 
देव-नारकी के श्वास्काल मे २८ 
सामान्यकेवलीकेष्वासकालमे २६ 
चसो के पर्याप्तकालमे २६ 


गोमटसार-कमकाड 


२७] देव-नारकी के भाषाकालमे २४ 


तसतिर्यच के श्वासकाल मे ३० 
तसो के भाषाकालमे ३० 
तीर्थकर के ए्वासकालमे ३० 
सामान्यकेवलीकेभाषाकालमे २० 
तीर्थकर के भाषाकालमे ३१ 
तसतिर्यचौ के भाषाकाल मे ३१ 


चसो के ए्वासक्राल मे २४ 


तीर्थंकर के पर्याप्तकाल मे २६ | तीर्थकरकेवली ४ 
आहारक के भाषाकालमे २८६ | सामान्यकेवली तत 


आगे नामकरमं के उदयस्थानो मे सामान्य भग दिखाते है । 
संठाणे संहडणे विहाययुम्मे य चरिमचदुलुम्मे ! 
अवरद्धं क्कदरादो उदयटुणेसु भंगा हु ॥५८४६॥ 
संहनन चिन्ह रु गति युगल, अंत चार युग मान 
इक मिल इक इक गहे से, भंग उदय थल जान । ५८६ 

अथं--नामकमं के जिस उदयस्थान मे सस्थान ६ सहनन ६ 
चाल २ सुभगरे स्वर २ अदेय २ भौरयशरमेसे विरोध रहित 
१-१ का उदय होता है उस उदयस्थानमे ६, ६, २, २,२,२२ 
को परस्पर गुणा करने से ११५२ भग होते हँ ओर जिस स्थानमे 
सस्थानादि का कम उदय होता है उस स्थानः मे भग केम होते 
दं ।।५८८६॥ 

आगे ४१ जीव भेदो मे नामकमं के भग दिखाते हँ । 
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तत्थासत्था णारयसाहारणसुहुमगे अपुण्णे य । 
सेसेगविगलऽसण्णीजुदठाणे जस जुगे भंगा ॥५६०॥ 
सण्णिम्मि मणुस्सम्मि य ओघेक्कदरं तु केवले वज्जं । 
सुभगदेज्जसाणि य तित्थज्ुदे सत्थमेदीदि ॥५४६१॥ 
देवाहारे सत्थं कालवियप्पेसुं भंगमाणेज्जो । 

वोच्छण्णं जाणित्ता गुणपडिवण्णेसु सब्वेयु ।५६२। 


अशुभ उदय साधा नरक, सूम उनके संग । 
शेष एक विकला अमन, यश युग से दो भंग ॥५८६० 
समन र नर के मूलवत्‌, जिनके यश॒ आदेय । 
सुभग वजर से तीर्थं युत, शुभ का उदय ज्ञु वेय ॥५६१ 
सुराहार में शुभ उदय, स्व क्षण में इक भंग । 
लखे विद्धुत्ति युण धार मे, शेष सवं लख भंग ५६२ 


अथं--उपरोक्त उदयप्रकृतियो मे से नारकी, साधारणवनस्पति- 
काय, सब सूक्ष्म जीव मौर लन्धिञपर्याप्तको मे अशुभ प्रकृतियो का 
उदय है इसकारण उनके उदयस्थानो मे १-१ भग है बादरपर्याप्त- 
पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रव्येकवनस्पतिकाय विकलेन््रिय ओर 
असँनीपंचेन्द्रियजीवो मे भी अशुभ प्रकृतियो का उदय है किन्तु साथ 
मे यश अथवा अयश का उदय होने से उनके उदयस्थानो मे २-२ 
भग टै सनीति्यच ओर मनुष्यो मे सस्थानादिका उदयहोनैसे 
दोहा न° ५०४ के अनुसार उनके उदय स्थानो मे यथासभव 
११५२-११५२ भग है सामान्यकेवली के कवजवृषभनाराचसह्‌नन, 
सुभग, आदेय भीर यश्च के उदय के साथ सस्थान ६ चाल २ स्वर 
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२ मे १-१का उदय होने से उनके सब उदयस्थानो मे २४-२४ 
भग है तीर्थकरकेवली के सव शुभ प्रकरृतियो का उदय होने से उनके 
सव उदयस्थानोमे १-१भग दहै चार प्रकारके देवोंमे बौर 
आहारक शरीर वाले के सब शुभ प्रकृतियो का उदय होने से उनके 
सब उदयस्थानो मे १-१ भग है तथा सासादनादिकगुणस्थानवालो 
के कार्माणादिक कालो मे उदयविदत्ति भई प्रकृतियो को जानकर 
शेष प्रकृतियो मे यथासंभव भग होते है 11५६ ०-५४२॥ 

आगे २० आदि से लेकर सव उदयस्थानो के भग दिखाते है । 
वीसादीणं भंगा इगिदालपदेसु संभवा कससो । 
एक्क सटी चेद य सत्तावीसं य उगुवीसं \(*५६२।। 
नीसुत्तरछच्चसया बारस पण्णत्तरीहि संजुत्ता । 
एक्कारससयसंखा सत्तरससयाहिया सद्र ॥५६४॥ 
ऊणत्तीससथाहियएक्कावीसा तदोवि एकटरी । 


एक्कारससयसह्या एव्केक्क विसरिसगा भंगा \\५६५॥। 
वीस आदि के भंग हे, इकतालिस के शीश । 

करम से इक अरु सारि हैँ, सत्ताइस उन्नीस ।।५२८३ 
छे सो उपर वीस हे, जोडो चठ अरु आट । 
ग्यारह सो पिचहन्तरा, अर सकद सो साट ।५२४॥ 
उनतिस सो इक्कीस हे, ग्यारह सो इक साट । 

एक ओर इक भंग है, अयपृनुरुक्त का ठाठ ।(५६५॥ 


अथ--४१ जीवभेदो कौ अपेक्षा यथासभव २०, २१, २४, २५ 
२६ २७, २८, २६, ३०, ३१, ई, ठ के उदयस्थानो मे कमसे 
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१,.६०, २७, १६६२०. १२५११७५, १७६८, २५२१, ११६१ 
१,१ ग्‌ है इसप्रकार सव ७७१५८ भग दै ।॥५६२३-५४५॥। 

भावा्थं--२० के स्थान मे'सामान्यकेवली के कार्माणकाल मे १ 
भग है २१के स्थानम देव का१तीर्थकंरका १अगदहै। मनुप्य ओर 
सेनीतिर्य॑च के सुभग, अदेय ओर यशयुगल के बदलने से ठ-८.भग 
है । बादरस्थावरं पंच ओौर त्रस असंनी चारके यश युगल के बद- 
लने से प०-८भग होते हैँ 1: सृक्ष्मस्थावर ५ ओरं वादरसाधारण 
वनस्पति १ इसतरह छं के द'भग 'होतेरहै'।' नारकी का१ भग 
होता है ओर लब्धिअपर्याप्त १७ के १७ भंग कार्माणकाल र्मे होते 
है । इसतरह २१के स्थानम ६० भगहोतेहै। ` । 

२४ के स्थान में बादरस्थावर ५ के यशयुगल के वदलनेसे 
१० भग होते है । सूक्ष्मस्थावर ५ वादरसाधारणवनस्पत्िकाय १ 
ओर एकेद्धियलव्धिअपर्यप्ति ११ इसतरह्‌ १७ जीवों के १७ भग 
होते है १७--१० मिलकर २४ के स्थान में २७ भग अपर्याप्तः 
कालमेहोतेदै। 

२५के स्थान मे आहारक का१देव क्रा ९ ओर नारकी 
के अपर्याप्तकाल में १ बादरस्थावर ५ के १० सृक्ष्मस्थावंर के 
ओर बादरसाधारणवनस्पति के पर्याप्तकालमें १ इसतरह्‌ २५के 
स्थान मे १५६ भगहोतेहै। 

२६के स्थान में तसअसंनी ४ के यशयुगल के वदलनेसे = 
भग होते है । संनीतिर्यच ओर मनुष्य के सस्थान ६ सहनन ६ 
सुभग, आदेय ओौर यशयुगल के वदलने ' से २८८-२८८ भग होते 
है । सामान्यकेवली के सस्थान वदलनेसे ६ भग होते ह लव्धि- 
अपर्याप्तं ६ कं ६भगहोते है। शरीरपर्यप्तिकाल में बांदरपुथ्वी- 
ताप अथवा उद्योतसहित के यशयुगल के बदलने से ४" भग होते 
है । शरीरपर्याप्तकाल मे वादरजल ओरं प्रत्येकवनस्पति के यश 
युगल के बदलने-से ४ भगः होते है तथा श्वासोग्वासकाल मे -वादर- 
स्थावर ,कं"उपरोक्तः- प्रकार १० भन होते है-ओौर सूष्ष्म ५-वादर- 
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साधारणवनस्प॒ति १ क ६ भगदहोते है) इसप्रकार र२द६के स्थात 
मे ६२० भग.होते है । | । 

२७ कर स्थान -मे तीर्धकरकेन्रुली के अप्र्याप्तिकाल मे १ भग, 
आहारक का १५गा, देवक्रा १ भ्रुग, नारकी क्रा १ भग, बाद 
पृथ्वी, जलं भौर तेकर कर वनस्पति क्रं पर्याप्तकाल मे उपरोक्त 
प्रकार ८ भग होते है । -इसतरह २७ के स्थान मे १२ भरग होते है । 

२८ के स्थान मे सामान्यकेवुली क सुस्याच-भौर चालयुगतं 
कं वदलने से १२ भग होते हैँ । सैनीतिर्यच भौर मनुण्य क्रे सुस्यान्‌ 
६ सहनन ६ सुभ्रग, आदेय, यश॒ ओर्‌ चालयुगल- के व्रदलते से 
५७६-५७६ भग होते हँ ओर चस्रमसंनी के पर्याप्तकाल मे-८ देव 
का१ नारकी का १ आहारक वाले कं ्वासुकाल मे १ इम तरट्‌ 
२८ के स्थान मे ११७५ भंग होते है । ६ 

२६ के स्थान मे सामराल्यकेवली के १२ तीर्थकरकेवृली का १ 
उद्योत सहित संनी तिर्यच, उद्योतरहित्सत्ी तिर्यच ओौर्‌ मनुष्य के 
उपरोक्त प्रकार ५७६-५७६ उद्योतरहित ओरसदहित त्रस असैनियो 
के उपुरोक्त प्रकार ८, ८, देव का ¶ आहारकवाले का१नारकी 
का१ इसतरह २९ के स्थान मे १७६० भग होते है । 

३० के स्थान मे -एवासोष्वासक्रालमे तीर्थकर्केवली का १ 
उद्योत सहित संनीतिर्यच के उपरोक्त प्रकार्‌ ५७६ वस असंनी के 
उपरोक्त प्रकार ८ भाषाकाल मे सामान्यकेवृली के सस्थान छं स्वर 
आओौर चाल युगल के वुदलने से २४ सैनीतिर्यच ओर मनुष्य के दोहा 
तं? ५८६ के अनुसार ११५२-११५२ गौर त्रसभसेनी के उपरोक्त 
प्रकार = इसतरह ३० के स्थानमे २६२१ भगदहोते है। 

२३१ के स्थानम तीर्थुकरकेवली १ सेनीतिर्यच के उपरोक्त 
प्रकार ११५२ ओर त्रस्रअसेनी के उपसेक्त भकपर ८ इसुप्रक्रार 
३१ के स्थान मे ११६१ भग होते है । (सात 

~= के स्थान मे तीर्थकरकेवली का १ अर प्तामान्यकेवली 
का ¶ इस तरह ई~प्केत्यानमे २ भग होते है इसतरह सब 
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७७५८ अपुनुरक्त भग होते है । ये किस काल में होते है इसके लिये 
दोहा न० ५८म के नीचे लिखे हुये यत से देखना चाहिये ॥५६३ 
५८६ ५॥ 

अगे छोडने योग्य पनुरुक्त भंग दिखाते है । 
सामण्णकेवलिस्स समुग्घादगदस्स तस्स वचि भगा । 
ˆ तित्यस्सवि सगभंगा समेदि तत्येक्कमवणिज्जो ।\५६६। 


सादा केवलि षच समय, समुदधात के थान । 


तीर्थं थान मे एक इक, भंग समान पिषठान ।।५२६॥ 
अथ--सामान्यकेवली के भापापर्याप्तिकाल मे भाषापर्याप्ति- 
समुदघात के समय ३० के स्थानमे २९६२४ भग है तथा तीर्थकर 
केवली के भाषापर्याप्ति गौर भाषापर्याप्ति समूदघात समय ३१ के 
स्थान मे १-१ धग है इनमे केवली की भापा पर्याप्तिके २५ ग्रहण 
किये है मौर शेष २५ पुनरुक्त होनेके कारण छोड दिये है ।।५६६॥ 
अगे गरणस्थानों मे पूनुरुक्तापूनुरुक्त दिखाते है । 
णारयस्ण्णिमणुस्तसुराणं उवरिमगुणाण भंगाजे। 
युणसक्ता इदि अवणिय भणिया मिच्छस्स भगेसु ।५४६७॥ 
कोऽ * 
नारक सेनी मनुष सुर, उपर जो गुण भंग । 


चे पुतुरुक्ता भंग हे, कटे वाम के संग ।५२७॥ 
अथं--नारकी, संनीतिर्यच, मनुष्य ओौर देव के सासादनादि 
गुणस्थानोमे जोभगहै वे मिथ्यात्वगुणस्थानके समान दहोनेसे 
युतुरुक्त है इसलिये उनको छोडकर केवल मिथ्यात्वगणस्थान के 
भगोमे ही उनको कहा गया है ।¶६७॥ 
भावाथे--मिथ्यात्वगुणस्थात्त मे तीर्थकर के १ भग विना २१ 
केस्थानमेध भग । रके स्प्रान में २७ भंग हैँ । आहारक 
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के १भग विना २५ केस्थानमे -प¶८ भगदहै 1 सुमुदघातकेवलीके 
भगोके विना २६९ के स्थानमे ६१४ भगहै। आहारकं भौर 
तीर्थकर के २ भग विना २७के स्थान मे १० भग दै. सामान्य 
केवली के १२ भौर आहारक का १ विना २८ के स्थान मे ११६२ 
भग रहै । सामान्यकेवली के १२. तीर्थकंरकां १-आहारकं का १ 
इसतरह १४ विना २८६-के स्थान मे .१७४६`भगदहै+ सामान्य 
केवली के २४ ती्थकरका१ इन २५ बिना ३०के स्थानमे 
२६६ भगहै। तीर्थकर का १ विना ३१ के स्थान'मे ११६० 
भग दहे) इसतरह ७६२ भगदै। ,, , 
सासादनगरुणस्थान मे २१ के स्थान मे -वादरपुथ्वी, जल भौर 
प्रत्येकवनस्पत्ति के ६ त्रस अरसनी के ८ संनीतिर्यच के ८ मनुष्य केप 
देव का१ इसतरह ३१ भग है २४ के स्थान मे बादरपुथ्वी, जल ओौर 
प्रत्येक वनस्पति के ६ भगदहै २५केस्थानमे देवका १भगदहै 
२६ के स्थान मे व्रसयसंनी के = संनीतिर्यच के २८८ ओर मनुष्य 
के २८८ इसतरह्‌ ५८४ भगदै रसकेस्थानमेदेवका १ नारकी 
का१भगहै ३० के स्थानमे सनीतिर्यंच के ११५२ ओर मनुष्यके 
११५२ भग दहै ३१ के स्थान मे संनीतिर्यच के ११५२ भग है इस- 
तरह सव ४०८० भगहै। 
मिश्चगुणस्थानमे २खकेस्थानमे देवका१ नारकीका १ 
भग है ३० के स्थान मे संनीतिर्यच के ११५२ ओर मनुष्य के ११५२ 
इसतरह २३०४ भगादहै ३१ के स्थान मे सेनीतिर्यच के ११५२ भग 
है इसतरह ३४५०८ भग है । 
अविरतगुणस्थान मे २१ के स्थानमे चारगत्तिके भगहै 
२श्केस्थानमेदेवका१नारकीका१ भगदहै २६९केस्थानमे 
भोगभूमि के तिर्यच का १ कमभूमि के संनीतियैच के सस्थान ओौर 
सहनन के वदलने से ३६ भंग २७ के स्थानमे प्रथम नरकका 
१ स्वगंकेदेवका १ भगदहै २८ के स्थान मे भोगभूमि के तिर्यच 
का१ प्रथमनरकं का१ स्वगेके देवका १ मनुष्य के सस्थान, 
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संहनन ओर चाल के.वदलने से ७२ इस तरह ७५ भगदहै एके 
स्थान मे भोगभूमि के तिर्यच ओौर मनुष्यकेरदेवका १ नास्की 
का १ कमेभूमि के मनुष्यके उपरोक्त प्रकार ७२ इसतरह्‌ ७६ 
भगटै २३० के स्थान मे भोगभमि के तिर्यच का १ कमभूमिके 
सेनीतिर्यच अर मनुप्य के ११५२-११५२ भग है ३१ के स्थानमें 
सैनीतिर्यच के ११५२ भग है इसतरह सव ३९५३ भग रहै । 

देशविरतगुणस्थान मेँ ३० के स्थानमे सेनीतिर्यच ओर मनुष्य 
के सस्यान संहनन, चाल ओर स्वर के बदलने से १४४-१४४ भग हैँ 
३१ के स्थान मे संनीतिर्यच के उपरोक्त प्रकार १४४ भग है-द्सतरह्‌ 
सव ४२३२ भग] 

प्रमत्तगुणस्थान में २५ के स्थानमे आहारक-अपर्यप्ति का १ 
भगरहै २७केस्थानमे आहारपर्याप्तका १ भग २८ के स्थान 
मे आहारणश्वासोष्वास का १भगदहै २८६ के स्थान मे जहारकभापा 
का१भग है ३० के स्थान मे मनूर्प्यं के ओौदारिकभापा के उप- 
-रोक्त प्रकार १४४ भगदटै इस प्रकार १४८ भगहै। 

अप्रमत्तगणस्थान,मे ३० के स्थान मं मनुप्य के उपरोक्त प्रकार 
१४४ भग है । 

उपशमश्रेणी के £ गुणस्थानोंमे ३० के स्थान में मनुष्यके 
सस्थान ६ सहनन ३ चाल २ ओौरस्वर २ के वदलने से ७२-७२ भग तै । 

क्षपक्श्रेणी के ४ गुणस्थानो मे ३०के स्थानमे मनूप्यके 
-सस्थान ६ सहनन १ चाल २ ओौर- स्वर २ के वदलने से २४-२४ 
गहै) 

सथोगगरणस्थान मे २०केस्थान में१भगदहै>२१ के स्थान 
मे १ भग दहै २६. के स्थान मे सामान्यकेवली के संस्थान के 
वदलनेसे ६भगदहै २७ केस्थानमेतीर्थकरका १भगदहैर८के 
-स्थान मे सामान्यकेवली के सस्थान ६ ओर चाल रके वदलनेसे 
१२ भगदहैर६के स्थानमे तीर्थकर का १ सामान्यकेवली के १२ 
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भगर्है २० के स्थांनमे तीर्थकर का १ सामान्यकेवली के संस्थोन 
चाल २ गौरं स्वरं रके वदलनेसे २४ भगरहै ३१ के स्थाने 
†र४कर का १ भग है इसतरह्‌ सब ६० भगदै। 

अयोगगुणस्थान मे ई के स्थानैमे १ग है जीर ठक स्थान 
मे१भगहैइसतरह सँवरेभगेटै सब गुणस्थानो मं पृतुरुक्त 
ओर अपूनुरुक्त मिलकर २००५३ भग है ।|५२७।। 
नामकेमं के .गुणस्थांनो मे उदयस्थान दर्पेण 


त ८ ॥ 


----- } --- 1~--~-- । | -~--- 
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अगे अपूनुरकतं भगो का परिमणं दितिं है । 
अडवण्णौ सततेसया सत्तसंहस्सौ यं होतिं पिंडेण 1 
उदयदाणे भंगा असंहायपरक्कमुटिद ६८१ 
सातं सहस अरु सात सो, अर्टटावन धिक मान! 


उदय थन केभग सव, पूव कहे पहिचान 11५८८]] 

अंथं--नामकमंसम्बनर्धी २० आदिं कै उपरोक्त १२ उर्दय- 
स्थानो मे मिथ्यात्वगुणस्थान कें ७६४६२ प्रमत्तगणस्थान के ४ 
सयोगगुणस्थान के ६० अयोगगुणस्थान के र सव मिलकर ७७५८ 
अपुनुरुक्त भग हैँ ओर १२२६५ पुनुरक्तभंग है सव मिलकर २००५३ 
होते है ।\५६८॥ 


आगे नामकं के सरत्वस्थान दिखाते ह । 
तिडुइगिणउदी णउदी जडच॑डदोअंहियसीदि सीदी य । 
ऊणीसीदर्टुचचरि सं्त्चरि दस य णवं सत्तां ।५६६।। 
त्रय दो इक न्वे नवे, अर चड दो असि अस्ति) 
उनसी अवटितरं सततर, दश नव सत्ता रशि 11५६६ 


, अथ-नामकमं कं ई३, ६२, ४१, ६०, ठठ, ८४, ८२, ८ 
७, ७८, ७७, १०, ठ प्रकृतिरूप १३ सत्वस्थान होते है ॥५६८६। 
अगे उपरोक्त स्थानों की प्रकृतयो को दिखाते हैँ । 
सव्वं तित्याहारभङणं पुररणिरयणेरदृचोरिङ्गे । 
उन्वेल्लिदे हदं चउ तेरे जोगिस्सं दसणवथं ।६५००। 
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गयजोगस्स इ तेरे तदियाउगगोदइदि विहीणेयु ।.. - 

दस णामस्स य सत्ता णनू्‌-चेव य तित्यहीणेयु -1६०१॥ - 
सव जिन हारःउभयःसुर, नारक नर उद्वेल 1, 

वड थल में तेरह घटे, दशु नव;अयोग केल ॥६००॥ 
तेरह ` में" से बेदनी, ` आयु. -गोत्रविहीनः। 

नाम सत दश्‌ तीथं विन, नव गत योगी चीन ॥६०१॥ 


~ अथं-नामकमं की सव प्रकरृतिरूप ६३ का प्रथम सत्वस्थान 
होता है इनमे; तीर्थकर कम करने से. ६२ का सत्वस्थान. होता है ४३, 
केमे आहारक. कम कस्ते से१का.सत्वस्थानहोतादहै५२३केमे 
तीर्थकर १ मौर आहारक २ कम करने से ६० का सत्वस्थान होता है 
इसमे देवगति २ की उद्रेल्नना.होने पर ८८. प्रकृतियो का सत्वस्थान 
होता है इसमे नरकगति £ को उदन होने पर प प्रकृतियो का 
सत्वस्था ˆहोत्ताहै इसमि-मचनप्यगति -२ की{उद्धलनहोने, पर ८२ 
प्रकृतियो का. सत्वृस्थान होतु. है , < ३, ६२,.८१, ई के -स्मान.मे 
नरकगति रः तिर्यचगति ९ इन्द्रियं £ उचीतˆ१ आतप १साघधारण 
¶ --सूक्म- १"स्थावर्‌ १।दइ्‌न -१३; प्रकृतियो को कमन करने-से{क्रम 
से.८०, ७४, ७८, ७७ _श्रक्ृतियो के ४ सत्वस्थान होते हैःमनुष्य- 
गतिं २ पचेन्द्रिय ¶ सुभगं १ त्रस १ बादर १" पर्याप्त १ अदेय 
यश १ तीर्थंकर १ दइन.१० प्रकृतिरूप १ सत्वस्थानहोता.है इसम 
तीथकर "कम करने से “& प्रकृति रूप १ स्थान होती है इसप्रकार 
१३ -सत्वस्थानो मे श्रकृतिथा होती हैँ ॥६००-६६१॥ 
अगे मिंथ्यौत्वगुणर्दथार्न-मे उद्रेलना ` दिखाते । 
गरणस्रजादप्‌पय[ मिच्छ बंधु द्यग॑वहीणम्मि 1... ~ . ^ ~; 


सिसुव्वेल्लणपर्याड ` णियमेणववेल्लदे-. जीव्रा 1 ६०२॥। .. ~. 
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भ्रममें बंध न उदय है, यण संग उपलं ओर । 
शेष भक्ति उद्वेल की, पलटे श्रम के ठोर ।६०२॥ 
अर्थं -भिथ्यात्वगुणस्थान मे जिन प्रकृतयो की वधं अथवा 
उदयकी वासनाभी नही है एेसी सम्यक्त्वादिगुण से उत्पन्न 
आहारक २ सम्यक्प्रकरृति १ ओर मिश्रप्रकृति १ इन ४ प्रकृतियो 
की तथा शेष उद्रेलना प्रकृतियों की उद्धेलना यह्‌ जीव भिध्यात्व- 
शगुणस्थान मे करता है ।६०२॥। 
आगे उन प्रकृतयो के उद्रेलना का क्रम दिखति है । 
सत्यत्तादाहारं पृव्वं उव्वेल्लदे तदो, सम्म । 
सम्मामिच्छं तु तदो एगो विगलो य सगलो य ॥६०३॥ 
जीव एक विकला सकल, बदले शुभ आहार । 
-पीषठ समकित मिश्र का, फिर सुर आदि संभार ६०३ 
अथं--आहारके की दोनो प्रकृतिया शुभदहै इसलिये चारो 
गति के तीत्रम्िथ्यादुष्टि जीव प्रथम इन दोनो प्रकृतियो कौ उद्वेलना 
करते है पश्चात्‌ सम्यक्प्रकृति की इसके पण्चात्‌ मिश्रप्रकृति की 
उद्वेलना करते है इसके पश्चात्‌ एकेन्दरिय, ` विकनेन्द्रिय ओर सकले- 
न्दरिय जीवदेवगति आदि कौ उदेलना करते है ॥६०३॥ 


अगे उस उद्वेलनाका काल दिखाते है । 
वेदगजोगगे काले आहारं. उवसमस्त सम्मत्त । 
सम्मासिच्छं -चेगे- वियते वेगुव्बछछक्कः तु ॥६०४।।. , 
वेदकक्षण आहार की, शम क्षण शम.सम्थक्ख 1 , 
विक्रिय छ की वेलना, एक विकल जिय कल ।\६०४॥ 
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अथं-वे्दक योग्ये कोलं मे आहारकं २ की उदटेलनां होतीदहै 
उपशम काल मे सम्यक्‌प्रकृति ओर मिश्रप्रकृति की उद्वेलना होती 
है ओर जब यह जीवे एंकैच्छर्यं ओर विकलेन्रियकी पयर्यिमे 
जाता है तव विक्रियक ६ की उद्रलना होती है 1६०४॥ 

आगे उन दोनो के काल का परिमाण दिखाते ह । 
उदधिपुधत्तं तु तसे पल्लासं ख्‌ णसेगमेयक्खे \ 
जाव य सस्मं मिस्सं वेदगजोग्गो य उवसमस्सतदो ।६०५।१ 
साम्य मिश्रं धिति दधिहिं कमे, पल्य असव्ये भागे । 
इक के लस के परथक दधि, वेदकं शंम क्षण जोग॥ ६०५ 

जथं-त्रस जीवो के सम्यकृप्रकृति गौर मिश्चप्रकृति की सत्ता- 
रूपस्थिति पूवे वधी थौ वह पृथक्त्वसागर वरावर शेष रहे तव 
वेदक सम्यक्त्व योग्य काल कहलाता है मौर इससे भी वह सत्ता- 
रूपस्थिति कम हो जावे तंव उपशमसम्यक्त्व योग्य काल कहलक 


है तेथा एकेन्द्रियजीव के पल्य के असंख्यातवे भागं कम एंकं सागर 


~~ ---~--+ ~~ 


वराबरं काल शेष रह्‌ जावे तव वेदकसंम्यक्त्वं योग्यकाले कहलाता 
है ओर इससे भी वहं संत्तारूपं स्थिति कंसं हो जवं तव उपशम 
सस्यक्त्वयोग्यं काल कहलाता है ॥६०५।। | 
आगे अग्नि ओर पवनकाय के योग्य उद्वेलंना प्रकृतिया 
दिखाते है 1 
तेउदुगे मणुवदुगं उच्चं उव्वेहलदे जंहण्णिर्दरं 1 
पल्लासंखेज्जदिमं उव्वेल्ल्णकालपरिसाणं ।1६०६॥ 
अग्निं पवने कं सतुष दुंकं, उच्च वेलंना मनि । 


पत्य असंख्य भागि वतं, लघुं वरं क्षण परिमाणे 11 ६०५ ६॥ 


वेधादिस्यानिञधिंक्षार [ ३६२ 


अं -जव जीव अग्नि ओर पवनकय में उत्पन्न होतो है तव 
उसके मनुष्यगति २ ओर ऊंचमोत्र का वंध हो तो उनकी उद्रेलना 
हो जाती है जवेकि उनकी स्थिति का परिमाण पत्य के असंख्यातवे 
भाग वरावर एष हो ।६०६॥ 


आगे उपरोक्त आशय को स्पष्ट दिखति है । 
पत्लासंखेज्जदिमं ठिदिमुव्वेललदि मृहृत्तमंतेण । 
संखेज्जंसायरर्िद पैल्लासंखेन्जंकलेणं १६०७} 
पल्य असंख्य थिती को, वेले मुहूतं हीन । 
संख्य उदधि धिति के लिये, पत्यं अंसंख्ये चीन ॥६ ०७।४ 
अथ-पल्यं के अंसंख्यातवे भाग वरावर स्थिति की उद्रेलना 
अन्तमूहूतं मे करतां है तो सख्यौतसागरे वंरर्बेरं मनुष्येगर्तियुगेल 
की स्थिति की उद्रेलना पल्य के असख्यातवे भाग वरावर कालम 
केर सकता है एसा गणित द्वारा निकलता है ॥६०७।॥। 
आगे सम्यक्त्व का ग्रहण अनेकवार दिखाते हैँ । 
सम्मतं देसजमं अणसंजोजणर्विहि य उक्कस्सं \ 
पल्लासंखेज्जदिमं वारं पडिवनज्जदे जीवो ।\६०८।। 
उपशम वेदक देश्‌-त, अन संयोजन मोन । 
पल्य असंख्य भागवत्‌ , रहण त्याग वर जान ॥।६०८।१ 


अथं --प्रथमोपशमसम्यक्त्व, वेदक (क्षयोपशमिक ) संम्यक्त्व, 
देणविरत ओौर अनंतानूवेधी कषाय की विसंयोजना अंधिंक से अधिक 
पल्य के असख्यातवे भाग मे जितने समय होते है उंतनीं वार ग्रहण 
मौर त्याग कर सकेता है अत मे सिद्धपेद पाता है ।६०८।1 
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अगे उपशमध्वेणी, क्षपक्श्रेणी ओर सयमग्रहण का नियम 
दिखाते है 1 
चत्तारि वारभुवसमर्सोढि समरुहुदि खविदकम्मंसो । 
बत्तीसं वाराइं संजममुवलहिय णिन्वादि ॥६०६॥ 
चार-वार उपशम चह, पी कम नासय । 
संयम बत्तिस वार ' धर, अंत मोक्ष को पाय ।६०२६॥ 


अर्थ--उपशयश्रणी अधिक-से-अधिक चार वार चढ सक्ता टै 
तत्प्चात्‌ क्षपकश्रेणी चढ मोक्ष पाता है । सयम अधिक-से-अधिक 
३२.वार धर सक्ता है मत मे-मोक्षं ही जातां है ।६०४६॥। 


आगे गुणस्थानो मे नामकम के सत्यस्थान दिखाते है । 

सुरणरसम्मे पढमो सासणहीणेचु होदि वाणउदी । 
सुरसम्मे णरणारयसस्मे मिच्छे य इमगिणडदी ॥६१०॥ 
'णडदी चदुग्गदिम्मि य तेरसखवगोत्ति तिरियणरमिच्छे । 
अडचडसीदी सत्ता तिरिक्खमिच्छम्मि वासीदी ॥६११॥। 
सीदादिचउहूमणा तेरसखवगाद्ं मणुवसमगेसु । 
गजो गस्स इुचरिमं जावे य चरिमम्हिं दसणवयं.\ ६१२ 
हग सुर' नर के प्रथम थल, वानव का .विन सान । 
हग सुर रग श्रम नर नरक, इक्यविन का जान 1६ १०॥। 

सव के तेरह क्षपक तक, नव्वे नर पशु नाम । 
अट्टासी चोरसि का, व्यासी पशु के वाम ॥६११।। 


वधादिस्थोन-अधिकार [ ३७१ 


अस्सी से चडं थान ' तकं, तेरह क्षयः से लेय । 


दो क्षण अंत अयोग तकदश्‌ नव अंत गिनेय॥६१२।! 


अथे - ६३ का सत्वस्थान ` अविरतसम्यक्‌दृष्टि देव 'ओौर 
¦ अविरतादिगरुणस्थानवाने मनुष्य के होता है. &२ का सत्वस्थान 
सासादन विना शेष गुणस्थानों मे चारोगतिके जीवोंकेहोतारहै 
तथा ६१ का सत्वस्थान सम्यक्दुष्टिदेव,.सस्यकृदष्टि अथवा मिथ्या 
दष्टि मनुष्य ओौर नारकी के हेता है | -ड० का सत्वस्थान अनि- 
वृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग तक सव जीवोंके होता है) 
८८-८४ का.सत्वैस्थान मिथ्याद्ष्टि. तिर्यच अपैर मनुष्य के हेता 
है । ८२ का सत्वस्थान मिथ्यादष्टि ति्यंच के होता है। ०८०-७६- 
७८-७७ के सत्वस्थान अनिवृत्तिकरणःगुणस्थान के प्रथम भागसे 
लेकर अयोगगणस्थान के अतकेः दो समयोमे से प्रथम समय तक 
होते है तथा १०-६ के सत्वस्थान अयोगगणस्थान के अत तकः 
होते है ।॥६१०-६१२॥ 

अगे ४१ जीवभेदों मे सत्वस्थान दिखाते है । 
णिरये वा इगिणउदी णदी भृआदिसब्बतिरियेसु । 
वाणडउदी णडउदी अडउचउवासीदी य होति सत्ताणि ।६१३॥। 
वासीदि वज्जित्ता वारसठाणणि होति सणुचेसु । 
सादाद्चउद्राणा षछट्राणा केवलिद्ुगेचु ।।६१५४।। 
समविसमहूाणाणि य कमेण तित्थिदरकेवलीसु हवे । 
तिदुणनदी आहारे देवे आदिमचउक्कं तु ॥६१५।। 
वाणउदिणउदिसत्ता भवणतियाणं य भोगभूसीणं । 
हैद्िमपुडविचउक्केमवाणं य य सासणे णडदी ।(६१६।। 
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नरक हिं वानव सेनृत्रे, मू खे सघ प्रशु मान्‌ । 
दघासि चुरारी अदासी; ने वानवे जान्‌ ॥६१३॥- 
उ्यासी के स्थान्‌ तज, नर के बारह थान । 
अस्सी चड़ अरु असी छ, योम अयोगी जान ।\६१४॥ 
क्म्‌ से सम अरु विषय थल, तीर्थकर सामान्य । 
आहार हिं लंय दौ नवे, सुरहि आदि चड़ जान्य ।६१५॥ 
वानर नव्वे सत्व है, भवनत्रक मू भोग । 

नरक चार से सात तक, सासा न्वे योग ॥६१६। 


अर्थ-- तारकी जीवौ मे नामकं के ४२-६१-६० के ३ सत्व 
स्थान होते है । पृथ्वी से लेकर सब्र तिर्यचो मे ई२-४०-८८-८४- 
८२ के ५-५ सत्वस्थान होते है । मनुष्यो मे ८२ करै सत्वश्थात्त को 
छोडकर सब सत्वस्थान होते ह किन्तु सयोगगुणस्थान मे ८५-७४- 
७८-७७ के ४ सत्वस्थान होते है ओर अयोगगुणस्थान मे ८०-७४६- 
७८-७७-१०-८६ के ६ सत्वस्थ्रान होते है जिसमे ८०-७८-१० क ३ 
सत्वस्थान तीर्थुकरकेवली के होते दै ओर ७६-७७- कं २ सत्व- 
स्थान सामान्यकेवली के होते है । आहारकक्रदधिधारी के ६३, ६२। 
नके २ सत्वस्थान होते हैँ । सव विमानवासी देवो मे ६३-६२-६१- 
० के ४ सत्वस्थान होते है ! भवतव्रकदेव, भोगभूमि कं मनुष्य 
ओर तिर्यच ओर चौथे नरक से सातवें नरक तक के तारक्रियोमे 
ई२-६० के २ सत्वस्थान होते है । सासादनगुणस्थान के सव जीवो 
मे ६० करा सत््रस्थात्त होता है । इन स्थानो मे जितने जीवभेद हैं 
उतने भग ह ।॥६१३-६१६॥। 

अगे वधादि के त्निसयोगी भग दिखाते है| 


दधादिस्यान-अधिकार | ३७३ 


सूलुत्तरपयडोणं वंधोदयसत्तठाणसंगा ह । 

भणिदा ह तिसंजोगे एत्तो भंगे पर्वेसो ॥६१५७।।- 
मूलोत्तर प्रकृतियों का, वंध उदय सस्रात्न । 

थान भंग करहि के कहू, संयोगी भगान ॥६१७॥। 


य्थ--इसप्रकार मूल भौर उत्तरप्रकृतियो के वंध उदय ओर्‌ 
सत्वस्थान शौर भग कहकर अव उनक्रे चिसुयोगी भगो को कहते 
हे ॥६१७।। 

आगे मूलकर्म मे वधादि के त्रिसयोगी भग दिखते है । 


अदटुविहसत्तछव्वधगेषु अदं व उदयकम्मंसा । 
एयविहै तिवियप्‌पो एयवियप्‌पो मबधम्मि ।\६१८॥ 
आट सात छ बंध के, उदय सत्र अठ आह । 


इक बंधक के भेद लय, भेद्‌ अंध न घाट ।\६१८।। 


अथं -जिसके ज्ञानावरणादि आठकर्मो का, भायु विना सात- 
कर्मो का अथवा मोह विनां कर्मो कावध होता है उसके उदय 
ओर सत्व ८-८ प्रकार का होता है । जिसके केवल सातावेदनी का 
वध होता है उसके उदय ७ प्रकार का सत्व प प्रकार का अथवा 
उदय भौर सत्व दोनो ७-७ प्रकार के अथवा ४-४ प्रकार के होते 
दै तथा जिसके वध एकं भी प्रकार का नही होता उसके उदय ओर 
सत्व ४-४ प्रकार के होते है ।६१८।। 


मूलकर्मो का विसंयोगी दर्पेण 


च [> [७[६]९। ११ ९ 
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, , अगे उपरोक्त लिंसयोशी भगौ कैं ण्न म दिषतः 
मिस्से अपुव्वज्ुगले' विदियं अपमत्तओत्ति 'पडढमदगं । ` ` ` ` 
सुहूमादिसु 'तदियादीः ` -बंधोदयसत्तभगेसुं  ॥६१४६॥। “` ` 
तवय अटनवमें दितीच्र हेः सप्तमतक इक्र दोय \, ` 
सूष्षम सेः तृतियादि ` है" वंघादिके भंगोय ॥६१८ 
अथं--उपरोक्त भगो मे से गुणस्थानो की अपेक्षा मिश्र, भू 
करण भौरञनिवृत्तिकरणगूणस्थान मे बृध ७ प्रकार, का उदय 
सत्व ८-प८प्रकारकाहोताहै मिश्च विना अघ्रमत्तगुणस्थान तक 
वध, उदय ओौर सत्व ८-८ प्रकारका अथवा बध ७ प्रकारका 
उदय अओौर सत्व ८-८ प्रकार का होता है सृक्ष्मस्रापरायगरुणस्थान मे 
वध ६ प्रकार का उदय ओर सत्व पठ प्रकार का होता है. उप- 
शातमोह गणस्थान मे वध १ प्रकारका, उदय ७ प्रकार का ओर 
सत्व ठ प्रकारका होताहै क्षीणमोहगुणस्थान मे बध १ प्रकार 
उदय ओर सत्व ७-७ प्रकार का होता है सयोगगुणस्थान मे बध १ 
प्रकार का, उदय ओौर सत्व ४-४ प्रकार का होता है अयोगगुणस्थान 
मे बध का अभाव, उदय ओौर सत्व - प्रकार का होता है ६१४1४. 
गुणस्थानों में विसंयोगी भंग दपेण 
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वधादिस्थान-ञ [२.७५ 


1 
^~ 


आगे ज्ञानावरणी ओौर अतराय की प्रकृतियो के भग दिखाते दहै 
ब॑धोदयकम्संसा णाणावरणंतरसयिए पंच 1 
बधोपरमेवि तहा उदयंसा होति पेचेव ।६२०॥ 
वंध उदय अरु सत हे, ज्ञान विषघ्न पन पांच । 


वंध पर इन दोय का, उदय सख पन पांच ॥६२० 

अथं-ज्नानावरणी ओर अतगाय कमं की ५-५ प्रकृतियो का 
बध सूक्ष्मसापरायगुणस्थान तक होता है उदय ओौर सत्व क्षीणमोह्‌- 
गुण स्थान तक होता है ॥६२०॥ 


ज्ञाचावरणी ओर अंतराय का विसंयोगी भंग दपण 


[त्न [ल [क्रि (म [द त्ज [ब [ब [सु रजक्ष पि 


व | ५|५ |५ [५ |५|५]५|५ [५५०1५ 
=|... “1 | 
सथ ५८. 1८.५८.५५५. १.५ |. ५/५ 

जागे दशंनावरणी की प्रकृतियो के भग दिखाते है । 
बिदियावरणे णवबंधगेखु चडदुपंचडउदय णवसत्ता । 
छव्बधगेशु एवं तह चदुबधे छडंसा य ।६२१॥ 
उवरदलधे चदुपंचउदय णव छच्च सत्त चदु जशलं । 
तदियं गोदं आड विसनञ्ज सोहुं परं वोच्छं \६२२\ 

¢ * ४ 
ष्वितिय कसं नवं कंध भे, पन च उदय नदं संख । 
छे बंधक सें इसी विधि, चमे छ भी सल ॥६२१॥ 
वंध बिना चड पन उद्य, नक छे सतं युम चार 1 


वेदचि शोचत ₹ आयु कह, पीठ सोह संभार ६२२॥ 








३७६ | गोमटसार-कर्मकाड 


अथं--जिसके दशंनावरणी की ई प्रकृतियो का वध होताहै 
उसके ५का अथवा ४ प्रकृतियो का उदय ओौर र प्रकतियोका 
सत्व होता है जिसके ६ प्रक्तियो का वध होता है उसके उपरोक्त 
प्रकार उव्य ओर सत्व होता है जिसके ४ प्रकृतियो का वघ होता 

उसके ५काजथवाका उदय ओर का अथवा ^ प्रकृतियो 
का सत्व होता है तथा जिसके वध का अभाव है उसके ५ का अथवा 
2 का उदय ओौर & का अथवा ९ प्रकृतियो का सत्व अथवा उदय 
ओर सत्व ४- का होता है । इसप्रकार दङनावरणी का वर्णन कर 
अने क्रमसे वेदनी, गोत्त, जायु ओौर मोह के भगो को क्ता 

२१-६२२।] 


दशनावरणी का विसंयोगी संगदपेण 
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आगे वेदनीक्मं के धग दिखाते है 1 
सादासादेच्कदरं ब॑धुदया होति ससवटराणे । 
दोसत्तं जोगित्ति य चरिमे उदयगदं सत्तं ।\६२३॥ 
खद्रोत्ति चारि भगा दो भंगा होति जाव जोगिजिणे । 
चउभंगाऽजोमिजिणे ठणं पडि वेषणीयस्स ६२४ 


वधादिस्थान-मधिकार [ ३७७ 


सात अश्ताता एक का, वंध उद्य जह जल । 
दो का खख-सयोग तक, अंत उदय जस सख ॥६२३॥ 


भंग चार है परमत तक, दो योग तंक आन। 
चार भंगहै अंत भे, वेदनीय के जान ।\६२४॥ 


अ्थ-- साता ओर यसातावैदनीमे से एककालमे एकका 
बध ओर उदय होता ह वह्‌ भी इनके अनूङ्कल स्थानोमे होता दहै 
ओर सत्व दोनो का मिथ्यात्व से लेकर सयोगगुणस्थान तक होता 
है तथा अयोगगणस्थान मे जिसका उदय होता है उसका सत्व होता 
है । इसकारण मिथ्यात्व से लेकर प्रमत्तगुणस्थान तक किसी जीव 
केसाताकावधओौर साता का उदयहोतादहै। किसी के साता 
कावध ओर असता का उदय होता है, किसी जीव के असाता 
का वध ओर सता का उदय होता दहै, ओर किसी जीव के असाता 
कावध ओर असाता का उदयदहोताहैसत्वचारोकेदोनोका 
होता है इसलिये भग ४ होते है । अप्रमत्त से लेकर सयोगगणस्थान 
तक सबके साता का वध होतादहैकिसीकेसाताकाउदयतो 
किसी के असाता का उदय होतादहै गौर सबके सत्व दोनोका 
होता है । इसकारण भगर होते है जौर अयोगगुणस्थान मे बध 
काञजभावहै। किसी के साता का उदय सत्वदोनोका होता 
किसी के असाता का उदय ओर सत्व दोनो का होताहै किसी के 
साताका उदय ओौर साता का सत्व होता है। किसी के असाता 
का उदय ओर असाताका सत्वहोतादै। इसकारण भग होते 
है इसतरह ४२ भग होते है ॥६२२३-६२४॥ 


३७८ | गोमटसार-कर्मकाड 
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गुणस्थानो मे वेदनी का भगदपेण 
1 1 
आगे गोत्रकमं के वधादि स्थान दिखाते है । 
णीचुच्चाणेगदरं बंधुदया होति संभवहुणे । 
दोसत्ताजोगित्ति य चरिमे उच्चं हवे सत्तं ।६२५॥ 
नीच उंच द्र षक का, वंध उदय जह जस्व । 


दो का सव अयोगि तक, अंत उंच खा संदे ।)६२५॥ 
 अथं-नीच ओर ऊच गोत्नमेसे एककालमे एक का वध 
ओर उदय होता है वह्‌ भी इनके अनुकूल स्थानोमे होता है भौर 
तत्वमिथ्यात्व से लेकर अयोगगुणन्थान के अतके दो समयोमेसे 
प्रथम समय तक दोनो काहोतादहै जर अत के समय मे केवल 
ऊच गोत का सत्व होता है ।६९२५॥ 
गे जीवा मे गोकमं का सत्वं दिखाते है 1 

उच्चुन्वेल्लिदतेऊ वाउन्सि य णीचसेव सत्त तु! 


सेसिगिविय्ले उयले णीचं य दुगं य सत्त तु ॥६२६। 





वधादिस्थान-अधिकार [ ३७४ 


उच्चुष्वेल्लिददेऊ दा तैसे य विथलखयलेध । 
उपृपण्णपटसकालि णीं एयं हवे सत्त ॥६२७॥। 

उच उद्वेल अभ्नि दुक, सीच गोत का सस । 

शष एक विकला घल, नीच उभय का क्ख ॥६ २६ 
उच उद्वेजित अग्नि इक, शेष विकलं स्छलान । 


मर जस्स तो नीव का, सख प्रथम क्षण जान ॥६२७ 
अ्थै--जिन जीवो के ऊचगोत्र की उद्रलनाहो जतीरहै एसे 
अग्नि ओर पवनकाय के जीवौ के केवलं नीच गोत्र का सत्व होता 
है ओर शेप एकैन्द्रिय, विकलेन्दरिय ओर सकलेन्द्रिय जीवोके 
दोनो का सत्व होता है उपरोक्त नीच गोत के सत्ववाले अग्नि 
ओौर पवनकाय के जीव मरकर एकेन्द्रिय, विकलेन्रिय अथवा तिर्यच 
सकलेन्द्रिय मे जन्मलेते है तौ वर्ह जन्म के अन्तरमुहूत्तंकाल तक 
नीचगो का सत्व होता है पञ्चात्‌ उच गोत्रका वध होने पर 
दोनो का सत्व होता है ॥६२६-६२७॥] 
आगे गुणस्थानों मे गोद्वकर्मं के भग दिखाते है। 
मिच्छादिगोदभंगा पण ददु तदयु दोण्णि अटुटाणेघु 
एक्केदका जोगिजिणे दो चंगा होति णियसेण ।(६२८॥ 
गोत्र भंग श्रलर साद मे, एन च त्रय पे दोयं । 
आट थान मे एक्‌ इक, अंत विधे दो जोयं ॥६२८॥ 
अथं-गोच्रकमं का मिथ्यात्वगुणस्थान में किसी जीव के 
ऊच का बध, ऊच का उदय ओौर सत्व दोनोका होता दहै। किसी 


जीवकेऊच का बध, नीच का उदय ओौर सत्व दोनो काहोता दहै) 
किसी जीव के नीच का वघ ऊच का उदय ओौर सत्व दोनो काहोताहै 


३८० |] गोमटसार-कर्मकाड 


किसी जीव के नीच का वध, नीच का उदय ओर सत्वं दोनो: 
होता है अथवा किसी जीव के नीच का तध, नीच का उदयओं 
नीच का सत्व होता है इसतरह्‌ ५ भग होते है सास्ादनगुणस्थ 
मे अतकेभगके विना भग होते है मिश्च, जविरत ओर दैः 
विरतगुणस्थान मे किसी जीवके उच का बधं, ऊच का उत 
जौर सत्व दोनो का होता है अथवा किसी जीवके ऊच का व 
नीच का उदय ओर सत्व दोनो का होता है इसतरह २-२५ 
होते टै प्रमत्त से लेकर सृक्ष्मसापराय गुणस्थान तक सवके ऊच 
बध ऊंच का उदय ओरस्त्व दोनो का होता है इसतरह १ 
भग है उपशातमोह्‌ से सयोगगुणस्थान तक सवके बध का अभ 
ऊच का उदय ओर सत्वदोनो का होता है इउसतरह १-१ १ 
है ओर अयोगगणस्थान मे किसी जीव के ऊच का उदय ओर सः 
दोनो का होता है अथवा किसी जीव के ऊच का उदय ओर ॐ 
कासत्व होता इसतरह २भग होते है सव मिलकर २५ भ 
होते हैँ ।६२८॥ 
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वधादिस्यान-अधिकार ¡ ३८१ 


आगे आयुकमं के बंध का स्वरूप दिखाते है 1 
सुरणिरया णरतिरियं छस्मासवसिटुगे सगाउस्स । 
णरत्तिरिया सव्वाडं तिभागसेसम्मि उक्कस्सं ।\६२४।। 
भोगभुमा देवाडं णम्मासवसिहुगे य बधति । 
इगिविगला णरतिरियं तेउदशा सत्तगा तिरियं ॥६३०\ 


नर पशु का सुर नरक जिय, आयु मास छे शेष । 
नर पशु भी सव आयु का, आयु भाग तय शेष ॥६२६॥ 
भोग भूमि में आयु सुर, आयु मास नव छोर । 


पशि सप्तमू अग्निटुक, इकविकला नर ढोर ।६३०॥ 

अर्थं-देव ओौर नारकी जीव अपनी आयु के अधिक-से-अधिक छ 
मास शेष रहने पर मनुष्य अथवा (५. का वंध करते है। 
कमंभूमि के मनुष्य ओर तिर्यच अपनी आयुके तृतीय भाग शेष 
रहने पर चारौ भआयुगो मेसेकिसीएकभायुका वध करते है। 
भोगभ॒मि के मनुष्य ओर तिर्यच जपती आयु के नव मास शेष रहने 
पर देवायु का वध करते है एकेन्िय गौर विकलेन्द्रिय जीव अपनी 
सयु के तृतीय भाग शेप रहने पर मनुष्य अथवा तिर्यचायुका 
वघ करते है किन्तु अग्नि, पवन ओौर सातवी पृथ्वी के नारकी- 
तिर्यचायुकादही वध करते है ।॥६२८६-६३०॥ 

अगे आयुकमे के उदय जओौर सत्व का स्वरूप दिखाते हं । 
सगसगगदीणमाउं उदेदि बंधे उदिण्णगेण समं । 
दो सत्ता ह अंधे एक्क उदयागदं सत्तं ६३१ 


निज-निज गति की आय्‌ का, उदयवंवघ जिय कत ! 
टो कास ₹ वंध विन, एक उदय का सख ॥६३१॥ 


२३८२ | गोमरसार-कमंकाड 


अथं--सव जीवो के अपनी-अपनी गति सवधी एक आयुका 
उदय होता दै मौर परव की आयुका बध होने पर दोञायुका 
सत्व होता है यदि परभव को आयुका वघ जवतक न हो तवतक 
एक उद्य काली जायु काही सत्व होता.है ।६२१।। 


यहाँ कल्पना करिये कि कमेभूमि के मनुष्य अथवा तिर्यच की 
जायु ६५९१ व्पंकी है इसमे जव ४३७४ वषं बीत जावे ओौर्‌ 
२१८७ वषं शेष रहे तव प्रथम चिभाग आता है ¦ २१८७ वंपमे 
से जव १४५८ वषे वीत जावे ओौर ७२४ वषे शेष रहै तव हितीय 
चिभाग आता है! ७२६ वषेमे से जव ४८६ वर्षं वीत जवे ओर 
२६३ वषं रोष रहे तव तृतीय चरिभाग आतादहै। २४२ व्षंमेसे 
जब १६२ वषं बीत जावं मौर ८१ वपं शेष रहै तव चतुथं लिभाग 
आता! ८१ वषे मेसे जव ५४ वषं वीत जावे ओर २७ वपं 
शेष रहे तवं पाचवा च्विभाग यताहै) २७चप मे से जव १८वपं 
वीत जावे ओौर ड वषे शेष रहे तव छटवा विभाग अता है । ई 
वषेमेसे जव ६ वषं वीत जावे ओर ३ वषे शेष रहँ तव सातवां 
विभाग अतारहैतथा ३ वषेमे से जव २ वषे वीत जावे ओर १ 
वषं शेप रहै तव आवां त्रिभाग आता दहै । इन आठ तिभागोमे 
आऊ का वध होता है । इसीतरह्‌ देव-नारकियौ की आयु के छं 
मास गौर भोगभूमियो की आयु के नव मास शेष रहने पर ८ 
चिभाग आते है यदि इनमे वघनहौतो अतसमय आयु का वध 
अवश्य होता है ।६२१।। 


त्रि [ प्र [द्धि [त्‌ |च. |प१|छ|सा | भा 
आगु | ६५६१ | २१८७ | ७२ | २४३ | ८१ | २७ | | 


रत॒ | ४३७७ | १४४८ | ४८६ | १६२ | ५४ | १८ | £ | 
शेष | २१८७ | ७२९ | २४३ | ८१ | २७] | २ | 











अगि जायु का वध अधिक-से-अधिक आठ वार दिखाते हं। 


वधादिस्थान-मधिकार [ ३८३ 


एक्क एक्क आऊ एक्कभवै बंधमेदि जोग्यपदे । 
अडवारं वा तव्थवि तिभ्मगसेसे ब सव्दध्थ ।६२२॥ 


इकभव मँ इक आयु ही, दे धे योग्य क्षण पायं । 
आट बार ही सब समह्‌, शेष दसाम रहाय \\६३२॥ 


अर्थ-एकं जीव के एक भवमे एक ही आयु का वध होता ह 
चह भी योग्यकाल मे होताहै। योग्यकान आठ वार आताहै 
आठ वारञयु के तृतीयरे भागोमे होते है उन तृतीय २ भाग 
के अन्तमहृत्तंकाल मे आयु काबधहोतादहै । यदिन होवे तो आयु 
के अतसमय अवश्य होता है ।६९३२।। 


आगे एक आयु का बध भौर उदय ष्होने पर कदलीघात 
दिखाते है 1 


इगिवारं वन्जित्ता वड़ी हाणी अवह्ूदो होदि । 
ओवटरुणधादो पृण परिणासवसेण जीवाणं ।६३३।। 


प्रथस वार पिन शेष में, घटे ददे ठहरात । 
उदय भये परिणम्‌ से, हके कदली घातं ।॥६३३॥ 


अथ - उपरोक्त आठ चिभागोमें से प्रथम चिभाग को छोडकर 
शेष लिभागो मे प्रथम त्तिभाग के समय जो आयुबध हूजाथा 
उसकी स्थिति मे वृद्धि होती हैः हानि होती है अथवा ज्यो-की-ज्यों 
रहती है किन्तु पलटकर द्वितीय आयु का वध नही हेता ओौर 
जायु कै बध होने पर उस जीव के परिणास के निमित्त से भज्य 
मान आयु का कदलीघात हौ सकता है ।६३२। ॥ 


आगे आयुध में ३-३ भग दिखाते है | 


३८४ | गोमटसार-क्मकाड 


एवमबंधे बंधे उवरददधेवि होति संग ह । 
एवंकस्सेक्कम्मि भवे एवकाडं पड तये णियसा \\६३४१ 
इसविधि वंध अंध अरु, भूतवंध के भंग । 
इक भव मे इक एकसे, वय के लय-लय भंग ॥६३४॥ 

अ्थ--उपरोकव्त प्रकार एक जीव के एक पर्याय मे अवधरूप 
सग, वतंमानकाल मे बधरूप भग ओौर भूतकाल मे बधरूप बध के 
भेद से आयु के ३-३ भग होते दै ।।३३४॥ 

भावाथं--किसी भी जीव के मागामी अयू के बध कौ अपेक्षा 
तीन भग हो सकते हैँ वध, अवध ओौर पूर्वं बध जसे जागामी जायु 
का वघ भूतकालमेन हृञादहौ ओर वर्तमानमेभी नहीहोरहा 
हो उसको अवधरूप भग कहते है । आगामी आयु का भूतकाल मे 
वधन हाहौ किन्तु वततमानमे हौ रहा हौ उसको वतमानवध- 
रूप भग कहते है ओर आगामी आयु का वध भूतकाल मे हो गया 
हो किन्तु वतमान मे नही दहो रहा हौ तो उसको पूवे वधलूप भग 
कहते ह ।1६३४॥। 

आगे उपरोक्त भगे को प्रत्येक गति मे दिखाते है । 
एक्क!उस्स तिभंगा संभवार्छाह ताडिदि णाणा ! 
जीवे इगिभवभगा रूऊणगुणूणमसरित्थे ।)६३५।। 
इक वय के लय भग दै, संभव आयु युणाय । 
भंग विविध जिय एक भव, इक्‌ कम उन्ह घटाय ।।६३५ 


अथं -नाना जीवो की अपेक्षा उपरोक्त १-१ आयु के ३-2 
भगो को चारि गतिमेसे किसी भी गत्ति की सभव होने वाली 


वधादिस्थान-जधिकार [ देष 


आयुबध की सख्या मे गुणा करने से १-१ भव के भग निकलते है 
सोदेव नारकियोमेर्‌आयुका ही बध होता है, इसलिये ३ 
कोर्सेगुणा करने से ६-६तथा मनुष्य, तिर्यचोके चारोञआयुका 
वध होता है, इसीलिये ३कोष्से गुणा करने से १२-१२ भग होते 
है। इन भगो मे अवधायु के सव भग क्म करके शेप भगो मे 
भुज्यमान आयु का १-१ भग जोड़ने से अपूनुुक्त भग होतेह वे नर- 
कादिगति मे रमसे ५, ई, ठ, ५ होते है 1६२३५) 


आधु संभ दपेण 

























जीव अवधायु वतंमानवधायु न 

न ति9 म दे० नृ ति° & दे० न० ति (6 दे० 

दे० ना० ०।१।१। ०० १ | ९ ० | ० ९ | १ ० 
1 











म० ति° ९।१।१।१।१९|।१।१।१।१।१।११ 


मागे मिथ्यात्व गौर सासादन गुणस्थान के अपूनुरुक्त भग 
दिखाते है , 


पण णव णव पण भंगा माउउक्केसु होति सिखम्मि 1 
णिरयाउबंधभगेणूणा ते चेव विदियगुणे ६३६) 
पन नव नव पन भंगे ह, आयु चार श्रम थान । 
नरक आयु बिन सास मे, षेध रूप भंगान ॥६३६ 


अथ -मिथ्यात्वगुणस्थान मे चार आयु के नरकादिगत्ति मे 
क्रमसे ५, ४, ई, ५ अपुनुरक्त भग होते है ओर सासादनगुणस्थान 
मे वतमान वधरूप नरकायु के भग विना क्रमसे ५;,८,८, ५ भग 
होते है ।६३६। 


३८६ | गोमटसार-कमकाड 


मिथ्यात्व का आयु भंग द्यंण 


जीव | _ भुज्यमानञायु वते-वधरूपञायु सूत-वधरूपञयु 
न° (ति ह दे०° (नण |ति० |म० देऽ [न ति (ए द° 
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अगे मिश्रगुणस्थान जर अविरतगुणस्थान के अपुतुरुक्त भग 
दिखाते ह । 


सव्वाउवंधभंगेणृणः मिस्सम्मि अयदघुरणिरयं । 
गरतिरिये तिरियाॐ णिण्णाउगवंधर्चंगूणा 1६३७] 


वधादिस्थान-अधिकार [ ३८७. 


आयु बंध के भग सब, हीन मिश्र हग चीन । 


सुर नरकदिं पशु आयु बिन, नर पशु लय वय हीन ६२७ 
अथं-मिश्चगुणस्थान मे आयु के वतमान बधरूप सव भगो को 
छोडकर शष भगौ को जोडने से नरकादिगति मे कमसे ३, ५; ५; 
३ भग होते दै अविरतगुणस्थान देव ओर नारकगति मे वतमान 
बधरूपञयु के भगो मे तिर्यचायु के भंगोको छोडकर शेष भगो 
को जोडने से क्रमसे ४- भग होते है तथा मनुष्य ओर ति्यचगति 
मे वतमान बधरूप आयु के भगोमे से नरक, तिर्यच ओर मनुष्य के 
भगो को छोडकर शेष भगो को जोड़ने से क्रमसे ६-६ भगदहोतेरहै 
कारण इनकी सासादनगुणस्थान मे बधविष्टुत्ति होजाती है ।।६२३७॥ 


मिश्च का आयु भंग दपण 
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-. गोमटसार-कमेकाड 


देस णरे तिरिये तियतियसभंगा होति दृद्रुसत्तसगे । 
तियभंगा उवसमगे दोहो खवगेसु एक्केस्को ॥६२८॥ 


नर अरु पशु के देश मे, लय लय भंग पिष्ठान ) 


में क | ++3॥ 
षट टक मे लय साम्यदो „ क्षपक 1ह्‌ इक्‌ इक जान ॥६२२८ 

अथं -देशविरतगणस्थान मे मनुष्य मौर तिर्यचगति के भुज्य 

मान आयु, वतंमानवघायु जौर भूतकालवधायूु की अपेक्षा ३-३ 
सग होते ह प्रमत्त ओर अप्रमत्तगुणस्थानमे मनुष्य के भुज्यमान 
ञयु, वतमान वव आयु ओर भृतकाल वधायु को अपेक्षा ३-३ 
भग होत्ते ह उपशम श्रेणी के £ गणस्थानो मे सुज्यमान आयु ओर 
नूतकाल वधाय कौ अपेक्ा २-२ भग होते है ओर क्षपकश्रेणी के 
गुणस्थानो मे भूज्यमान आयु की अपेक्षा १-१ भग होता है ॥६३२८॥ 
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आगे आयुकमं के सव अपुनुर्क्त भग दिखते है । 
अङछव्वीसं सोलस वीसं छत्तिगतिगं य चदुसु दुगं 1 
असरिसस्न ग तत्तो जजोगिञंतेसु एक्केक्को ।\६३६॥ 


वधादिस्थानाधिकार | ३८६ 


अटविंस एवि सोल विस, छे लय-लय से युक्त । 


उपशम दोय अयोग तक,इक-इक अनपुनु रुक्त ६३६ 
अथं--आयुकनं के मिथ्यात्व से लेकर अप्रमत्तगुणस्थान तक 

रमसे २८, २६. १९, २०, ६, ३, ३ जपूनुरूक्त भग ह । उपशम्‌- 

श्रेणी के ४ गुणस्थानो मे २-२ अपुनुरुक्त भग दहै क्षायिक्श्रेणी के 

अपूरवैकरण से लेकर अयोगगुणस्थान तक १-१ अपूनुरुक्त भग ह । 

इस तरह सव ११६ अपुनुरक्त भग होते है ॥६३४६॥ 

आयुं भंगद्पंण 

5 म ---- 


१ 
गु मि.सा उश्रे 9] शेष 


^ भो | ० | ७०००५. कक प त म त | ज | प | ज ००० {जक कण 


भ |२८२६।१६।२०। ६। ३। ३ २-२ ।१-९ 
आगे वेदनी, गोत्र मौर आयु के अपुनरुक्त भग दिखाते है । 

वादालं पणुवीसं सोलसञहियं सयं य वेयणिये । 

गोदे आस्मि हुवे मिच्छादिजजोगिणो भंगा ॥६४०॥ 

ठउ्यालीस वेदनि भंग हें, गोच विषे पच्चीसर । 

इकसो सोलह आयु के, भ्रम से अयोग दीस ।\६४०॥ 


अथे- मिथ्यादृष्टि से लेकर अयोगगुणस्थान तक उपरोक्त 
वेदनीकमे के ४२ गोत्तकमं के २५ ओर मायुकमं के ११६ अपुनु- 
रुक्त भग होते है ।६४०॥ 


आगे वेदनी, गोल मौर आय्‌ के मूल अपुनुरक्त भग दिखाते है । 
वेयणिये अडभेगा गोदे सत्तेव होति भंगा हुः 
"पण णव णव पण भंगा जाउचडक्के सुविसरित्था ॥६४१॥ 
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भंग भेदनी मूल अट, गोलकमं के सात । 
पन नव-नव पन आयु के, अपुनुरूकत विख्यात ६४१॥ 
अथं--वेदनीकमं के उपरोक्त पुनुरक्तापुनुरुक्त भगौोमेसे 
मिथ्यात्व के ४ अयोग के ¢ इसतरह्‌ मे ८ भग अपुनरुक्त है। 
गोत्रकसं के िथ्यात्व के ५ अयोग के २ इसतरह ७ भग अपुनरुक्त 
हैँ ओौर चारो आथूकमें के मिथ्यात्वसवधी क्रमसे ५, ४, ६, ५ भग 
अपुनु रक्त है, शेष सव पृनुरुक्त है ।।६४१।। 
यागे मोहकम के विसयोगी भग पूर्व॑रीति से दिखाते है । 
मोहस्व य बंधोदयसत्तद्राणाण सन्वभंगा ह । 
पत्सेउत्तं व हवे तियसंयोगेवि सन्वत्थ ॥६४२।। 
वध उदय अरु सत्व थल, सवं मोह के भंग । 


जेसे पूरव कह चुके, त्यो संयोगी संग ।६९२॥ 
अर्थ -- जिस तरह मोहकमं के वध, उदय ओर सत्वस्थानो के 
भग पूर्वं दोहा न० ४५८-५०८ तक कह चुके है । उसी तरह मोह्‌- 
केमं के वधादि के त्रिसयोगी भग होते ह ।६४२।। 
आगे गणस्थानो मे सोहुकर्म के वधादिस्थान दिखाते है । 
अहुयु एक्को बंधो उदया चदं ति दुधु चउघु च्चारि। 
तिण्णि थ कमसो सत्तं तिण्णेगड़ं चरस पणग तियं ॥६४२।। 
अगियष्टीवंधतियं पणडग एक्कारयुहुमउ्दयंसा । 
इगि चत्तारि य संते ससं तिण्णेव मोहस्स ।*६७४। 
वावीसं दसयचऊ अडवीसत्तियं य मिच्छनेधादी । 
इगि वीसं णवयतियं अ्ावीसे थ लिदियगरणे ५६४५।। 
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सत्तरसं णवयतियं अडचउवीसं पुणोवि सत्तरसं । 

णवदडउ अडचउवीस य तिवीसत्ियमंसयं चउसु ।1६४६।। 
तेरद्चऊ देसे पमदिदरे णव सगादिचत्तारि । 

तो णवगं छादितियं अडचउरिगिवीसयं य बंधतिथं ॥६४७॥ 
प॑चादिपंचबंधो णवसगुणे दोण्णि एक्कसमुदयो दु । 
अटुचदुरेक्कवीसं तेरादीअहूयं सत्तं ॥\६७८।। 

लोहक कुदओ युहमे अङ्चउरिगिवीसमेक्कयं सत्त । 
अडचउरिगिवीसंसा संते मोहस्स गुणठाणे \\६७४६५ 


वध एक अट तक उद्य, चड लय-लय चड चार । 
वड चड लय सतु तीन इक, दो चड मं पन धार ।\६४३ 
क्य अनि में बंघादि कम, पन दो ग्यारह सोह । 
सूदम उदय इक सत च, शात्‌ सख लय मोह ॥६४४ 
श्र वाईस दश आदि च, अटविश् बय बंधादि। 
इकिकिस अरं नव आदि लय.अट विसर सासालादि ॥६४१५ 
सह्‌ नव से लय ₹ अट, चडविस मिस सत्तार । 

नवसे च उ अठ चडविसा, तेइस य दग चार ।| ६४६ 
दशहि तेरह अटस चर, दुहि नव सातस चार । 

अट सरं नव छ आदि बय, अट चड इक विक्त सार । ६४७. 
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अनि मे पन से बंघ पन, उदय दोय इक मान । 
अट चड इक धिक वीस क्षय, तेरस अट सत्वान ।\६४८ 
लोभ उदय इक सू च्म मे, अट चड इक विस सत्व । 
क्षपक एक अरु शात मे, अट चड इक विस सत ६४ 


अथं-- मिथ्यात्वगणस्थान मे २२ का १ वध स्थान, १०-६-८- 
७ के £ उदयस्थान ओर २८-२७-२६ के ३ सत्वस्थान होते हँ 
सासादनगुणस्थानमे २१ का १ वधस्थान ई-5-७ के २ उदयस्थानं 
ौरर८ का १ सत्वस्थान होता है मिश्रगुणस्थानमे १७ का१ 
वधस्थान ई-८-७ के ३ उदयस्थान ओर २८-२४ के २ सत्वस्थान 
होते है । अविरतगुणस्थान मे १७ का१ वेध स्थान ई-८-७-६ के 
४ उदयस्थान ओर २८-२४-२३-२२-२१ के ५ सत्वस्थान होते है 
देशविरतगणस्थान मे १३ का १ बधस्थान ८-७-६-५ के ४ उदय- 
स्थान अौरे उपरोक्त ५ सत्वस्थान होते हैँ । प्रमत्त ओर अप्रमत्त 
गुणस्थानमे ई का १ बधस्थान ७-६-५-४ के % उदयस्थान ओौर 
उपरोक्त ५ सत्वस्थान होते हँ । अपूवेकरणगुणस्थान कौ उपशमश्ेणी 
मे ४ का १ वधस्थान ६-५-४के ३ उदयस्थान ओर २८-२४-२१ 
के ३ सत्वस्थान होते है किन्तु क्षपक्श्रणीवलिके २१का१दही 
सत्वस्थान होता है अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे ५-४-३-२-१ के ५ 
वधस्थान २-१ के दौ उदयस्थान ओर उपशमश्रेणी मे २८-२४-२१ 
के २ सत्वस्थान होते है किन्तु क्षपकश्रेणी मे १३-१२-११-५-४-३- 
२-१ के ठ सत्वस्थान होते है सृक्ष्मसापरायगुणस्थान मे सृक्ष्मलोभ 
का १ उदयस्थान ओर उपशमश्रेणी मे २८-२४-२१ के ३ सत्वस्थान 
होते है किन्तु क्षपकश्चेणी मे सूक्ष्मलोभ का १ सत्वस्थान होताहै 
ओर उपशातमोहगुणस्थान मे २८-२४-२१ के ३ सत्वस्थान होते 
दै यहा चश ओर उदय का अभाव है ।॥६४२-६४४६।। 
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भावा्थ-- मोहकम कौ सब बधप्रकृतियो मे £ गति के मिथ्या- 
दृष्टि जीव २२ का बध करते ह इनके मिथ्ात्वसहित, अनतानु- 
वधीसहित ओर रदित = करट पूवे कहै थे उनमें अपनुरक्त १०-६- 
=-७ के ४ उदयस्थान टोते है इनमे आदि के तीन स्थानौ मे २८ 
२७-२६ का सत्व होतादहै ओर ७केउदयमेर्८काही सत्व 
होता दहै । कारणं अविरतादि £ गणस्थानोमेसे किसी एक गुण- 
स्थान मे वेदक सम्यकदुष्टि अनतानुबधी का विसयोजना करिकै 
मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यादुष्टि होता है वहां प्रथम समयमेरर 
का वध करता दहै वहं अनतानुवधौ का एक समयप्रवद्ध वाधा 
तिसकौी उदीरणा अचलावलीकाल तकन होने से २४ का सत्व 
नही होता, २८कादही होता है ओर अनतानुवधी का उदयरदहित 
मिथ्यादृष्टि के सम्यक्त्व ओर मिश्रप्रकृति का वेदककाल होने से 
उद्रेलना नही होती । उद्रेलना उपशमकालमे होती है उस कारण 
२७-२६ का सत्व नही होता, २८काही सत्व होता दै। 

£ गत्ति के सास्ादनगुणस्थानमे २१ का १ वध ई-८-७ के 
२ उदयस्थान ओौर २८्का१सत्व होता है । कारण उपशमसम्यक्‌- 
दुष्ट गिरकर सासादनगुणस्थानमे अता है तिसकी स्थिति एकं 
समयसे लेकर १ आवली तक की है "1 इतने कालमे सम्यक्त्व ओर 
भिश्चप्रकृति की उद्रेलना नही होती इस कारण २७-२९ का सत्व 
नही होता मौर अनतानुबधी की विसयोजना वेदकसम्यक्टरष्टि के 
ही होती टै सो वह्‌ यहां आता नही इस कारण २४ का भी सत्व 
नही होता र८का दही सत्व होता है । 

£ गति के सिश्चगुणस्थान से १७ का१ वध ई६-प्-७के र 
उदयस्थान भौर २८-२४ के २ सत्वस्थान होते है। २३-२२ के 
नही होते कारण भिश्चप्रकृति के उदय होने से दशेनमोह्‌ का ्ेपणा 
प्रारभ नही होता । 

£ गति कं अविरतगुणस्थानमे १७ का बघ् के उदयमे 
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कर्मभूमि का वेदक सम्यक्दुष्टि दशंनमोह्‌ का क्षपणा प्रारभ होने 
से अनतानुबधी, मिथ्यात्वं ओर मिश्वप्रक्रति सहित ओौर ` रहित क्रम- 
से २८-२४-२३-२२ का सत्व ओर क्षायिक सम्यक्‌दष्टि के २१ 
का सत्व हेता है ८-७ के उदय मे प्रथमोपशमसम्यक्त्वीकेतो 
२८्का ही सत्व है । द्वितीयोपशमसम्यक्त्वी के २८-२४ कासत्वरै 
वेदकसम्यक्त्वी के २८-२४-२३-२२ का सत्व है ओर क्षायिक- 
सम्यक्द्ष्टिके २१का सत्व होता है तथा ६ के उदय मे उपशम- 
सम्यकदष्टि के २८-२४ का सत्व ओर क्षायिकसम्यक्दुण्टि के २१ 
का सत्व होता है। 


देशविरतगुणस्थान मे १३ का बध ओौर ८ के उदय मे वेदक- 
सम्यकद्ष्टि तिर्यच के २८-२४ का ओर मन॒प्य के २८-२४-२३- 
२२ का सत्व होता है। ७-६\ कं उदय मे उपशमसम्यक्दुष्टि 
तिर्य॑च ओौर मनुष्य कं २८-२४ का सत्व होता है वेदकसम्यक्‌- 
दष्ट तिर्यच के २८-२४ का मनुष्य के २८-२४-२२-२२का 
आौर क्षायिकसम्यकद्ष्टि मनुष्य के २१का सत्व होताहै ५ कं 
उदय मे उपशमसम्यक्दष्टि तिर्यच ओर मनुष्य कें २८-२४का 
ओौर क्षायिकसम्यक्‌दण्टि मनुष्य के २१ का सत्व होता रहै । 


प्रमत्त ओर अप्रमत्तगुणस्थानमे ८६ के बध मौर ७ के उदय 
मे वेदकसम्यक्‌दणष्टि के २८-२४-२३-२२ का सत्व है ६-५के 
उदय मे उपशमसम्यकृद्ष्टि कै २८-२४ का ओौर वेदकसम्यकदुष्टि 
के २८-२४-२२-२२रं का ओर क्षायिकसम्यक्दष्टिके २१का 
सत्व है के उदय मे उपश्मसम्यक्दष्टि के २८-२४ ओर क्षायिक- 
सस्यकद्ष्टिके २१ का सत्व होतार) 

अपूवेकरणगुणस्थान मेडका वध गौर ६-५-के उदयम 
उपशमसम्यक्‌दष्टि के २८-२४का ओर क्षायिकसम्यकदुष्टि के 
२१ का नत्व हाना टं । 

अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे ५-्का वधओौर्‌ र्‌ के उदयम 
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उपणममम्यकदप्टि कै २८२४ का भौर क्षायिकसम्यक्दुष्टिके 
२१-१३-१२-११ का सत्व होतादहै४के वध बीर १ के उदय 
से उपण्मसम्यकदष्टि कै २८-२४ का भौर ध्ायिकसम्यकृद्ष्टि के 
२१-११-५४-ध का सत्व होतादहैर३कावध मौर १के उद्यमे 
उपशमसम्यकदण्टि के २८-२४ का ओर भ्ायिकसम्यक्दष्टि के 
२१-४-२ का सत्व होता हैरका वध ओर १केउ्दयमे 

पणमसम्यकदष्टि के २८-२४ का ओर क्ायिकसम्यकद्प्टि के 
२१-३-२ का सत्व होता हैतथा१ वध भौर १ के उदयमें 
उपशमसम्यकदप्टि के २८-२४ का ओर क्षायिकसम्यकदष्टि के 
२१-२-१ का सत्व होता है यहां ४-२-२-१ के वधसेक्रमसे 

-४, ४-२३, ३-२, २-१ का जोसत्वहै सो प्रथम २ स्थानम 
वेद ओर कपाय के नये समयप्रवद्ध के उच्छिष्टावलीनिषेक क्षय होने 
से शेप रहते है उनकी अपेक्षा कथन है अर २१ का सत्व क्षायिक- 
सम्यक्द्ष्टि के उपशमश्रेणीसे चता तव होताहै एककालमे 
एकजीव के १ दही का वध, उदय ओौर सत्वस्थान होता यह्‌ नाना 
जीवो की अपेक्षा कथन है 11६४२६४६) 


गुणस्थानों सें मोह का बंध, उदय, सत्वस्थान 
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आगे १ आधार ओर २ आधेय के चिसयोगीस्थान दिखाते है । 
बंधपदे उदयंसा उदयटहुाणेवि बं सत्तं य । 
सरे ब॑धुदयपदं इगिमधिकरणे दुगाधेज्जं ।\६५०॥ 
वंध थान मे उद्य सतु, उदमें बंध रुसल । 
सख विषं वंध ₹ उदय, इक आश्रय दो रत ।६५०॥ 
अर्थ- वधस्थान मे उदय ओौर सत्वस्थान होते है उदयस्थान मे 
वध ओर सत्वस्थान होते ह तथा सत्वस्थान मे वध ओौर उदयस्थान 


होते टै इस प्रकार एक आधार ओरदो आधेयदहोतेटहै सोही 
दिखाते है ।६५०॥ 


आगे वधस्थान मे उदय ओौर सत्वस्थान दिखाते है । 
वातीसयादिवदंघेसुदयंसा चदुतितिगिचउपंचं 1 - 
तिय इगि छो अट य एक्क पंचेव तिहु णे ॥६५१॥। 
दसयचऊ पटमतियं णवत्तियसडवौसयं णवादिचॐ । 
 अडचदुतिदुइगिवीसं अडचदु पुव्वं वं सन्तं तु ।॥६५२।\ 
सगचउ पुव्वं वंसा दुगमडचडउरेक्कवीस तेरतियं । 
दुगसेक्कं य य सत्तं पुव्वं वा अत्थि पणगदुगं \६५२॥ 


वधादिस्थान-मधिकार [ ३९७ 


तियु एक्केक्कं उदो अड्चडउरिगि बीससत्तसंजुत्तं । 

चदुतिदयं तिदयदगं दो एककं मोहणीथस्स ।\६५४\। 
बाइश्च बेध हिं उदय सतु, चड य फिर य एक। 
लयमे चड पन एके, ठु ठ इति पन देख ॥६५१ 
` दश॒ चड अरु अंटवीसं य, नव से रय अटवीस 
नव अट से चडउ सत इन,अठ चड ति हु इकवीस।\ ६५२ 
सप्तक से चर पूवं वत्‌, दो शुम क्षय वत्‌ मान । 

दो इक सन्ता प्रवं वत्‌ , अरु पन दो युत जान ६५३ 
त्रय में इक इक उदय है, अट चड इक धिक वीस । 
चार तीन अरु तीन दो, दो इक मोहिं दीस ॥६५४ 


अथं --२२ के वधस्थान मे १०-६-८-७ के £ उदयस्थान ओर 
२८-२७-२६ के ३ सत्वस्थान होते है २१के बधस्थान मे ६-८-७ 
के २ उदयस्थान ओर २८ का १ सत्वस्थान हयेताहै १७ के बध- 
स्थान मे ई-८-७-६ के ४ उदयस्थान ओौर २८-२४-२२-२२-२१ के 
५ सत्वस्थान होते है १३ के बधस्थान मे प८-७-६-५ के ४ उदय- 
स्थान ओर उपरोक्त ५ सत्वस्थान होते है ई के वधस्थान मे ७-६- 
५-४ के ४ उदयस्थान ञौर उपरोक्त ५ सत्वस्थानदहोतेदै भके 
वधस्थान मे २ का उदयस्थान ओर उपशमश्रेणी मे २८-२४-२१ के 
३ सत्वस्थान तथा क्षपकश्रेणी मे १३-१२-११ के ३ इसप्रकार \ 
सत्वस्थान होते है £ के बधस्थानमे २-१के २ उदयस्थान ओर 
उपणमश्रेणी मे २८-२४-२१ के ३ सत्वस्थान तथा क्षपक्श्रेणी मे 
१३-१२-११-५-४ के ५ उसप्रकार ठ सत्वस्थान होतेह २३ के वध- 
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स्थान मे १का १ उदयस्थान ओर २८-२६-२१-४-२ के ५ सत्व- 
स्थान होते है २ के वधस्यानमे १का १ उदयस्थान ओौर २८२९ 
२१-३-२ के ५ सत्वस्थान होते है ओर १ के बधस्थानमे १का१ 
उदयस्थान ओर २८-२४-२१-२-१ के ५ सत्वस्थान होते हँ इसप्रकार 
स्थान समन्चकर भग समञ्च लेना चाहिये ॥६५१-६५४।। 


मोहुबेध में उदय ओर सत्वस्थान 





| स° | 


२२ | १०-४६-८७ | २८-२७-२६ 
२१ | द-८-७ | २८ 
१७ | ४६-८-७-६ | २८-२४-२३-२२-२१ 
१३ | ८-७-६-५ | ४ 
ख | ७-६९-५- 
| २ | २८-२४-२१-१२-१२-११ 
४५ | २-१ | २८-२४-२१-१२-१२-११-५-४ 
३ | १ २८-२४-२१-४-३ 
२ । १ २८-२४-२१-३-२ 
१ | १्‌ | २८-२४-२१-२-१ 


आगे उदयस्थान मे वध स्थान मौर संत्वस्थान घटित कर 
दिखते है । 
दसयादिसु बधंसा इगितिय तियछक्क चारिससं य । 
पणपण तियपण दुगपण इगितिग दुगछच्चङणवयं ॥६५५।। 
पडमं पठमतिचरउपणसत्तरतिग चदुसु बंघयं कमसो 1 
पटिमतिस्सगमडउचउतिदरइगि वोसं सयं दोसु ।\६५६।। 
तेरदु पुन्वं वंसा णवमडचउरेक्कवीससत्तमरो । 
पणदुगमडचउरेक्कावीसं तेरसतियं सन्तं 1६५७ 


वधधादिस्थान-अधिकार [ ३ 


चरिमे चदुतिदुगेककं अटुयशचदुरेक्कषंजुदं नी । 
एक्कारादीसभ्वं कमेण ते मोहुणीयस्स \\६१५२८॥। 
दश आदिक सें दंध क्षतु, इकति तिष्ठे च्ड सात । 
पन पन कयं पन दोय पन, इकदि दुष्टे च न ्यात। ६५१५ 
वध ब्रथम ज्रय चार पन॑, स्खह्‌ लंय कस अर्‌ । 
अटविस लेय छे सात युग, अटविस चोविस चार ॥६५६ 
तेरह हुक सलु प्रणं वत्‌, नव मेँ शम वत्‌ मान । 
पन दुक अट चड़ एक विस, तेरह लय सत्वान । ६५५ 
अंतहिं चउ च्रय दोय इक, अट चड इक धिक.वीस । 
ग्यारह से ले सवं थल, सत मोह नव दीक ॥६५८ 
अथ--१० के उदयस्थानमे २२का १ बधस्थान ओर २८-२७ 
२६ के ३ सत्वस्थान होते है ४ के उदयस्थान में २२-२१-१७ के २ 
चधस्थान ओर २८-२७-२६-२४-२३-२२ के ६ सत्वस्थान होते है 
ठ के उदयस्थान मे २२-२१-१७-१३ के £ वधस्थान ओर २८-२७- 
२६-२४-२३-२२-२१ के ७ सत्वस्थान होते है ७ के उदयस्थान मे 
२२-२१-१७-१३-६ के ५ वंघस्थान नौर २८-२४-२३-२२-२१ के 
५ सत्वस्थान होते दहै ६ के उदयस्थान मे १७-१३-४६के ३ बध- 
स्थान भौर २८-२४-२३-२२-२१ के ५ सत्वस्थानदहोते है ५के 
उदयस्थान मे १३-४६ के २ वधस्थान ओौर २८-२४-२३-२२-२१ के 
५ सत्वस्थान होते है के उदयस्थानमे ईका १ बधस्थान गौर 
२८-२४-२१ के ३ सत्वस्थान होते है २ के उदयस्थानमे ५-धके 
२ वधस्थान यौर २८-२४-२१-१३-१२-११ के ६ सत्वस्थान होते है 
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तथा १ कै उदयस्थान मे ४-३-२-१ के 8 बधस्थान मौर २८-२९- 
२१-११-५-४-३-२-१ के ४ सत्वस्थान होते है इस प्रकार स्थानो 
को स॒मज्षकर भग समञ्ज लेना चाहिये ।६५५-६५८॥। 


मोह उद्य मे बंध ओर सत्वस्थानं 





उ० । चण | सण 

१० | २२ | २८-२७-२६ 

~ २२-२१-१७ २८-२७-२६-२४-२३-२२ 

८ | २२-२१-१७-१३ २८-२७-२६-२४-२३-२२-२१ 
७ | २२-२१-१७-१३-९ | २८-२४-२३-२२-२१ 
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२ [| ५-४ | २८-२४-२१-१३-१२-११ 

५ 1 1. 


सगे सत्वस्थान मे वधघस्थान ओर उदयस्थान घटित केर 
दिखाते है } 


सत्तपदे बंधुदया दसणव इगिति दुख अडड तिपण इचु } 
अडसगदुगि दुसु बिबिगिगि दुगि तिसु इगियुण्णमेक्कं य।\६५६॥ 
सन्वं सयलं पठमं दसतिय दुख सत्तरादियं सव्वं । 
णवयप्‌पहृदीसयलं स्तरति णवादिपण दुपदे ।६६०॥1 
सत्तरसादि अडादीसव्वं पण चारि टोण्णि दु तत्तो । 
पचचउकक दुगेक्कं चदुरिणि चदुतिण्णि एककं य ॥६६१) 

तत्तो तियद्ुगसेक्कं दुपपयडीएक्कमेक्कठाणं य । 

इगिणभ्वंधो चरिमे एउदभो मोहणीयस्स (६६२ । 


= दधादिल्यासः ~~ ~= सिल्नर ~ भ्‌ ०) 
दपादिल्यान-ङ{चिन्यर { ६८९ 


सत्ता तें वेव 5 उदय, दश्‌ नव युग इक्‌ तीन । 
अट अट युग से तीन पन. आठ सात क्स चीन ।1६५८ 
य॒गरेदोडक्छ देय दो, इक इक तिह टो एक ९ 
एक सस स्थान सं, इक या सुन इक दाय 1६१९ 
सव सव दो से घ्रथस हे. दश स य थल वेच । २ 
सरह सव नव सव युगल. सव्रह्‌ वय नव पाच ॥६६० 
सतह सव अट सव युगल. पन च्ड अरु दो देख । 
पन से चडउ दो आदि इक. चड इक चंड देय एक ६६१ 
वय दो वंध र इक्‌ उदय, दो इक अरु इक सोह्‌ 1 
एक वथ अरु इक उदय. अंत सख जो सोह ।१६६२ 
अधं--२८ के सत्वस्थान मै २२-२१-१५-१२-<-५६-ऽ- 








३-२-१ के १९० दधर्धान र १८-<-०-ऽ-<-९--२-१ 
के > उदयत्यात ह्येते सि ९८-२२ के सत्वस्यात मे २२९२ १ 
द यस्मान आर १९-ई-= क ३ उदयस्थान होत्ति है! २४ क सत्- 
स्थान मे १८-१३-<-५-४-२-२-१ ञे ऊ वधत्यान अर <- 
८-ऽ-ई5-५-&-२--१ के ध उदर्स्ाचत ह्ततह | २३5३-२ क्ते 
सत्वस्यान चे १८-१३- के ३ दधधस्थान अर <-=--5-ऽ-९के 
५ उदयस्मान होते है २१ के उत्वर्थात नै १७-१३-<-५-४-३- 
२₹२-प१्‌ के = उनर्वात उर्‌ =-<-र-५-ई १ के 5 उद्यन्धा 
होते ट = -१२ क सत्दस्न्पन से ४ कते स दष्टस्स्पत स्पार स्च 
१ उदयर्प्मन ह्ोतारहै। ११९ के सत्वस्थान मे ५-६ दे २ त 
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स्थान ओर २-१ कं २ उदयस्थान होतेरहै। ५ के सत्वस्थान मे 
& का १ बधस्थान ओर १का१ उदयस्थान होता है के सत्व- 
स्थान मे ४-३ के २ बधस्थान ओर १ का १ उदयस्थान होताहै 
३ कं सत्वस्थान मे ३-२ के २ बधस्थान सौर १ का १ उदय- 
स्थान होता है २ के सत्वस्थान मे २-१कं २ वधस्थानं ओर १ 
का १ उदयस्थान होता है तथा १ के सत्वस्थानमे १-०केर२ 
चधस्थान ओौर १का १ उदयस्थान होता दहै इसप्रकार स्थानोको 
समञ्ञकर भग समञ्च लेना चाहिये ।॥६५९-६६२॥ | 


मोह सत्व में बध ओर उदयस्थान 
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आगेदो आधार ओर एक आधेय के चरिसयोगी भग घटितकर 


दिखाते है | 


चंधु दये सत्तपदं बंधंसे णेयसदयठाणं य । 


उदयंसे बधपदं इदाणाधारसेक्कमाधेज्जं \\६६३।। 


वधादिस्वान-अधिकार [( ७०२ 


वंध उदय ते सख थल, वंध सतुहि उद्येय । 
उदय सत्व में वंघ थल, दु अधार इकं धेय ॥६६३॥ 


अर्थ--वघ ओर उदयस्थान मे सत्वस्थान होता है तथा बध 

र सत्वस्थान मे उदयस्थान होता है तथा उदय ओौर सत्वस्थान 

मे वधघस्थान होता है इसप्रकार दो आधार ओौर एक आधेय होता 
दै उसको दिखाते है ।६९३॥ 


आगे वध ओर उदय मे सत्वस्थान दिखाते है 
लावीसेण णर दसचउरुदये इसादिलाणतिये 1 
अटुावीसति सत्तं सत्त. दये अटुवीसेव ।\६६४॥ 
इगिवीसेण णिरद्धं णवयतिये सत्तमटुवीसेव । 
सत्तरसे णवचदुरे अउचउतिङगेक्कवीसंसा ।(६६५॥ 
इगिवीसं ण हि पठमे चरमे तिदुबीसयं ण तेरणवे । 
अडचउसगचडउरूदये सत्त सत्तरसयं व हुवे ॥६६६॥ 
णवरि य अपुव्वणवगे छादितियुदयेवि णत्थि तिदूुवीसा । 
पणबधे दोडदये, अडचउरिगिवीसतेरसादितियं \६६७।। 
चदुबधे दोउदये सन्तं पुन्वं ब तेण एक्कुदये । 
अडउचउरेक्कावीसा एयारतिगं य सत्ताणि ५६६२८ 
तिदुइगिबधेक्कुदये चदुतियठाणेण तिदुगरठाणेण । 
दुगिठाणेण य सह्दा अडचउरिगिवीखया सत्ता ॥६६६॥ 
प्रथय वं दश्‌ लक उदय, अटविद् चक्‌ सवान । 
थस वृध सप्तक उद्य, अटविस सत्ता जान ॥६६४॥ 


ने 
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इक्किस बंध र नवक तय, अटविस सत्ता दीस । 
सदह बंध रु नवक चड, अछ्चड से इकवीस ॥६६५॥ 
उदय होय नव का जवे, इक्किस सतव न होय । 
उदय होय छ काजवे, यदो वीस न कोय ॥६६६. 
तेरह युत अट से चङ, नव युत सप्तक चार 
उदय थान का होय जव, सत्रह तुल्य संभार ॥६६६. ॥ 
इतना ओर विशेषै, यण अपवं के माहि । 
लवयुत छठे से ऋय उद्य,यदोधिक विस नाहि।। ६६७, 
पंच बंध युत दोय के, उद्य भये सत्वान । 
अटतिस्र चोविस इक्किसा, तेरह से त्रय जान ॥ ६६७. 
चार बंध दो के उदय, सख पूवं वत्‌ चीन । 

एक उदयं अट चड इका, विस ग्यारह से चीन ।॥६६८ 
त्रय दोइक युत इकउदय, चड ऋय अर दय दोय । 


दो इक सन्ता कम सहित, अट चड इक विस जोय ६६२ 
अथ-२२ के वध ओर १०-६-८ के उदयस्थान मे २८-२७- 
२६ के ३ सत्वस्थान ओर ७ के उदयस्थान मेरे का १ सत्व- 
स्थान होता है । २१ के वध ओर ६-०८-७ के उदयस्थान मे २८ 
का १ सत्वस्थान होता है। १७ के वध ओर र के उदयस्थानमे 
२८-२४-२३-२२ के सत्वस्थान, ८-७ के उदयस्थान मे २८-२४- 
२३-२२-२१ के ५-५ सत्वस्थान ओर ६ के उदयस्थाने मे २८-२४- 


कंधादिस्थान-अधिकार | ७०५ 


२१ के २ सत्वस्थान होते है १३ के वध ओर ८-७-६-५ कं उदय- 
स्थान मे तथा ई के बध ७-६-५-४ कं उदयस्थान मे १७ के वध- 
स्थान की तरह सत्वस्थान होते है किन्तु अपूवेकरणगरणस्थान मे ४ 
के वध ओर ६-५-£ कें उदयस्यान मे २८-२४-२१ कं ३ सत्वस्थान 
होते है ५-४ कं बध ओर २ के उदयस्थान मे २८-२४-२१-१३- 
१२-११ के ६ सत्वस्थान होतेह के-बध ओर १ के उदयस्थान्‌ 
मे २८-२४-२१-५-४ के ५ सत्वस्थान होते है! ३ के बध ओौर १ 
कं उदयस्थान मे २८-२४-२१-४-३ के ५ सत्वस्थान होते है २ क 
चध ओर १ के उदय होने पर २८-२४-२१-३-२ के ५ सत्वस्थान 
होतेह तथा १ के बध ओौर १ के उदयस्थान मे २८-२४-२१-२-१ 
के ५ बधस्थान होते है ।॥६६४-६६४) 


मोहुबध ओर उदय में सत्वस्थान दपण 


| उदय | सत्व 
२२ | १०६ | २८-२७-२६ 
| ७ | रण 
२१ | र्-८-७ | र 
१७ |: ~2 | २८-२४-२२३-२२ 
| ८-७ | २८-२४-२३-२२-२१ 
| ६ | २८-२४-२१ 
-१३ | ८७ | २८-२४-२२-२२-२१ 
| ६४ | २८-२४-२१ 
र | ७ | २८-२४-२३-२२-२१ 
| ६-५- | २८-२४-२१ 
५-४ | २ | २८-२४-२१-१३-१२-११ 
8 । . < | २८-२४-२१-५-४ 
३ | १ | २८-२४-२१-४-३ 
२ | १ | २८-२४-२१-३-२ 
१ | १ ¡ २८-२४-२१-२-१९ 
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आमे बध ओौर सत्व मे उदयस्थान दिखाते है 1 
बावीसे अउवीसे दसचउशरूदभ अणे ण सगवीसे । 
छल्वीसे दसयतियं इगिअडवीसे दु णवयतियं ॥६७०।१ 
सत्तरसे अउचदुवीसे णवयचद्ुरदयमिगिवीसे । 
णो पढसुदमो एवं तिदुवीसे णंतिमस्युदभो ॥६७१॥ 
तेरणवे पुव्वंसे अडादिचउ सगचउण्ह॒मुदयाणं । 
सत्तरसं व वियारो पणगुवसंते सगेसु दो उदया १६७२१ 
तेणेवं तेरतिये चदुबंधे पुन्वसत्तगेसु तहा \ 
तेणुचसंतंसेयारतिए एक्को हवे उदओ ।६७३।। 
तिदडगिबंधे भडच्डरिगिवीसे चदुतिएण ति दुगेण । 
दुगिस्तेण य सहिदे कमेण एक्को हवे उद \\६७४ 
बाडस युत अटठवीस युत, उदय दशक चड़ होय । 
अमित उद्य विन थान भी, वहां संभवे जोय |! ६७०-१ 
ओर सात छ वीस सतु, उदय दृश्क जय मान । 
इकिकसं युत अटवीस सतु,उदय नवक लयजान।६७०-२ 
सडह युत अठ चड विसा, उदय नवक चड दीस। 
इकिकिस सतु नहिं नव उदय, छे न तीन दो बीस 1६७१ 
तेरह नवं युत पं सतु, अट चड सप्तक चार । 
तदह सत्वत्‌ पाच शल, अनिहिं उदय दो चार ।॥६७२ 


वधादिस्थानाधिकार [ ४०७ 


उन पन युत तेरह अये, चार बंध सतु प्रवं । 
अरु शम में भ्यारह त्रये, इक का उदय अपूव ६७३. 
लय दो इक युत में कमस, अट चर इकविस ओर । 


चउ त्रय त्रय दो दोय युत, सख उदय इक टर ५६७४ 


मथे-- २२ के वध ओर २८ का सत्वस्थान में १०-६--७ के £ 
उदयस्थान होते है कारण अनतानुबधी रहित उदयस्थानो का होना 
सभव है । २७-२९ के सत्वस्थान मेँ १०-६-ठ के ३ उदयस्थान होते 
है। २१के बध ओर २८ के सत्वस्थान मे ई-०८-७ के ३ उदयस्थान 
होते है १७ के बध ओर २८-२४ के सत्वस्थान मे ६-०८-७-६ के ४ 
उदयस्थान २१ के सत्वस्थान मे ८-७-६९ के २ उदयस्थान ओर 
२२-२२ के सत्व स्थान मे ६-०८-७ के २ उदयस्थान होते है । १३ के 
बध ओर २८-२४ के सत्वस्थान मे ८-७-६-१ के ४ उदयस्थान, 
२१ के सत्वस्थान मे ७-६-५५ के ३ उदयस्थान ओर २३-२२ेके 
सत्वस्थान मे ८-७-६९ के ३ उदयस्थान होतेह ई के वध ओौर 
२८-२४ के सत्वस्थान मे ७-६-५-४ के £ उदयस्थान २१ के सत्व 
स्थान मे ९-५-४६ के ३ उदयस्थान ओर २३-२२ के सत्वस्थानमे 
७-६-५ के ३ उदयस्थान होते है ५-४ के बध ओर २८-२४-२१ 
१३-१२-११ के सत्वस्थान मे २-१ के २ उदयस्थान होतेह के 
बध ओर २८-२४-२१-११-५-४ के सत्वस्थान मे १का १ उदय 
स्थान होताहै के बध ओर २८-२४-२१-४-२ के सत्वस्थान 
मे१का१ उदयस्थान होतादहै २ के बध ओर २८-२४-२१-३-२ 
के सत्वस्थानमे १का १ उदयस्थानदहोतादहै तथा१ के बध ओर 
२८-२४-२१-२-१ के सत्वस्थानमे १ का१ उदयस्थान होतादहै 
यहां क्षपकश्चेणी वाले के नवीनबधकी अपेक्षा दो प्रकार का सत्व 
कहा गया है ।६७०-६७४।। 
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मोह के बंध ओौर सत्व मे उदयस्थान 
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उदयस्थान 











आगे उदय ओर सत्वस्थान मे बधस्थान दिखाते है । 


दसगुदये अडवीसतिसत्ते बावीसबध णवभटं । 
अडवीसे बावोसतिचउबंधो , सत्तवीसदुगे ॥६७५। 


वधादिस्यानमधिकार [ धर्यं 


जावीसवंध चदुतिदुवीसंसे सत्तरसयद दुगवधो । 

अट्ढदये इगिवीसे सत्तरब॑धं विसेसं तु ॥६७६।१ 

सत्त्‌ दये अडवीसे बंधो बावीस्तपचयं तेण ! 

चउवीसतिगे मयदति्ब॑धो इगिवीसगयददुगवंधो ।\६७७। 
छप्‌ पणउदये उवसंतंसे अयदतिगदेसदुगबंधो । 

तेण तिदेवीसंसे देसदुणवबधयं होदि \१६७२८।। 
चउरदयुवसंतसे णवदंधो दोण्णिउदययपुव्वंसे । 

तेरसतियसतेवि य पण चड ठाणाणि दधस्स ॥६७६।। 
एक्करदयुवसतंसे बंधो चदूरादिचारि तेणेव । 

एयारदु चदुबधो चदुरंसे चदुतियं बधो \\६८०१ 

तेणतिये तिदुब॑धो दुगसत्ते दोण्णि एक्कयं बंधो । 

एक्कसे इगिबंधो गयणं वा मोहणीयस्स \६८१।। 

दशक उदय अटवीस लय, सख ₹ वाइस बं । 
नव अटयुत अटवी सतु,वाइस चय च वंध ॥६७५॥ 
उनमें सत्ताहस इक, सत र बाइस वंध. । 

मिस चोविस दग चारत्रय,दो विस सलह बंध॥ ६७६. 
देश उदय अट चोधिसा, वय तक तेरह बंध । 
दृष्टि उदय अट इक्किंसा, सतु तेरह का बंध॥६७६-. 
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सात उदय अटवीस सतु, वाइस पन का वंच । 
हग चोविस् चक वंधलय, दग इककिस दो वंध ।६७७ 
छे पन उदया शात सतु, दग लय अणु दो वंध | 
उन युत तय दो वीस सतु,अणु दो नव का वंध ॥६७८ 
चार उदय शम संख नव, बंध उदयं दो मान । 
सत पूर्णं तेरह लयी, वंध पांच चड जानं ॥६७६॥ 
एक उदय उपशत सतु, च से चड तक्‌ वंध । 
ग्यारह दक सतुं वंध चड, चड सतु चड यं वंध॥&८० 
उस कथ सतु तिहु वंधहे, दो सतु दो इक वंध । 
एक सत मे वंध इक, सून्य मोह का बंध ।\६८१॥ 


अथं--१० के उदय आर २८-२७-२६ के सत्वस्थान मे २२ 
का १ वधस्थानहोताहैढ के उदय ओर २८ के सत्वस्थानमे 
२२-२१-१७ के ३ बधस्थान २६-२७ के सत्वस्थान मे २२का१ 
वधस्थान ओर २४-२३-२२ के सत्वस्थान मे १७ का १ बधस्थान 
होता दै ८ के उदय ओर २८ के सत्वेस्थान मे २२-२१-१७-१३क 
४ वधस्थानं २७-२६ के सत्वस्थान मे २२ का १ बधस्थान २४-२३. 
२२ के सत्वस्थान मे १७-१३ के २ बधस्थान ओर २१ के सत्व- 
स्थानमे १७ का १ वधस्थान होतादहै ७के उदय ओौररे८्का 
सत्व होने पर २२-२१-१७-१३-६ के ५ वधस्थान २४-२३-२२ के 
सत्वस्थान मे १७-१२३-६ के ३ बधस्थान ओर २१ के सत्वस्थानम 
१७-१३ के २ वधस्थान होते है ६ के उदय मौर २८-२४-२१ के 
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सत्वस्थान मे १७-१३- के २ वधस्थान ओर २३-२२ के सत्व- 
स्थानमे १३का १ वधस्थान होत्तादै५के उदय र २८-२४- 
२१ के सत्वस्थान मे १३-६ के २ वधस्थान ओौर २३-२२ के सत्व- 
स्थानमे रका १ वधस्थान होतार! £ के उदय र २८-२४- 
२१ के सत्वस्थानमें < का १ वधस्थान होतादहै। २ के उदययौर 
२८-२४-२१-१३-१२-११ के सत्वस्थान मे ५ का १ वघस्थान 
ओर २८-२४-२१-१३-१२ के सत्वस्थानमे & का १ वधस्यान 
होता है १के उदय ओर २८-२४-२१ के सत्वस्थान मे ४-३- 
२-१ के 8 वधस्थान, ११-५ के सत्वस्थानमे £ का १ वघस्थान 
का सत्वस्थान मे -३के २ वधस्थान ३ के सत्वस्थानमे 
३-२ के २ वधस्थान २ के सत्वस्थान मे २-१ कं २ वधस्थान ओौर 
१ का स॒त्वस्थान मे १-० के २ बधस्थान होता है ।६७५-६८१॥ 


मोह उदय ओर सत्वस्थान में बधस्थान 
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आगे नामकरमं के वधादिस्थानो के चिसयोगीभग दिखति है! 
णामस्सं य बंधो्यसत्तादुणाण सन्वभंगा हु । 

पत्तं उत्तं व हवे तियसंजोगेवि सन्वत्थ ।\६८२॥ 

नास वंध थल उद्य यल, सस्वथान के भंग । 
यथा पूवं मे कहे र्यो, लय संयोगी भंग ।।६८२॥ 


अथै-जँसे नामकम के वध, उदय आओौर सत्वस्थानो के भगपूरवं 
दोहा न° ५०८६-९१९ तक कह चूके है तसे ही च्विसयोगी भग 
होते हे ।।६८२॥ 

आगे नामकम के वधादिस्थानौ को युणस्थानौ मे दिखति ह । 
छण्णवछत्तियसगडइगि द्गतिगदुग तिण्णिअटरचत्तारि । 


दगद्गचदुदुगपणचदु चदुरेयचद्‌ पणेयचद्‌ ॥६८२॥ 
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एेगंमटु एेगमट्र छदुमट केवलिजिणाणं । 
एगचदुरेगचदरो दोचदु दोछठक्क बधरउदयंसा ॥६८४।। 
णामस्स य बंधोदयसत्ताणि गुणं पड च्च उत्ताणि । 

पत्तं यादो सव्वं भणिदन्वं अल्थजुत्तीय ॥६८५॥ 
तेवीसादी बधा इगिवीसादीणि उद्यठाणाणि । 
वाणउदाद सं बधा पुण अटुवीस्षतियं \६८६॥ 
इगिवीसादीएक्कत्तीसंता सत्तअद्रुवीसुणा । 

उदया सच्चं णउदी बंधा पुण अडवीसद्गं (६८७ 
एगुणतीसत्तिदयं उदयं वागउदिणउदियं सत्तं । 

भयदे ब॑धहुणं अद्रावीसत्तियं होदि ५६८८\ 
उदयां चउनीसूणा इगिवोसप्‌पहुदिएक्कतोसंता । 

सत्त पठमचउक्कं अपुव्वकरणोत्ति णायव्वं ।\६८४६।। 
अडवीसदुगं बधो देसे पमदे य तीसदगसुदओ । 
पणवीससत्तवीसप्‌ पहुदोचत्तारि ठाणणि ॥६४६०॥ 
अपमत्ते य॒ अपुत्वे जडवोसादीण बंधमुदजो दु । 
तोसमणियद्सुहुमे जसकित्तो एक्कयं बंधो ॥६४६१॥ 
उदो तीसं सत्सं पटमचउक्कं य सीदिच उ संते । 

खीणे उदभो तीसं पठमचॐऊ सीद्चिड सत्त ।॥६६२।, 
जोगिम्मि जजोगिम्मि य तीसिगितीसं णवं उदमो । 
सीदादिचऊछक्कं कमसो सत्त समुदि ।६६२॥ 


र र 
े नव छ चय साते इक, दोति दोति अटचार । 
दो दो चडदो पांच चठ, चहकच पन इक चार।।६८३ 
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इक इक अट इक एकअट, बंध उदय अरु सत । 
इक चड इक चड दोय चड, दो छे धंघकं सत्व।६८ 
नाम वंध थल उदय सतु, कहे पूर्वं युण थान । 
यहां कहँ उन सवं को, अथं युक्ति को ठान ॥॥६८५ 
इक्किस से नव उद्य थल, तेइस से छ बंध । 
वानव से छ सत भ्रम, अटविसादि त्रय बंध ।६८६ 
इकषिकस से इकतीस तक, बिना सात अट बीस । 
उदय सत न्वे तथा, बंघ आट नव बीस ॥६८७॥ 
उनतिस से रय उदय थल, वानव नञ्वे सत । 
चोथे मे अटवीस से, तीन वंघ थल कत्व ॥६८८॥ 
इक्किस से इकतीस तक, चोधिस उदय न मान । 
लानव से चड सल थल, ये अटयुण में जान ।। £ = 
देश॒ भ्रमत अटवीस दुक, बंध उदय तिस दोय । 
पच्चिस सत्ताईस से, चार सत गत जोय ।६२०॥ 
सात आट यण के विषं, अठविसादि चड वंघ । 
उदय तीस अनि सूक्ष्मम, यश्त कीरत का वंध ६२१ 
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उदय तीस सतु प्रथम चडउ, असि से चड उरधार । 
शत क्षीण तिस उदय सतु, प्रथम चार असिचार॥६६२ 
उदय संयोग अयोग मे, तिस दुक नव अटमान । 


अत्ती आदि से चारे, कम से सत्ता थान ॥६६३॥ 


अथं-नामकमं के बध, उदय गौर सत्वस्थानो मे से मिथ्यात्व- 
गुणस्थान मे २३-२५-२६-२०-२६-३० के ६ बधस्थान २१ 
२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१ के ठ उदयस्थान ओर 
ई २-६१-६ ०-८८-८४ -८२ के ६ सत्वस्थान होते है सासादन- 
गुणस्थान मे २८-२६-३० के २ बधस्थान २१-२४-२५-२९- 
२९-३०-३१ के ७ उदयस्थान मीर ६० का १ सत्वस्थान होता 
है मिश्रगुणस्थान मे २८-२६ के २ बधस्थान २६-३०-२१के ३ 
उदयस्थान ओौर ई२-६० के २ सत्वस्थान होते हैँ अविरतगण- 
स्थान मे २८-२४-३० के ३ बधघस्थान २१-२५-२९-२७-२८- 
२५-३०-३१ के ८ उदयस्थान भौर ठ३-६२-६१-६० के £ 
सत्वस्थान होते है देशविरतगुणस्थान मे २८-२८ के २ बधस्थान 
३०-२३१ के २ उदयस्थान ओर ६३-६२-८६ १-६० के ¢ सत्व- 
स्थान होते है प्रमत्तगुणस्थान मे २८-२८६ के २ वधस्थान २५-२७- 
२८-२६-३० के ५ उदयस्थान ओर ६३-६२-६१-६० के 
सत्वस्थान होते है अप्रमत्तगुणस्थान मे २८-२६-३०-२१ के 
चधस्थान ३० का १ उदयस्थान गौर ४२३-४२-६१-६०के 
सत्वस्थान होते है अपूवकरणगुणस्थान मे २८-२६-३०-३१-१ के 
५ बधस्थान ३० का १ उदयस्थान ओर ई३-६२-६१-द्०्केष्ट 
सत्वस्थान होते है अनिवृत्तिकरण ओौर सूक्ष्मसापराय गुणस्थानमे 
१-१ का बधस्थान ३० का १-१ उदयस्थान भौर ६३-६२-६१- 
य ०-८०-७ ई-७८-७७ के 5-र उदयस्थान हते है उपशातमोह्‌- 
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गुणस्थानमे ३० 


का १ उदयस्थान ४२-४२-४१-६० के ४ सत्व- 


स्थान होते है क्षीणमोहुगुणस्यानमे ३० का १ उदयस्थान भौर 
८ ०-७४-७ र-७७ के % सत्वस्थान , होते ह सयोगगुणस्थान मे 
२३५-३१ के २ उदयस्थान ओर ८ ०-७६-७ ०-७७ के ४ सत्वस्वानं 
होते दै तथा अयोगगुणस्थान मे ई-८ के २ उदयस्थान ओौर ०० 
७२-७८-७७-१०-४ के ६ सत्वत्थान होते ह ।1६८३-६२३॥ 


गुणस्थानो मे नामकमं के वंधादिस्थान 
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आगे नामकरमं के वंघादिस्थानो के १४ जीवेसमासौ को 
दिखाते है । 
पणदोपणगं पणचदूपणगं बंधु दयसत्त पणगं य 1 
पणछक्कपणगछचछक्कपणगसटुदुमेयारं ।६४४ ॥ 
सेव अपज्जत्ता सामी सुहुमो य वादरो चेन । 
विर्यालदिया य तिविहा होति अस्तण्णी कमा सण्णी ।\६६५। 
बंधा तियपणलृण्णववीसत्तीसं अपुण्णगे उद । 
इगिचरउवीसं इगिछव्वीदं थावरतसे कमसो ॥६४६६॥। 
वाणउदीणउदचिञ सत्त एमेवं बंघयं अंसा । 
सुहमिदरे वियलतिये उदया इगिवीसयादिचडउपणयं ।\६९७।४ 
इगिछक्कडणतवोसत्ती सिगितोसं य वियललाणं वा । 
बंध तियं सण्णिदरे भेदो बंधदि हुं अडवीसं ।(६६८॥। 
सण्णिम्मि सत्वबधो इगिवं सप्‌पहूदिएक्कतीसंता । 
चउदीसूणा उद दसणवपरिहीणसन्वयं सत्त ।\६६४६॥। 
सप्त अपएरणां पन दु पन, सृच्छ पांच चड पाँच । 
बादर पन-पन पंच थल, विकल पांच छ पांच ६४} 
असना छे-छे पाँच थल, समन आट अट म्यार । 
चंच उदय अरु सत्र थल, कमसे लेह विचार ॥६२५॥ 
लंय पन छ नवं वीस तिस, वध उदय अरु मान । 
इक चठ षिस इक छ विसा, थावर लस कम जान॥६६ ६ 
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वानव नव्वे चार सतु, वंध सस्य फिर वांच । 
सृच््म इतर विकला उदय,इक विस से च पांच।।६&७ 
इक छ अठ नव वीस तिस, उकतिस अमना मान । 
वंधादिक दै विकल वत्‌ , अठविस भी वंयान ।॥६२८॥ 
सेनी के सव वंध थल, चोषिस उदय न पत । 
इकविस से इकतीस तक. दश॒ नव विन सव सत्व ॥ 6६२ 


अर्थ--७ प्रकार के अपर्याप्त जीवोमे से वादर गौर सूक्ष्म 
एकेन्द्रियलच्धि अपर्याप्त जीवो के २३-२५-२६-२६-३० के ५ 
वधस्थान २१-२४ के २ उदयस्थान ओर ६२-६०-८८-प४-८्र्‌के 
५ सत्वस्थान होते है वसलव्धि अपर्याप्त जीवो के उपरोक्त ५ वध 
स्थान २१-२६ के २ उदयस्थान ओर उपरोक्त ५ सत्वस्थान होते 
है सूक्ष्म पर्याप्त जीवो के उपरोक्त ५ वधस्थान २१-२४-२५-२६ 
के ¢ उदयस्थान ओर उपरोक्त ५ सत्वस्थान होते है वादर पर्याप्त 
एकोन्द्रिय जीवो के उपरोक्त ५ वधस्थान २१-२४-२५-२६-२७ के 
५ उदयस्थान ओौर उपरोक्त ५ सत्वस्थान हते है बादर पर्याप्त 
चिकलेन्द्रियजीवो के उपरोक्त ५ वधस्थान २१-२९-२८-२५६-३०-२३१ 
के ६ उदयस्थान मौर उपरोक्त ५ सत्वस्थान होते है पर्याप्त 
असंनीपचेन््रिय के २३-२५-२६-२८-२६-३० के € ववस्थान 
उपरोक्त ६ उदयस्थान ओर उपरोक्त ५ सत्वस्थान होते है तथा 
पर्याप्तसंनी के सव वबधस्थान २१-२५-२६-२७-२८-२५-३०-२३१ के 
= उद्यस्थान ओर १०-६ के विना ११ सत्वस्थान होते ह ॥६८४- 
<६॥। 


वघादिस्थानाधिकार [ ४१६ 


नाम के जीवसमासों मे बंधादिस्थाच 











भ अ अ 
अवासूएके | २३-२५-२६ | २१-२४ २्-र्४०-८०८-८४- 
| २९-३० | ८२ 

अत्रस | ५ | २१-२६ ८ 
पसू | २ | २१-२४-२५-२६ | 
प.बाएके | ॐ | २१-२०४-२५-२६- | 
| २७ | 
पथिक. | ¢ | २१-२६-२८-२६- | र 
च; | _२०-३१ सि 
प.जप. | २३-२५-२६ | „२ | * 
| २८-२५-३० | | 
पर्सनी | सव | २१-२५-२६-२७- | १०-६ विना सव 
| | २८-२६-२३०-३१ | 


आगे नामकम की गतिमा्गेणा मे बधादिस्थान दिखा है । 
दोछक्कटुचउक्क णिरयादिसु णामबंधलाणाणि । 
पणणवएगारपणयं तिपंचनारसच उदकं ˆ य ॥\७००।। 
एगे वियले सयले पण पण अड पंच छक्केगार पणं । 
पणतेरं बंधादी सेसादेसेवि इदि णेयं ।\७०१।। 
णिरयादिणमबधा उगुतीसं तीसमादिमं छक्कं । 
सम्ब पणछवकरुत्तरवीयुगुतीसंदुगं होदि ।*७०२।। 
उदय इगिपणसग मडणववीसं एक्कवोसपहुदिणवं । 
च उवीसहीणसव्वं ईइगिपणसगअटहूणववीसं ।\७०३॥ 
सत्ता वाणउदितियं बाणडदीणउदि अटरुसीदितिथं । 
वासी दिहीणसम्दं तेणउद्चिउक्कयं होदि ॥७०४॥ 


८९ | त 1 


दरा अट चर चर गनी. नास वंध भाल धार | 
द्रा पन ग्यारह पाच धने. सवपन ग्याग्ह चार 11५०० 
प्क विकलन सक्रलारिं पन. पन अटपन द्र ग्या । 
पन पन नरह वंदित, मुप कथन टमि भ्राम 1 ५८१ 
नास व्र नर्कादि मं. क्रम स उनतिम नीम्‌] 
निनस छ अर मर्व धल. प्रन द नच विमं नीम ॥ ५०२॥ 
उदय नरकः सुर ष्क पन, सात आद्‌ नवं वीम । 
उक्किमिस नत्र पश मनुपचा्वरस विन स्र दरस ।८१०३ 


सख वानव सजु चय, व्रानवर नव्रे आर । 
अदटसी लव सव व्याति विन.नानव चडचटलार।1५०९ 


वधादिस्यान-अधिकार [ ५२१ 


चाम के नरकादि गतियो से दंघादि स्थान 


| दषं उर | सस 
नऽ [ २६-३० | २१-२५-२७-२८-र२ | ६२-८१-२० 
ति | २३-२५-२६-२ | २१-२७-२९-२२ | च२-<<-=०-=४--२ 
| २५-३९ | २७-२--२२-३०-३१ | 
न | घव | २९ ॐ व्नि द [८२ ङे चिना सव 
देऽ | २५-२६-३० | २१-२५-२७-२०-२९ | 5३-<२-३१-९२ 
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जागे नामकम की इच्छिदमायणा से बधघादिस्छान द्खिते है! 
इगिविगल ब्धठाणं अड्वीसूणं तिवीसछक्कं तु । 


सयलं सयते उद्या एरे इगिवीसपंचयं विथले ।*७०४।। 
इगिककूडणववीसं तोसदु चउवीसहीणसन्डुदया ! 
णडउदिचॐ वाणडदी एमे विये य स्वयं सयते 11७०६, 


इक विकला अटवीस विन, तेइस छ वंधान । 
सकल सवं इक कै उदय, इक्किस पन विकलान्‌ ७०५ 
इक छे अट नव विस तिस ठु, चोबिस षिन सव मान 


वानव नव्वे चउ इकल, विकल स सकलान 11७०६11 


एकन्दरिय २६३-२५-२६-२५-३० के ५ वंघत्थान २१-२६-२५. 
२९-२७ कं ५ उदयस्थान ओौर ई६२-९८-=०-८ए-८र के १ सत्व- 
स्थान होते ह विक्लेन्द्रिय के उपरोक्त ५ वधस्थान २१-२ ९-२- 
२२-२०-३१ कं € उदयस्थान ओर उपरोक्त ९ सत्वस्थान हत ह्‌ 
तथा सक्रलेन्द्रिय के तव॒ वधस्यान २४ के विना सव उदयत्थान 
आर सव त्वस्थान होते है ।\८५५-७०६॥ 











१८५ | 1.14 
[र ४ 6 [6 १ न्भ्ान 
न यमानं ६ 
नाम प उद्दिवमानणाम व्रधादिन 
(न क 1 ड ॥ ( 
1 , = =, ५८.८६. ॥ मग ८4 ८८८१ | हः न्दर. 
1 म ९ | ५ च 1 द 
1; | 1. ४ 
| शि) ॥ 
म * ° ८९2११८२, | : 
क 11 [३ क ॥ १, 1 [न 1] 
दन मामतम य कपमार्म यम नप्र नि दिना > 1 


पुर्य।यारोपननु तम फमा वधञदयनत्तापि । 

ए्यवा नयन मया तेञटुन प्ल्यि सनत्रीनं 1०1 

पावर अम ततत काच स. वंध उदव सत्वान । 

उक्र सकल चन अग्नि दृक.सनाडम चिन जान 11१०८ 


नाम कै फायमामणा मे चधा{दिन्यान 





नाष | ४ । ष ५ 
षृजय [प्क ममात 1 णव ममान | १5 - 
0 1 सतिं ¡ २प्-२४-८५-२० | णण ममान 
दम | षत "भात , पह गमान प गमा 


ग नामकम गो सोनसागगा मे कद्ारिर वान दिग्जत्‌ ६ । 
मणिवचि वधुदयंसा सव्व णववीसतीसरमितीसं 1 
दनणवदुसोदिवज्जिदसव्वं ओरालतस्मिरते ॥७०८]1 


वधादिस्थानाधिकार | ४२३ 


सव्वं तिवोसघछक्क पणुवीसदेक्कतीसपेस्तं । 

चउछ वकसत्तवीसं दुसु सव्वं दसयणवहीणं \\ ७०४६1 

वेगुव्चे तम्मिस्ते ब॑धसा सुरगदीव उदयो इ । 

सगवी सतियं पणज्ुदवीसं आहारतम्मिस्से ।\७१०।। 

बधतियं अडउवीसद वेगुव्वं वा तिणउदिबाणडदी ¦ 

कम्मे वीसदृगुदभो ओरालियमिस्सयं व बंधसा ।७११।। 

मन वच में चंधादि सब, उनतिस्च से इक तीस । 

दश्‌ नव उ्यासी विना सव, ओदा अरु मिस दीस ॥७०८ 

सव तेइस से छे तलक, पच्चिस से इकतीस । 

चउ छे तवि भिश्च मेदश नव षिन सवं दीस।\७०२ 

विक्रिय अर्‌ मिस बंध सतु, सुरत उदय अनादि । 

सखन्ताइस चय पच्चिसा, हार मिश्र बंधादि ।७१५०।। 

अढविस दुक विक्रियसु वत्‌ , त्रानव बानवे सख । 

कारमाण विस दक उदय, ओद भिश्र बंध सख ७११ 
अथं--मन ओर वचनयोग मे सव वधस्थान २६-३०-३१ के 

२ उदयस्थान ओर १०-६-८२ के विना सव सत्वस्थान होते है 

ओदारिकृकाययोग मे सव बधस्थान २५-२६९-२७-२८-२६-३ ०- 

३१ के ७ उदयस्थान ओौर १०-६ के विना सब सत्वस्थान होते है 

ओदारिकमिश्रकाययोग मे २३-२५-२६-२८-२४-३० के € 


बधस्थान २४-२६-२७ के २ उदयस्थान गौर १०-ठ६ के विना 
सव सत्वस्थान होते है विक्रियककाययोग मे देवगति के समान बध 


1.9.111. 








ष्ठ १ न ट 
् "हि 1 1 5 “द | 
ड प्र, ~ = = [वक , ल ज ॐ, क दक कन 
म ॥ [कि 9 > ८7 [3 र ५५ | 
= = ध 
[र > ^ | > ५ =+ ८^~ "द "क "^ 
1 ॥। 
] ८.24 + 
{नि \ ८.५. ! = "८.८3 र 
1 = „~ * 
+ | 
५ ¡ यप तष [ ~ ~~~ । न्म्‌ उन्न 
क {पि 0 
{7 ध ११ 1 ५ ११ 
॥। ५ ८ ¡ ८०3 ८८. 2.4: 
४ 5 
1 
[ि ५ | ( ५1 विनः 
[ 1 [त 55 
1 | = 3 4 ) भैर्न्छ प पिन ग्ध 
] = ^= = {०५९ 
२५ त च क ~” क ~. = ॥। = क ॥ सत पु 0 क ष्क | न्क शि) (ए 
[प सपिद त दन्न न [समाम ग क ५1१ 
इ स , ~= ~+ 
११९ [{{ ; { 1 


येदकसाये मन्वे एनिवोनणव निणउदिधर्त्यरं 1 

धोपुरिसे चउवोन सीदटनदरौ ग यीनटें 1७१२ 

वद कपय स इकिकिसा. नव चानतरे से ग्वार । 
असि अदन धिन पंड निच.चाविस पिन नर नार 1०१२ 


क 


वधादिस्थान-श्रधिकार | ४२५ 


अथं -स्तीवेद मे सब बधस्थान २१-२५-२६-२७-२८- 
-३ ०-३१ के ८ उदयस्थान ओर १०-४-८ ०-७८ के विना सब 
स्थान होते है नपुसकवेद मे सव बधस्थान २१-२४-२५-२९- 
-२८-२४-३०-३१ के ४ उदयस्थान ओर ४३-८६२-४६१- 
-८८-८४-८ २-७-७७ के ई सत्वस्थान होते है पुरुषवेद मे 

बधस्थान स्त्ीवेद के समान ठ उदयस्थान ओौर १०-् 
1 सव सत्वस्थान होते है क्रोध, मान, माया ओर लोभक्षायमे 
वधस्थान नपुसकवेद के समान » उदयस्थान भौर १०-२के 
1 सव सत्वस्थान होते है 1\७१२] 


नाम केवेद ओर कषायसागंणा में बधादिस्थान 























१ 

| सव | २१-२५-२६-२७-२८- | १०-द-८०-७र्के विना सव 
क 5 

| ,, | २१-२४-२५-२६-२७- | ४३-४२-६१-६०-८८- 

| २८-२०-३०-३१ | ८४-८ २-७९-७७ 

| ,, | स्त्री समान | १०-के विनास्व 
दि |, । तक समान्‌ 


आगे नामकम की ज्ञान से लेष्यामागेणा तक के बधादिस्थान 
तेहेै। 

णदगे बंधो आदीछ णडउसये द उदयो दु, 

दुणउदिषछठक्कं विभंगवंधा ह कुर्मादि व ।(७१३। 

7 उणततीसतिथं सत्ता मिरथं व मदिसुखेहीए । 

गेसप्च दधः उदया पुरिसं व अहु व ।७१४॥ 
चऊ सीदिचञऊ सत्तं मणयपस्जवस्हि बंधसा \ 

¦ व तीसघ्रुदयं ण हि बध) केवले याणे \\७१५) 


७२६ 1 गोमटसार-कमकाड 


उदओ सव्वं चउपणवीदुणं सीदिछक्कयं सत्त । 

सुदमिव सामयियदुगे उदञो पणुवीससत्तवीसचञॐः ॥७१६1 
परिहारे बंधतिथं अडवीसचऊ य तीसमादिचऊ \ 

सुहुमे एक्को वंधो सण ब उदयसठाण्ाणि \\७१७१। 

जहुखादे बंधतियं केवलयं वां तिणउदिचञउ अस्थि ¦ 

देसे अडवीसदृगं तीसदू तेणउदिचारि बंधतियं ।॥(७१८॥ 
अचिरमणे ब॑धुदया कर्मादि व त्िणउदिसत्तयं सत्तं । 

पुरिसं वा चकिखदरे अत्थि अचक्खुस्मि चउवीसं ।\७१४६।। 
ओहिद्गे वंध तियं तण्णाणं वा किलिटरुलेस्सतिये । 

अविर्मणं वा युहुजुगलुदभो पुवेदयं ब ह्वे 11७२० 
अडवीसचर बंधा पणछन्वीसं य अत्थि तेऽस्मि । 
पठमचउव्कं सं सुनके ओह व वीसयं चद ।॥७२१।। 
वंधादिक छ कुमति दुक, उदय षंड वत्‌ मान । 
वानव से छे सख थल, कुबधि छसति वधान ।७१३॥ 
उनतिस्र से त्रय उदय सतु, नरक सस्य लेय ज्ञान । 
अटविस्ं पन वंध सु उदय, पुरुष तुल्य अट जान ।।७१४ 
सत्व प्रथमं च असी चड, मनपयंय सतु वंध । 
अवधि तुंस्य तिस का उदय, केवल वंध न गंध ।\७१५॥ 
च पन विस विन सच उदय, खस असी छ लार । 
समय येद श्चुत वत्‌ उदय, पच्चिस सतु विस चा२।५१६ 


वधादिस्थान-अधिकार | ४२७ 


अट विस चउ तिस आदि चउ, बंषादिक परिहर । 
सूचम वंध इक उदय सतु, सेन पयं वतु सार ।७१७ 


यथाघ्यात सें वंध दय, केवल श्रानद चार्‌ । 

देश विषे अटवी क, तिस दुक ऋनव चार |७१८॥ 
घं उदय अविरतं मति, ख ताने चात । 

चक्षु इतर दो पुरूष वत्‌ , चोविस अचद्कु आत्‌ ॥७१६। 
अवधि दुक हिं उन ज्ञान उत्‌ , छप्ण यी वधादि! 
अन्नतवत्‌ शुभ युगल मे, उद्य पुष वत्‌ लादि ।७२.० 
अटविस से चड बेध अकर्‌, पन छ पिस युत पीत । 

स्व प्रथस्त चेउ शुश्लं थलं, अदधिं उदय विस्गौत।७२१ 


अ्थ-कुमतिन्ञान सौर कुशुतजान मे २३-२५-२६-२०-२९६- 
३० के ६ बधस्थान नपुसकवेद के समान ई उदयस्थान ओर ६२- 
‡१-६०-८८-८-८२ के ६ सत्वस्थान होते है कुअवधिज्ञानमे 
कुमतिनानसमान ६ वधस्थान २४-३०-३१ के ३ उदयस्थान भौर 
नरकसमान सत्वस्थान होते है सुमति, सुश्रुत ओर सुजवधिज्ञान मे 
२८-२४-२३ ०-३१-१ के ५ वधस्थान, पुरुषवेद के समान म 
उदयस्थान ओर &२-६२-६१-६०-८०-७६-७८-७७ के म 
सत्वस्थान होते है मनपथयज्ञान मे बध जौर सत्वस्थान सुञजबधिज्ञान 
के समानदहै ओर ३० का १ उदयस्थान होता है केवलजानमे ° 
वघस्यान २४-२५ के बिना सब उदयस्थान ओर ०-७६-७ 
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७७-१०-६ के ६ सत्वस्थान होते है सासायिक ओर छेदोपस्था- 
पनासयम मे वध ओौर सत्वस्थान सुश्रृतज्ञान के समान ओौर २५ 
२७-२८-२५-३० के ५ उदयस्थान होते है परिहारविशुद्धि- 
सयम मे २८-२८६-२०-३१ के £ बधस्थान ३० का १ उदयस्थान 
यौर ई३-४२-६१-० के ४ सत्वस्थान होते है सूक्ष्मसापराय 
सयममे प्‌ का १ वधस्थान, उदय ओर सत्वस्थान मनपयेज्ञानके 
समान होते है यथाख्यातस्यम मे बध ओर उदयस्थान केवलज्ान के 
समान ओर ३-६२-६ १-६०-८ ०-७६-७ ०-७७-१०-६ के 
१० सत्वस्थान होते है देशसयम मे २८, रट के २ वध- 
स्थान ३०-३१ के २ उदयस्थान ओर्‌ ई३-६२-६१-६०के ४ 
सत्वस्थान होते है असयम मे कुमतिज्ञान के समान बध भौर 
उदयस्थान ओर ई२३-६२-६१-ई ०-८८-८ - तर्‌ के ७ सत्व 
स्थान होते है चक्षुदशन मे पुरुषवेद के समान वध उदय ओौर सत्व 
स्थान होते है अचक्षुदशेन मे पुरुषवेद के समान बध ओौर सत्वस्थान 
तथा नपुसक्वेद के समान ‰ उदयस्थान होते है अवधि ओर केवल 
दशेनमे सुअवधि ओौर केवल ज्ञान के समान वधादिस्थान होते दं ङृष्ण, 
नील ओर कपोतलेश्या मे असयम के समान वधादिस्थान होतं ह 
पीतलेष्या मे २५-२६-२८-२६-३०-३१ के ६ वधस्थान पुरूपवेद के 
समान = उदयस्थान ओर 4३-६२-६१-६० के ४ सत्वस्थान होते ह 
पद्यलेश्या मे २८-२६-३०-३१ के ४ वधरस्थान पुरुपवेद के समान 
८ उदयस्थान ओौर पीतलेष्याके समान ४ सत्वस्थान होते 
तथा शुक्ललेभ्या मे वध ओौर सत्वस्थान सुञवविन्ञान समान ओर 
२०-२१-२५-२६-२७-२८-२-३०-२१ के & उदयस्थं 
होते हे ।७१२-७२१)। 


वधादिस्थान-भधिकार 


[ र्थ 


नाम के ज्ञान लेश्यामार्मणा तक मे दंधाटि स्थान 


जल्ञा-चे 
कूम > कुशन 


२३-२५-२६ 


कूभवरधि 
मश्र्‌.ञ 


मन° 
केवल ० 
सा० छे० 


परि० 
च [| 
यथा० 
दे० 
असयम 


अचद 


होते है । 


तण 


२८-२४-३० 

२८-२४-२० 

२३१-१ 

अवधिसमान 
[० 


श्र तस्मान 


२८-२८-३०-३१ 


५ 
१ 
केवलसमान 


रपय 
कूमतिसमान 


पुरुपसमान 


अन्ञासं 
केज्ञास 
असयमस 
२५-२९-२८ 
२४-३०-३१ 


२८-२४-२३०-३१ 


अवधिसमान 


उ० 


[स 


नपुसकसमान | ६२-६१-४०-८८-८४ 


२४-३०-२१ 
पुरुपवेदसमान 


३० 

२४-२५ विना 
२५-२७-गय 
२६-३० 

२० 

मन समान 
केवलसमान 


३०-३१ 
कूमतिसमान 


पुरुषसमान 
नपुसक्समान 
अन्तास 
केन्ञासा 
ग्रसयम स 
पुरुपसमान 


| पर 

| तरकपरमान 

| ₹२-४२-४१-८६०-८० 
} ७४-७८-७७ 

| ्रवधिसमान 

| ८०-७८-७८ -७७-१्‌ ०. 
| श्रू तसमान 

| च३-४२-४१-४० 

| मन समान 

| ६३-६२-६१ -०-८० 
| ७य-७त-७७-१०-् 
| रदे र-्११-द० 

| -£२३-४२-४१-६०-८८ 
| ८४-८२ 

| पुरुपसमान 

| अशन्नास 

| केज्ञास 

| अ.सयमस् 

| ९२-६२-६१-८० 


२०-२१-२५-२६ | अवधिसमान 


| २७-२८-२९-३० | 
| ३१ 


आगे नामक्मंकी भव्यसे संनीमा्गंणा तक बधादिस्थान 


| 
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भव्वे सन्वमसव्वे बंधुदथा अविरदनव्व सत्तं तु । 

णउदिचउ हारबधणदुगहीणं चुदसिवुवसमे बंधो ॥७२२॥ 
उदया इगिपणवी्तं भववीसतियं थ पठमचउ सत्त । 
उवसमं इव बंधंसा वेदगेसम्मे ण इगिबधो ।॥७२२॥ 
उदया मादि व खये ब॑धादी भुदसिवत्थि चरिमदुगं 
उदयंसे वौसं य य स्ाणे अंडवीसतियब॑धो \॥७२४) 
उदया इगिवीसचऊ णववीसततियं य णवदियं सत्त । 
भिस्ते अडवीसदुगं णदवीसतियं य बंध्‌दया ॥७२५।। 


बाणउरदिणउदिसत्त मिच्छे कर्साद व होदि बंधतियं । 

पुरिषं वा सण्णीये इदरे कुर्याद व णत्थि इगिणडउदी ।\७२६॥ 
भवि सव अम्य बंध अरु, उदुयावतं सलु गष । 
नस्ते च आहार्‌ बिन, श्ुतवत्‌ उपशम बय ॥७२२ 
इक पन विस नव बीस लय, उदय प्रथम चडसख । 
वेदक शमवतं वेध सतु, वंध न इक का पल ।।७२३ 
उदय मतिक्त क्षय वंध त्रय, श्रुतवत्‌ उदय ₹ सख । 
अतं दोय विस सास मे, अट विस च्चय वंधख ॥७२४॥ 
इक विस चड उनतीस दय, उद यरु न्वे सख । 
अठवि दुक उनतीस चय, वंध उदय मिश्र ।।५२५ 


वानव नव्ये स श्रम, कुमति तुल्य बंधादि । 
समन पुरुषवत्‌ असन के, कुमति नबे इकवादि ।५७२६ 


वधादिस्थान-अधिकार | ७३१ 


अथै-- भव्य के वध, उदय ओर सत्वस्थान सव होते ह अभव्य 
के २३-२५-२६-२८-२४ उद्योतसहिति ३० इस तरह ६ व्स्थान 
असयमसमान & उदयस्थान ओर ६० आदि के ४ सत्वस्थान होते है 
उपणमसम्यकत्व मे वुश्र॒तसमान ५ वधस्थान २१-२५-२९-३०-३१ के 
५ उदयस्थान ओर ३-६ २-६१-६० के ४ सत्वस्थान होते हे वेदक- 
सम्यक्त्व मे २८-२६-३०-३१ के £ बधस्थान, पुरुषवेद कै 
समान उ उदयस्थान गौर उपरोक्त ४ सत्वस्थान होते है क्षायिक- 
सम्यक्त्व मे २८-२६-३०-३१-१ के ५ बधस्थान २०-२१-२५ 
२६-२७-२०८-२४-२३०-३१-६-८ के ११ उदयस्थान ओौर 5३-४२-६१ 
०-८०-७६ -७८-७७-१०-६ कै १० सत्दस्थान होते है ।! सासादन 
सम्यकत्व म २८-२६-२० के ३ बधस्थान २१-२४-२५-२६-२२-३० 
३१ के ७ उदयस्यान ओौर ० का १ स्वस्थान होता मिथधमे 
२८-२२६ के २ वधस्थान २६-३०-३१ के ३ उदयस्थान ओर ६२- 
० के > सत्वस्थान होते है मिथ्यात्वमे कूसतिज्नान समान वधादि 
स्थान होते हे संनी के पुरुपवेद समान वध, उदय अर सत्वस्थान 
पेते दै तथा असनी मे कुमतिज्ञान समान वध उदय ओर ४६२, ६० 
८८-८४-८२ कै ५ सत्वस्थान होते है ।॥७२२-७२६॥ 


लास ङे घव्य षे स्ेनीसागणा तक चे वधादि ध्यान 





भ से | व । उ स 
भव्य | सव सवे सव 
अभव्य | २३-२५-२८-२६-३० | असंयम समान | ०-८त-८४-८र्‌ 
उपणम | त समान | २१-२५-२८-३०-३१ | ३-रे-दप१्‌-यण० 
वेदक | २८-२-३०-३१ | पुरुप समान | ४ 
श्नायिके | २८-२८-३०-३१-१ | २४ विनास्तव [ ठ-८४-८रवितासव 
सासा | २८-२६-३० | २१-२४-२५-२६- | ० 

| | २६-३०-३१ 
मिश्र | २८-२६ । २६-३०-३१ | ८र-० 
भिथ्या | कूमति समान | कुमति समान | कुमत्ति समान 
सेनी | पुरुब समान | पुरुप समान | पुरुप समान 
असेनी | कूमति समान | कुमति समान | ६२-५६०-८८-८४-८२ 
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आगे नामकम की आहारमागेणा मे बधादिस्थान दिखाते है । 
आहारे बधुदया संहं बा णवरि णत्थि इगिवीसं । 
पुरिषं वा कम्मंसा इदरे कम्मं व बंधतियं 1७२७ 
अत्थि णव य दुदभो दसणवसन्तं प विज्जदे एत्थ । 
इदि बंधुदयप्‌पहुदीशुदणासे सारमादेरे ।\७२८॥ 
वंध उदय आहार मे, इपिकिसं विन वत्‌ षंड । 
सस्व पुरुष वत्‌ चध त्रय, इतर कम कत्‌ मड ॥५७२.५) 


हे नव अट का उदय अर, दशु नव सत्ता ओर। 


वंध उदय अरु सत्वं थल, इस प्रकार सग ठोर ।७२८ 


अ्थं- आहारमाेणा मे सब बधस्थान २४-२५-२६-२७-२०- 
२६-३०-३१ के ठ उदयस्थान ओर १०-६ के विना सव सत्वस्थानं 
होते है तथा अनाहार मा्गेणा मे २३-२५-२६-२०-२५६-३० के 
६ बधस्थान २०-२१-६- के % उदयस्थान ओर सव सत्वस्थानं 
अयोगगुणस्थान सहित होते है इसप्रकार सागेणाओ मे नामकम के 
वधादिस्थान होते है ॥७२७--७२८॥ 


नास के आहारसार्मणा में बंधादि स्थान 


आग्मा० | वण 
आहार | सव 





८ स 
२५-२६-०७- { १०६ के विना सव 
२८-२९-३०-३१ | 
२०-२१ | 
आगे अत मगल दिखात ह] 


॥ 
। 
अनाहार | कूमतिसमान | 
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चारसुरंसणघधरणे कुवलयसंतोसणे समत्थेण । 

माधवचंदेण महावीरेणव्थेण वित्थरिदे (1७२४}} 
सस्यकट्श्नं वर धरा, सव शू सुख दातार । 
यादवचन्द्र सुवीर ने, दिया अथं विस्तार ।७२२ 


अथं - इसप्रकार उपरोक्त सव कथन परमावगादक्षायिक 
सम्यकूदशेन के धारण वाले, सव पृथ्वीमडल को अनन्द उत्पन्न 
करने वाले ओर वीरो के वीर श्रीनेमिनाथ भगवान ने स्पष्ट किया 
७२६ 


जागे नामकम के वधस्थान मे उदय ओौर सत्वस्थान दिखाते है 
णवपंचोदयसन्ता तेवीसे पण्णुवोस छव्वीसे । 
अटुचदु रटुवीसे णवसत्तुगरतीसतीसम्मि \\७३०॥ 
एगेगं इगितीकहे एगे एगुदयमटु सत्ताणि । 
उवरस्दबधे दखदस उदयंसा होति णियमेण ।\७३१)) 
तियपणचछ्वीस्धे इगिवीसादेक्कतीसचरिमुदया 1 
वाणउदौो णडदिचऊ सलं अडवीसगे उदया ॥\७२२। 
पुव्नं व ण चडउवीसं बाणउदिचडक्कसत्तमूगरतीसे । 
तमे पुतन्वं बुदया पठमित्लं स्तयं सत्तं ॥७३३।। 
इणितीदे तीयुदय तेणञउदी स्तयं हवे एमे । 
तोसुदओ पठमचॐ सीदादिदचउक्कसवि ससं ।७३४१। 
उदरदवधेसुदया चउ पणवीसुण सन्वय होदि । 
स्तं पढठलचककतं सीदादीहत्कमवि होदि \\७२३५।। 
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उदय सस्व नव पांच रहै, कंथ पन छ विस शीश्‌ । 

अट चर हे अटवीश्च में, नव सत उनतिस तीक्च ॥५३० 
दक इक है इकलीसमे, इक में हे इक सात । ` 
वघ रहितं मे उदय सतु, दश्‌ दश्‌ श्रुत विख्यात ॥५७३१ 
त्रय पन छ विस सें उदय, इविकस से इकतीस । 

सस्व बानवे नवे च, धंध आठ ठिक शीश ॥७३२॥ 
उदय पूवं चोबीसं विन, वानव चड सतु वात । 
उनतिस तिस के उदयगत्‌, सख प्रथम से स्तात ॥७३९१ 
इकतिस से तिस का उदय, ससव नवे लार । 

इक सं तिस का उदथ सलु, लालव चड असि चा२।॥५३४ 
वंध रहित मं उदय सय, परि चडपन विक्त नाहि । 

सख भ्रथस चड असी चर, एेसा जिन मग महि ॥५३५ 


अथं -नासकर्म के २३-२५-२६ के वधस्थान मे २१-२४-२५ 
२६-२७-२८-२६-३०-२१ के ‰& उदयस्थान सौर ६२-६०-८त-८४- 
८२ के ५ सत्वस्थान होते ह २८ के वधस्थान मे २१-२५-२६-२७- 
२८-२६-२३०-३१ के < उदयस्थान ओर ६२-६१-६०-८८के ४ 
स्वस्थान होते है २८-३० के वधस्थान मे २१-२४-२५-२६-२७- 
२८-२४-३०-३१ के ठ उदयस्थान ओर ई२-४२-६१-४०-८०-८४- 
खर के ७ सत्वस्थान होते है ३१ के वधस्थानमेर३े०का १उदय ओर 
३ का सत्वस्थान होताहै १ के वधस्थानमे ३० का उदय ओर 
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& ३-६२-६ १-६ ०-८०-७४६-७८-७७ के ८ सत्वस्थान होते है तथा 
वधरहितस्थान मे २०-२१-२६-२७-२८-२४-३ ०-३१-६-८ के १५ 
उदय ओर उपरोक्त ठ ओर १०-६ के सत्वस्थान होते है ॥७३०-७३१५ 


नाम के बंध चरै उदय ओर सत्वस्थान 





वव उदय | सत्व 
२३-२५-२६ | २१-२०-२५-२६-२७- | ६२-ई ०-८८-5 ७-८२ 
| २८-२४-३०-३१ 
२८ | २१-२५-२६-२७-२८- | २-्१-६०-तय 
| २८-३०-३१ 
२्-३० २३ के वध समान | द३-४२-६१-६०-०८८-८४-०२ 
३१ ३० | ४३ 
१ | ३० | ठ. २-६१-४५६०-८०-७४-७८-७७ 
^ | २०-२१-२६-२७-२८-' | ६३-९२५१-८०-८०-७८६-७८-७७ 
| २८-३०-३१-९-०८ = | १०४ 





भावाथे-२३ के वध समय तिर्यच के मिथ्यात्वगरुणस्थान में 
२१-२४-२५-२६-२७-२८-२६-३०-३१ कै ई उदयस्थान मौर 
ई २-४०-८८-८४-८२ के ५ सत्वस्थान होते है तथा मनुष्य के 
मिथ्यात्वगुणस्थान मे २१-२६-२८-२४९-३० के ५ उदयस्थान 
सौर $२-८०-८८-८४ के ४ सत्वस्थान है) 

२५ के वधसमय तिर्यच ओर मनुष्य के मिश्यात्वगुणस्थानमें 
उदय ओर सत्वस्थान २३ के बधस्थान समान होते है तथा सौधर्म- 
ईसान तक के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २१-२५-२७-२८-रर्४के ५ 
उदयम्थान ओौर ई२-४६० के २ सत्वस्थान होते है। 

२६के वध समय तिर्यच, मनुष्य ओर सौधमं-ईसान तक 
के मिथ्यात्वगणस्थान मे उदय ओर सत्वस्थान २५के बधसमान 
होते है । 


२८ के वधसमय पर्याप्तिपचेन्दियतिर्यच के मिथ्यात्वगुणस्थान 
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मे २८-२९-३०-२१ के ४ उदयन्थान भीर २२-०-न्द८ के 
सत्वस्थान होति ह सासादनगुणन्थान मे देवसदिनि २८ के यथनमय 
२०-२३१ के २ उदयस्धान आर्‌ ८० का १ गत्वन्वानदटानादै 
मिश्वगुणस्थान मे ३२०-३१ के २ उदवन््रान आर्‌ <८२-८०१२ 
सत्वस्यान होते हे थविर्तगुणन्वान म २१-२६-२०-२८-२०- 
३१ के ६ उदयस्थान भौर द२्-य०कै २ नन्वन्थानटातत् तया 
देणविरतगरुणस्थान मे ३०-२१ के २ उदयन्थान नीर्‌ उर्‌-द०्के 
२ सत्वस्थान होते दह मनुप्य के मिथ्यात्वयुणन्धान ने २८-२८- 
३० के 3 उदयस्थान अर २२-८१-८० त८ के ¢ मनन्यनधान 
होते ह सासादनगुणस्थान मे देवगतिमहिन रे कै ववममय ३० 
का १ उदयस्थान ओर ० का १मन्वन्थान ताद मिघ्नगुण- 
स्थानम २० का १ उदयतस्थान अर्‌ २्‌-य० कै ० नत्वन्थान 
होते है अविरतगणस्थान मे २१-२६९-२८-२८-२० नँ ५ उदय- 
स्थान ओौर र‡२-६० के २ सत्वस्थान होते ह देलव्रिरतगुणन्नान 
मे३०का१ उदयस्थान ओर ६२-२० के २ सत्वन्थान होति दह 
प्रमत्तगुणस्यान मे २५-२७-२८-२९-३० के ५ उदयम्थान ओर 
‡२-४० के २ सत्वस्थान होते हे अप्रमत्त जीर अपूवक्ररणगुणरवान 
मे ३० का १ उदयस्थान आओौर ६२-६० के २ त्वस्थान ठति दै] 
पचेन्द्रियतिर्यच या मनुण्यसहित २९ के वधस्मय प्रथम नरक 
के मिध्यात्वगुणस्थान मे २१-२५-२७-२८-२९६ के ५ उदयन्थान 
आर ६२-६० के २ सत्वस्थान होते हे सासादनगुणन्धानमे २ 
का १ उदयस्थान आर ६० का १ त्वस्थान होता निश्वमुणस्धान 
मे मनुष्यसहित २९ के वधस्मय एका १ उदयस्थान आर ६२ 
४० के २ सत्वस्थान होतेह तथा अविरतगुणस्वान मे उच्य जौर 
सत्वस्थान भिध्यत्व के समानं किन्तुमिगु के अपर्याप्तकालमे ५१ 
का १सत्व होताहै दितीय ओर तृतीय नरके मिथ्यात्वने मिश्र 
गुणस्थान तकं उदय जोर सत्वस्थान प्रथम नरक के समान दहै तथा 
अविरतगुणस्थान मे रका १ उदय गौर ६२-६० के २ सत्वस्थान 


4) 
१४ ~ 
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होते है किन्तु मि०गु० के अपर्यात्तकालमे ४१ कां १,सत्व होता है 
शेष नरको के मिथ्यात्व से अविरतगरुणस्थान तक उदय सौर सत्वस्थान 
द्वितीयनरक के पर्याप्तसमान है देव विना २६ के बधसमय तिर्यच के 
मिथ्यात्वगुणस्थान मे २१-२४-२५-२६-२७-२०-२५-३०-३१ 
के ई उदयस्थान ओर ४२-४०-०८-८४-८२ के ५ सत्वस्थान होते 
है तथा सासादनगुणस्थान मे पचेन्रियतिर्यच या मनुष्यसहित २४ 
के बधसमय २१-२४-२६-२३० के ४ उदयस्थान ओर ्०का १ 
सत्वस्थान होता है देवगत्ति चिना २८ के वधसमय मनुष्य के 
मिथ्यात्वगणस्थान मे २१-२६-२०-२५-३० के ५ उदयस्थान 
जौर ६२-४१-६०-८८-८६ कै ५ सत्वस्थान होते है किन्तु ३० 
का उदय ओर ४१ का सत्व नरक को जाते समय होता है सासा- 
दनगरुणस्थान मे पचेद्दरियतिर्यचसहित या मनुष्यसहित २२ के बध- 
समय २१-२६-३० के ३२ उदयस्थान भौर ४० का १ सत्वस्थान 
होता है देवतीथंसहित २४ के बधसमय अविरतगणस्थानं मे २१- 
२९-२८-२४ -३० के ५ उदयस्थान जौर ई३-६१ के २ सत्व- 
स्थान होते है देशविरतगणस्थान मे ३० का १ उदयस्थान ओौर 
ई ३-५६१ के २ सत्वस्थान होते है प्रमत्तगुणस्थान मे २५-२७-२८- 
२४-३० के ५ उदयस्थान ओर ई३-६१ के २ सत्वस्थान होतेह 
तथा अप्रमत्त गौर अपू्वेकरणगुणस्थान मे ३० का १ उदय गौर 
२३-४१ के २ सत्वस्थान होते है पचेद्द्रियतिर्यच या मनुष्यसहित 
२८ के बधसमय सहस्रार विमान तक मिध्यात्वगुणस्थान मे २१- 
२५-२७-२८-२२ के ५ उदयस्थान यर ई२-द० कं २ सत्वस्थान 
हते है सासादनगुणस्थान मे २१-२५-२७-२८-र के ५ उदयस्थान 
ओर ठ का १ सत्वस्थान होता है सिश्रगुणस्थान मे मनुभ्यसहित 
२६ के बधसमय एका १ उदयस्थान ओौर ई२-६१ के २ सत्व- 
स्थान होते है अविरतगुणस्थान मे भवनतक कं रका १ उदय 
मौर शेषो क २१-२५-२७-२८-२८५ के ५ उदयस्थान ओर ५२-६० 
के सनकं २ सत्वस्थान होते है मनुष्यसहित २२ के बधसमय आनत 
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से ग्रीवक तक मिथ्यात्व से अविरतगुणस्थान तक के उव्य भीर 
स्वस्थान सहस्रार विमान के समान है तथा शेप विमानोमे उदय 
ओर सत्वस्थान सहार विमान के अविरतगुणस्थान समान हे । 
पचेन्द्रियतिर्यच उद्योतसरहित ३० कं वधसमय प्रथमनरक के 
भिथ्यात्व-सासादन गुणस्थान मे उदय ओर सत्वस्थान २ कं पर्यप्ति 
वघसमान है मनुष्यतीर्थकर सहित ३० के वधममय अविरतगुणस्थान 
मे २१-२५-२७-२८-२४ के ५ उदयस्थान ओर ८१ का १ सत्व- 
स्थान होता है द्वितीय सौर तृतीय नरक के मिथ्यात्वं भौर सासा- 
दनगरुणस्थान मे उदय ओौर सत्वस्थान प्रथमनरक समान है तथा 
मनुष्य तीर्थकरसहित ३० कं वधसमय अविरतगरुणस्यानमे २६ का 
१ उदयस्थान ओर ष्‌ का १ सत्वस्थान होता है दोइच्दियादि 
तिर्यचउद्ोतसदहित ३० के वधसमय तिर्थच के मिथ्यात्वगणस्थान 
मे उदय भौर सत्वस्थान २८ के वधसमान है सासादनगुणस्थानमे 
पचेन्द्रियतिर्यचरद्योतसहित ३० कं वधसमय २१-२४-२६-३०-३१ 
के ५ उदयस्थान ओर ० का १ सत्वस्थान होता है दोइन्द्रियादि 
तिर्यच उद्योतस हितत ३० के वधसमय मनुष्य के मिथ्यात्वगुणस्थान 
मे २१-२९-२८-२५-३० के ५ उदयस्थान ओर २-९०-८ के 
¢ सत्वस्थान होते है सासादनगुणस्थान मे पचेन्द्रियतिर्यच उद्योत्त- 
सहित ३० के वधसमय २१-२६-३० के ३ उदयस्थान ओर ५० 
का १ सत्वस्थान होता है अप्रमत्त सौर मपू्वंकरणगरुणस्थान मे 
देव आहारकसहित ३० के वध समय 3० का १उदय ओरर्रेका 
१ सत्वस्थान होता है सहख्रारविमान तक भिथ्यात्वगुणस्थान मे 
पचेन्द्रियतिर्यच उगद्योतसहित ३० के बधसमय २५१-२५-२७-२८-२४ 
के ५ उदयस्थान ओर ४२-४० के २ सत्वस्थान होते है सासादन- 
गुणस्यान मे २१-२५-२४ के उ उदयस्थान ओौर ४०५ का १ सत्व- 
स्थान होता है मविरतगुणस्थान मे सौधम से सहस्रार विमान तक 
मनुष्यसंहित ३० कं बधसमय २१-२५-२७-२०-२९६ के ५ उदय स्थान 
तीथं जौर ६३-४१ के २ सत्वस्थान होते है तथा आनत से सर्वाथं- 
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सिद्धि तक अविरतगुणस्थान मै २१-२५-२७-२८-२४ के ५ उदय- 
स्थान ओौर ई३-४१ के २ सत्वस्थान होते है। 

३१ के बधसमय मनुष्य के अप्रमत्त ओर अपूवेकरणयुणस्थान 
मे ३० का १ उदयस्थान ओर ४३-६२-१-५० के £ स्वस्थान 
होते है १ के बधसमय मनिवृत्तिकरण ओर सूषक्ष्मसापराय गुणस्थान 
मे ३० का १ उदयस्थान गौर ४३-६२-४१-०-८०-७६-७८- 
७७ के ८ सत्वस्थान होते है ० बधसमय उपशातमोह्‌ गुणस्थान 
मे २० का १ उदय ओर ४३-६२-६१-६० के ४ सत्वस्थान होतेह 
क्षीणमोहगुणस्थान ३० का १ उदयस्थान ओर ८०-७-७०-७७ के 
£ सत्वस्थान होते है सयोगगुणस्थान मे ३०-३१ के २ उदयस्थान 
ओर ८०-७४-७८-७७ कं £ सत्वस्थान होते है समुदघातकेवली कं 
२०-२१-२६-२७-२८-२९-३०-३१ के ८ उदयस्थान ओर ८ ०-७४६- 
७८-७७ के £ सत्वस्थान होते है अयोगगणस्थान मे ३०-३१-४-८ कं 

£ उदयस्थान ओर ८०-७५-७८-७७-१०-६ कं ६ सत्वस्थान होते है । 


गति | उदयस्थान | सत्वस्थान 
ति० मि० | २३ | २१-२४-२५-२६-२७-२८ ८२-०-८०-८४-८२ 
२४-३०-२१ 
म? 21 2) २१-२६-२८-२४-२० ४र्‌-्०-८८-८४ 
ति° „› | २५ | २१-२४-२५-२६-२७-२०८- ४२-४०-८०-८४-०८२ 
२८-३०-३१ 
मण० 7 ? | २१-२६-२८-२८-३० २-६०-८८८४ 
सौ ० तक देव 2 39 २ १-२ ५-२७-२८- र्म ठर२-ठ० 
० 32 २६ | २५ वधसमान २५ वधसमान 
मण 3) 3 33 39 
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32 मि° 2 र ०-२१ ८२-५० 
२ अ० + | २१-२६-२८-२४-२३०-३१ ' ४२-४० 
| ३०-३१ | 39 
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, आगे नामकम 'के उदयस्थान मे वध ओर सत्वस्थान दिखाते है 
वीसादियु ब॑धंसा णभदु छण्णव पणपणं य छसत्तं । 
छण्णव छड दुसु छहस अद्रुदसं छक्कछक्क णभति दुसु1+७२६॥ 
वीसुदये बधो ण हि उणसीदीसत्तसत्तरी सत्तं \ 
इगिवीसे तेवीसपपहदीतीसंतया बधा ।॥७३७\। 
सत्तं तिणउदिपहुदीसीदता अदुसत्तरी य हवे । 
दउवीसे पढमतियं णववीसं तीसयं बधो ॥७२३८)। 
बाणडदी णउदिचऊ सत्तं पणछस्सगदुणववीसे । 
बंधा आदिमछक्कं पटमिल्लं सत्तयं सत्तं ।७३६।। 
ते णवसगसदरिजुदा आदिमछस्सीदिअट्रसदरीह । 
णवसत्तसत्तरीहि सीदिचयउककेह सहिदाणि १७४० 
तीसे अट्रुवि बधो अणत्तीसं ब होदि सच तु । 
इगितीसे तेवीसप्‌पहदीतीसंतयं बंधो ।७४१॥ 
सत्तं दुणउदिणउदीतिय सीदडहृत्तरी य णवं । 
बंधो ण सीदिपहुदीसुसमविसमं सत्तमुहिद् ।\७४२॥ 


वीसादिक में वंधुसतु,खदुषछनपपषछठेसात। 
च भ भ [ 
छ नव छ अटष्ठेदशा, ठ द्‌ छछ खति खति ख्यात्‌॥७३६ 
वीस उदय में वंध नहिं, न्यासी सततर सव । 
इक्किंस में तेस से, तिस तक वंध जु पल ॥५७३७।। 
सतु ज्रानव सरे असी तक, अटतर का भी मान 1 

योपि कि [भ [1 
वेस मे उनतीसर तिस, आदि तीन वंधान ।।७३८॥ 
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सत वानवे नवे चड, पच्चिस से उनतीस । 

- वंध आदि छ पचिस मे, प्रथम सात सतु दीस ।५७३२॥ 
न्यास्ती सततर युत प्रथम्‌, छं असि अटतर मान । 
न्यासी सततर आदि छे, छे युत असि चड जान ॥७४० 
तीस उदय में वेष अट, उनतिस वत्‌ सतु मान । 
इकतिस में तेदंस से, तिस तक वंधस्थान ।।७४१॥ 


सत्र वानवे नवे चय, असि अर अटतर मान । 
नव अटर्वघन असी से, सम विषमा सलखान ।।५७४२॥ 


अ्थ--नामकमं के २० के उदयस्थानमे ० वधस्थान ओौर 
७६-७७ के २ सत्वस्थान होते है २१ के उदयस्थान मे २३-२५- 
२६९-२८-२४-३० के ६ वधस्थान गौर ६३-६२-२६ १-६ ०-८ठ- 
=४-८२-८०-७८ के ई सत्वस्थान होते है २४ के उदयस्थान में 
२२-२५-२६-२२-२० के ५ बधस्थान ओर ई२-६०-८८-०८४- 
८२ के ५ सत्वस्थान होते है २५ के उदयस्थान मे २३-२५-२६-२८- 
२६-३० के ६ बधस्थान मौर ४३-य२-६१-६०८८-८४-८२ के ७ 
सत्वस्थान होते है २९ के उदयस्थान मे उपरोक्त ६ वधस्थान ओर 
ई ३-६ २-६१-६ ०-८८-८४-०८ २-७६-७७ के ६ सत्वस्थान होते दै 
२७ के उदयस्थान मे उपरोक्त ६ बधस्थान ओर &३-६२-६१-४०- 
८-८८०-७८ के ठ सत्वस्थान होतेह २८के उदयस्थानमें 
उपरोक्त ६ वधस्थान ओर ६३-६ २-६१-६ ०-८८ ८४-७६-७७ के ८ 
सत्वस्थान होते है २६ के उदयस्थान मे उपरोक्त ६ वधस्थान ओर 
८३-६२-८८ १- ०-ठ८-८ ट ०-७६-७८-७७ के १० -सत्वस्थान होते 
है ३० के उदयस्थान मे सव वंधस्थान ओर उपरोक्त १० सुत्वस्थान 
होते दै ३१ के उदयस्थान मे २३-२५-२६-२८-२४-३० के ६ बध- 
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स्थान ओर ६२-६०-८०८-<४-८०-७८ कै € सत्वन्वान रति दै के 
उदयस्थानमे ° वधम्थान ओर्‌ <०~-<८-१८९ बे ३ 
होते हतया प्के उदयस्वान मे ° वधस्थान आर €&-८्<-द के 
3 सत्वस्थान होते ६ ।७२३६-०४२॥ 

नाम उद्यमे वंध आर सत्वस्थान 
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०2०9 | ध ७ | ५६-ऽ० 
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२६ | क | २-९०-4 ¶-५६०-< ८-८४-८ ०-७८-55 
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२८ | | ९ :-€०- 4१ -द०-८८-= ४-३८-७५. 

२९ | २ | ९२-८द२-५६१-९०-८८-<धे-८ ०-७५-७८ -०८ 
३० | २३-२५-२६-२८-२९-३०- | 0 
| ३१-१ 

३१ | २३-२५-२६-२८-२५९-३० | £ २-४६०-८८-८-८०-७८ 

र | ० | ८०-७८-१० 

८ | ० | ७५६-७७-६ 


भावों -२० के उदय समय सामान्यकेवली के ० वधस्यान 
ओर्‌ ७९-७७ के २ सत्व होते दह) 

२१ के उदयसमय तीर्थकरकेवलो कं ० वधस्थान ओर ८०-७८ 
कं २ सत्वस्थानहोते है। प्रथम से तृतीय नरक तक कं मिश्यात्वगुण- 
स्थान मे पचेन्द्रियतिर्यच सहित या मनुप्यसहित २५ उद्योतसहित 
३० के २ वधस्थान ओर्‌ ४२-६१-८० के 3 सत्वस्थान होति ह 
प्रथमनरक के अचिरतगुणस्थान मे मनुष्यसहित २४ तीर्थकरसहित 
३० कं २ वधस्थान ओर २-४१-४० के 3 सत्वस्थान होते है । 
चतुथं से टट्ठेनरक तकं के भिथ्यात्वगणस्थान मे पचेद्धियतिर्यच 
मनुष्यसहित २२९ उद्योतसर्हित ३० के २ वधस्थान ओर ‰२-६० 
के २ सत्वस्थान होते है। तिर्य॑चं के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २३- 
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२५-२६-२४-२३० के ५ बधस्थान ओर ई२-५०-८८-८४- 
८२ के ५ सत्वस्थान होते है सासादनगुणस्थान मे पचेद्द्रियतिर्यच 
मनुप्यसहित २४ उद्योतसहित ३० कं २ बधस्थान ओर ्०्का १ 
सत्वस्थान होता है ओर अविरतगणस्थान में देवसहित र२८का १ 
बधस्थान ओर &२-ई६० कें २ सृत्वस्थानं होतेहै। मनुष्यके 
मिथ्यात्वगृणस्थान मे २३-२५-२६-२९-३० के ५ वधस्थान 
ओर ४२-१०-प८-त्४ कं ४ सत्वंस्थान होते है सासादनगुण- 
स्थान मे पचेन्छरियतिर्यच, मनुष्यसहित र उद्योतसहित ३० क 
२ बधस्थान ओौर ४० का १ सत्वस्थान होता है ओर अविरतगृण- 
स्थान मे देवसहित २८ देवतीर्थकरसहित २४ के २ बधस्थान अर 
३-४२-६१ के ३ संत्वस्थानं होते दै! भवनवासौ, व्यतर, 
ज्योतिषीदेव ओर संव देवागनाओ के मिथ्यात्वगुणस्थांन मे २५- 
२६-२६-३० के ४ बवेधस्थान ओर ४२-४० के २ सत्वस्थान होते 
है सासादनगुणस्थान मे पचेन्द्रियतिर्यच या मनुष्यसदहित २४ उद्योत- 
सहित ३० के २ बधस्थान ओर ४० का १ सत्वस्थान होतां है 
सौधम -ईसान के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २५-२६-२४-३० के ४ 
वधस्थान ओर ४२४० कं २ सत्वस्थान होते है सासादनगुणस्थान 
मे पचेन्द्ियतिर्यच, सनुष्यसहित २८६ उद्योतसहि्तं २० के २" बध- 
स्थान ओर ० का १ सत्वस्थान होती है अविरतगुणस्थानमें 
मनुष्यगति सहित २४ मनुष्य-ती्थकर सहित २० के २ वधस्थान 
ओर ४३-२-४१-४० के ४ सत्वस्थाने होते है । सनत्कुमार से 
सहस्रार विमान तक के मिथ्यात्वैगुणस्थान मे पचेन्दियतिर्यच, मनुष्य 
२४ उद्योतं ३० के २ बधस्थान ओौर ६२-६० के २ सत्वस्थान 
होते है ओर सासादन ओर अविरतगुणस्थान मे सौधर्म समान बध 
आर सत्वस्थान होते है आनत से ग्रीवकं तक के मिथ्यात्वगुणस्थान 
मे मनुष्य रष का १ बधस्थान ओर ६२-४६० के २ सत्वस्थान होते 
हँ सासादनगुणस्थान में मनुष्य २४ का १ बधस्थान गौर ४० का 
१ सत्वस्थान हौता है ओौर अविरतगुणस्थान मे सौध्मसमान बध 
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ओर सत्वस्थान होते हैँ । अनुदिश से सर्वार्थसिद्धि तक भविरतगुण- 
स्थान मे सौधमंसमान वध भौर सत्वस्थान होते ह । 

२४ के उदथसमय एकेन्द्रियलव्धि भौर निवृत्तिअप्यप्ति कं 
मिथ्यात्वगणस्थान मे २३-२५-२६-२य४-उ३० कं ५ वधस्यान 
ओर ४२-६०-८य-८४-८२ के ५ सत्वस्थान हंति है| 

२५ के उदयसमय सव नरको के मिथ्यात्वगुणस्थानमे २१ के 
उदयसमान वध भौर सत्वस्थान होते है प्रथमनरक के अविरत- 
गुणस्थान मे २१ के उदयसमान वध ओर सत्वस्थान होन दै) 
एकंच्िय कं २२-२५-२९-२६-३० के ५ वधस्थान ओर ६२- 
<०-प८-प८४-८र के ५ सत्वस्यान होते रई! मनुष्य के मत्त 
गृणस्थान मे देवसहित २८, देवती्थसहित २ के २ वधस्थान जीर 
२ 3-६२ के २ सत्वस्थान होतेह भौरदेवोमे २१ के उदयस्षमान 
वध ओौर सत्वस्थान होते है| 

२६ के उदयस्मय एकंन्द्रिय के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २३-२५- 
२६-२४-३० कं ५ ववस्थान ओर २-$०-=८-८४-८र्‌ कं 
५ सत्वस्थान होते है। पचेन्दरियतिर्यच कं सासादनगृणस्यानमे 
२४-३० के २ वधस्थान मौर ४० का १ सत्वस्यान होता है भौर 
अविरतगणस्थान मे देवसहित २८ का १ वधस्थान ओर ६२-४० 
के २ सत्वस्थान होते है। मनुष्य के मिध्यात्वगुणस्यान मे २३- 
२५-२६-२५-३० के ५ वधस्थान भौर ६२-१०-८४ के 
४ सत्वस्थान होते है सासादनगुणस्थान मे तिर्यच-मनुण्यसदित २४ 
तियं चउद्योतसहिति ३२० के २ वधस्थान ओर ८० का १ सत्वस्थान 
होता है अव्रिरतगुणस्थान मे देवसहित २८ देवतीर्थसहित २८६ के २ 
वधस्थान ओर ३-४२-८०-८१ के ४ स्वस्थान होते हँ ओर 
सामान्यकेवली के कपाटसमय ० वधस्थान ओौर ७६-७७ के २ सत्व- 
स्थान होते है । 

२७ के उदयसमय प्रथम से तृतीयनरक तक के मिध्यात्वगुण- 
स्थान मे तिर्यच-मनुष्यसहित २४ उद्योतसहित ३० के २ बधस्थान 
आर ५२-४० कै २ सत्वस्थान होते है प्रभमनरक के अविरतगुण- 
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स्थान मे मनुष्यसदित २४ मनुष्य तीथंसहित ३० क २ बधस्थान ओर 
ई २-६१-६० के ३ सत्वस्थान होते है द्वितीय ओर वृतीयनरक के 
अविरतगुणस्थान मे मनुष्यतीथंसहित ३० का १ बधस्थानं ओर ८१ 
का १ सत्वस्यान होता है चतुथंसे छट्ठेनरक के मिथ्यात्वगुण- 
स्थान मे तिर्यच-मनुष्यसहित २५. उद्योतसहित ३० के २ बधस्थान 
मौर ४२-६० के २ सत्वस्थान होते है ओर सातवेनरक के मिथ्या 
त्वगणस्थान मे तिर्यचसहित २४ उद्योतसहित ३० के २ बधस्थान 
ओर ४२-६० के सत्वस्थान होते है एकेन्दरिय के मिथ्यात्वगुणस्थान 
मे २३-२५-२६-२४-२३० के ५ बधस्थान ओर्‌ ४२-६०-८८ 
४ के £ सत्वस्थान होते है सनुष्यआहारक के प्रमत्तगुणस्थानमे 
देवसहित २८ देव तीथंसहित २८ के २ बधस्थान ओर ४३-५*२- 
के २ सत्वस्थानदहोतेहै ओौर त्ी्थंकरकेवली के कपाटसमय ° 
वधस्थान ओौर ८०-७८ के २ सत्वस्थान होते है भवनघ्रक ओौर 
सव देवागनाओ के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २५-२६ तिर्यच-मनुष्ययुत 
२४ उद्योतसदहित २३० के ४ बधस्थान ओर ४२-० के २ सत्व- 
स्थान होते है सौधमम-ईसान के मिथ्यात्वगुणस्थान मे बध ओर 
सत्वस्थान भवनव्रकसमान है -अविरतगुणस्थान मे मनुष्यसहित २४ 
मनुष्यती्थसदहित ३० के २ बधस्थान ओौर »३-८६२-१-६० के 
 सत्वस्थान होते हँ सनत्कुमार से सहस्रार तक के मिथ्यात्वगुण- 
स्थान में तिर्यच-मनृष्यसहित २४ उद्योतसहित ३० के २ बधस्थान 
ओर २-५० के २ सत्वस्थान होते है अविरतगुणस्थान मे वध- 
स्थान ओर सत्वस्थान सौधम समान है आनत से ग्रीवकं तक के 
मिध्यात्वगृणस्थान मे मनुष्यसहित रय का १ वधस्वान मौर ६२- 
० कै २ सत्वस्थान होते है ओर अनुदिशसे सर्वाथसिद्धि तक के 
अव्रिरतगुणस्थान मे मनुप्यसहित २४ तीथेसहित ३० के २ बधस्थान 
ओर ६३-४२-४६ १-६० के £ सत्वस्थान होते है । 

२८ के उदयसमय प्रथमनरक-के मिथ्यात्वगुणस्थान मे तिर्यच- 
मनुष्यसदहित २४ उद्योतसहित २० के २ वधस्थान ओौर ई२-४० 
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के २ संत्वस्थानं होते है ओर अविरतगृणस्थान मे मनुष्यसंहित रेण 
ती्थंसहित ३० के २ बधस्थान ओर ४२-४१-६० के ३ त सत्वस्थान 
होते दै द्वितीय मौर तृतीयनरकं के मिथ्यात्वगृणस्थान मे वध मौर 
सत्वं प्रथमनरक समान है भौर अचिरतगुणस्थान मे तीर्थसहित ३० 
का १ वेधस्थानि ओर ४१ का १ सत्वस्यान होता दहै चतुधेसे छट्ठे 
नरक के सिथ्योत्वगुणेस्थान मे वध ओर सत्वस्थोन प्रथमनरकं 
सेमानं है गौर सातववेनंरकं के मिध्यात्कुणस्थौन मे तिर्यचसेहिते 
२४ तिर्येचंउचतेसहिते ३० के २ वधस्थान ओौर ई२-८६०्के २ 
सत्वस्थान होते है तिर्यच के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २३-२५-२६ 
२८-२४-३० के ६ वेधंस्थानं ओर $र-ग०-उन्-प्णके णै 
सत्वस्थान होतै है तथा अंविरतंगुणस्थानं मे देवसहित रेकौ १ 
बधस्थान ओरं ४२-४० के २ सत्वस्थानं होते है मनुष्य के मिथ्या 
त्वगुणस्थान मे बधस्थानं ओर सत्वंस्थानंतिर्यच समन है अविरत- 
गृर्णस्थान मे देवसहिंत २८ देवतीथंस्हितं २८ के २ वधस्थनि ओौरं 
४ ३-ठ २-६१-८० के £ सत्वस्थान होते है आहौरकशरीर मे 
देवेसहिते २८ देवतीथंसहित २४ के २ वधस्थान ओर ४३-दर्‌ के 
२ सत्वस्थान होते है सामान्यकेवलीं के दउसमुदधोत मे ° वधस्थानं 
ओर ७४-७७ के २ स्वस्थान होते है तथां देवो मे २७ के उदंये- 
समनं बध ओर संत्वेस्थानं होते है । 

२४ के उंदयसंमय प्रथम से तुतीयनरक के मिथ्यात्वगुणस्थान 
मे तिर्यच-मनुप्यंसहिति २४ जंद्योतसहित ३० के २ वधस्थान ओौर 
४ २-.४० के २ सत्वस्थान होते है सासादनगुणस्थान मे तिर्यच- 
मनुष्यसहित २४ उदचयोतसहित ३० के २ बधस्थान भौर ४्ण्का १ 
सत्वस्थान होता ह मिश्रयुणंस्थात मे मनुष्यसहित २ का १ बध 
स्थान जर ४२-४० के २ संत्वस्थानं होते ह विरतगुणस्थान मे 
मनुष्यसहित २५ मनुष्य॑तीथेसहित ३० के २ वधस्थोन भौर ६२- 
१४० के ३ संत्वस्थान होति है दवितीय भौर तुतीयनरक के £ 
गुणस्थानो मे प्रथमनंरकसमनि वध ओौर संत्वस्थान है चतुथे से 
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छटठेनरकं तक के आदि के तोन गृणस्थानो मे बध ओौर सत्वस्थान 
प्रथमनरकसमान है अविरतगृर्णस्थान में मनुष्यसहित २ का१ 
वंधस्थान ओर ४२-ई० के २ सत्वस्थान होते है सातवें नरक के 
मिथ्यात्वगुणस्थान मे तिर्यचसहित २४ उद्योततसहित ३० के २ वेध- 
स्थान ओौर ६२-६० के २ सत्वस्थान होते है सासादनमे तिर्यचं २६ 
उद्योत ३० के २ बधस्थान ओर ० का १ सत्वस्थानहोतादहं मिश्र 
जौर अविरतगृणस्थान मे वध ओौर सत्वस्थान चतुथनरकसमान 
होते है वंसतिर्य॑च के मिथ्यात्वगुणस्थानं मे २३-२५-२६-२८- 
२६-३० के ६ वधस्थानं जौरं ६२-६ ०-८८-८४ के ४ सत्वस्थान 
होते है अंविरतगुणेस्थोन मे देवसहित २८ का१ वंधस्थान ओर 
४२-६० के २ सत्वस्थान होते है मनुष्यं के रमिथ्यात्वगुणस्थानमे 
बध ओर संत्वस्थानितिर्यचसमनि है अविरतंगृणस्थान मे देवसहित 
२८ देवतीथंसंहित र२८के२ वंघस्थान ओर ६३-६२-६१-६० 
के ४ संत्वस्थान होते ह आहारक के भाषाकाले मे देवसहित २८ 
देवतीथसहित २७ के २ वधस्थान ओर &३-६र के २ सत्वस्थान 
होते ह वीर्थकरकेवंली कै उश्वासकालं मे ० बधस्थान ओर ८०- 
७८ के २ सत्वंस्थान होते है सामान्यकेवली के उश्वासकालमें ° 
वधरस्थान गौर ७६-७७ के २ सत्वस्थान होते है भवनत्रक ओर 
संव देवेगिनाओ के मिथ्यत्वगृणस्थान मे २५-२६-२९-३० के ¢ 
बधघ्स्थान ४२-६० के २ सत्वस्थान होते हैँ सासादन मं तिर्य॑च- 
मनुष्यंस हितं २४ उदोतसहित ३० के २ बंधंस्थान ओर ४० का 
१ सत्वस्थानं होता है । मिश्र ओर अविरंतगृणस्थान मे मनुष्यसहित्तं 
रमक १ वघरस्थान ६२-४० के २ सत्वस्थानः होतेह सौध्मसे 
सहस्रार तके के मिथ्यात्वगणस्थान मे तिर्य॑च-मनुष्यसहित्त २४ 
उदोतसहिते ३० के २ वधस्थानं जौर ४२-४० कै २ सत्वस्थान 
हते है सासौदन ओौरे मिश्रगुणस्थान मे बध ओरं सत्वंस्थान भवन- 
तकं संमान है अविरतंगुणस्थान मे मनुष्यसदहित २६' तीर्थसहित ३० 
के २ वधस्थानं ओरं ६३-४२-६१-४० के £ सत्वस्थान होतेदै 


॥ 
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आनत से ग्रीवकं तकं के मिथ्यात्वसेमिश्रगणस्थान तक मे मनुष्य 
सहित २६ का १-१ वधस्थान ओौर ४२-६० के २-२ सत्वस्थान होते 
है किन्तु सासादनमेष्ण्काही सत्व होता है अविरतगुणस्थानमे 
सन॒ष्यसहित २४ तीर्थसहित ३० के २ बधस्थान भौर *३-५२- 
=१-६० के ४ सत्वस्यान होते है इस ही तरह अनुदिशादिमं 
होते है । 


३० के - उदयसमय तियच के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २३-२५- 
२६-२८-२४-३० के € वधस्थान ओर ४२-४०-८-८४ के ४ 
सत्वस्थान होते है. सासादनगुणस्थान मे तिर्यच-मनुष्यसहित २४ 
उद्योतसहित ३० के'२ बधस्थान ओर ६० का १ सत्वस्थान होता 
है मिश्रगृणस्थान मे देवसहित २८ का १ वधस्यान ओौर ४२-४० 
के २ सत्वस्थान होते, है । अविरतगुणस्थान मे देवसहित रेप का 
१ बधस्थान ओर ४२-६० के २ सत्वस्थान होते है ओौर देशविरत- 
-गणस्थान मे देवसहित्त २८ का १ बधस्थान ओर €२-५० केर 
सत्वस्थान होते है । मनुष्य के मिथ्यात्वगृणस्यान मे २३-२५-२६. 
२८-२६-३० के ६ बधस्थान ओर ६२-६१-६० के २ सत्वस्थान 
होते है सासादनगुणम्थान मे तिर्य॑च-मनुष्यसहिति २४ उद्योतसहित 
३० के २ बधस्थान ओर ० का १ सत्वस्थान होता है मिश्रगुण- 
स्थानमे देवसहित रेल का १ बधस्थान ओौर 4र-ण्के २ 
-सत्वस्थान होते दै अविरत से अपूवेकरण के ट्टे भाग तक देव- 
सहित २८ देवतीथंसहित २८६ के २ वधस्थान ौर ६३-४२-४१ 
० के ४ सत्वस्थान होते है अपूर्वेकरण के सातवें भागमंयशका 
१ बधस्थान ओर ई३-ई २-६१-६०. के £ सत्वस्थान होते दहै 
-अनिवृत्तिकरणं अर, सृक्ष्मसापरायगुणस्थान में यश का १ वधस्थान 
ओर २-६२-६ १-६ ०-८०-७ ई -७ ८-७७ कं ८ सत्वस्थान होते 
है । उपशातमोहगुणस्थान मे ० बधस्थान ओर ई३-ई २-८६१-६० 
के ४ सत्वस्थान होते है क्षीणमोह्‌ ओर सयोगगुणस्थान मे ० बध- 
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स्योन ओर ८०-७ई-७ ८-७७ के £ सत्वस्थान होते है तीर्थकर 
कं उश्वासकाल मं ° बधस्थान ओर ८०-७८ के २ सत्वस्थान 
होते है सामात्यकेवलौ के भाषाकाल मे ० बधस्थान ओर ७४६- 
७७ के २ सत्वस्थान होते है । 


३१ के उदयसमय तिर्य॑च के मिथ्यात्व से देशविरतगुणस्थान 
तक मे बध भौर सत्वस्थान ३० के उदयसमानरहै। तीर्थकर के 
भाषाकाल मे ° बधस्थान ओर ८०-७८ के २ सत्वस्थान होते 
है ४ के उदयसमय तीर्थकर के अयोगगुणस्थान मे ° बधस्थान ओौर 
८०-७६-१० के ३ सत्वस्थान होते है। ८ के उदयसमय सामान्य 
केवली के अयोगगुणस्थान मे ० बधस्थान ओर. ७६-७७-ई के ३ 
सत्वस्थान होते है 
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वधारिस्थान-श्रधिकार 


भागे सत्वस्थान मे बध भौर उदयस्थान' दिखाते है" 
सत्तं ब॑धुदया चदसग सगणव- चतुसगं य सगणवयं 1 
छण्णव पणणव प्रणचदुं चदुंसिगिक्कं णभेक्क युण्णेगं ५५७४२) 
तेणउदीए बधा उगुतीसादीचञउक्कमुदभ दु! 
इगिपणछस्सगञटरुयणवनीसं . तीसयं णयं ।७४४।। ` 
बाणउदीएु बधा इगितीसुणाणि अटुढाणाणि । 
इगिवीसादीएक्कत्तीसंता उदयठणाणि १७४५। 
इगिणवदीए बंधा अडवीसत्तिंदयमेक्कयं चुदओ । 
तेणउदि .वा -णउदीबधा दबाणउदियं वं -हूवे ॥७४६॥ 
चरिमदुवीसुणुद्यो तिसु दुघ बंधा छतुरियहीणं .य । 
चासीदी - ब॑धुदया -पुव्वं - ,विगिवीसचत्तारि-\ ७४७१ 
सीदादिचडसु बधा जंसकित्ती समपदे हवे उदओ । 
इगिसगणवधियवीसं तीसेवकत्तीसणवगं य ॥\७९८\। 
वीं छडणववोसं तसं चदु य -विसमठाणुदया । 
दसणवगे ण हि बधो कमेणं णवअदट्रुयं उदो ।*७४६। 


सतुहि बंघ उदया च सत, सत नव चड सत देख । 
छनव पनव पच चार मं, इक छ ख इक नभ.एक ॥७४३ 
च्रानव के में चंघथल, उनतिक्च से. चड सान । 

उद्य एक पन छे सपत, अट नव विसं विस ज 


[॥ 


पभू |]  गोमटसार-कर्मकाड 


गुणस्थान मे यश को १'वधस्थान भौर ३० का १ उदयस्थान 
होता है उपशातमोहगुणस्थान मं ० वधस्थान ओर ३० का १ उदय- 
स्थान होता है सौधर्मादि के अविरतगुणस्थानमे ३० का१ बध- 
स्थान ओर २१-२५-२७-२८-२४ के ५ उदयस्थान 'होते है । 

२ के सत्वंसमय प्रथमनरक के भिथ्यात्वगुणस्थान मे तिर्यच- 
मनुष्यसहित २ उद्योत सहित ३० के २ वधस्थान ओर २१-२५- 
२७-२८-२४ के ५ उदयस्थान होते है मिश्चगुणस्थान मे मनुष्यसहित 
२९ का १ बधस्थान गौर २४ का १उदयस्थान होता है अविरतगरुण- 
स्थान मे मनुष्य सहित २९ का १ बधघस्थान ओर २१-२.५-२७-२८ 
२४ के ५ उदयस्थान होते हैँ द्वितीय से लेकर छट्ठे नरक कं मिथ्यात्व 
भिश्चगुणस्थान मे- वध ओौर उदयस्थान प्रथमनरक समान है अविरत 
मे रका १ बधस्थान ओर रद का १ उदयस्थान होता है सातवें 
नरक के मिथ्यात्वगुणस्थान मे तिर्यचसहित २५ उद्योतसहित ३० 
के २ वधस्थान ओर प्रथमनरकसमान उदयस्थान होतेरै मिश्च ओौर 
अविरतगुणस्थान मे मनुष्य २९ का १.वधस्थानः ओर र का१ 
उदयस्थान होता है तिर्यच के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २३-२५-२६- 
२८-२९-उ० के. ६ वधस्थान ओर २१-२४-२५-२६-२७-२८- 
२६-३०-३१ कं ई उदयस्थान हते है मिश्रगुणस्थान मे देवसहित 
र्का १ वधस्थान गौर ३०-३१ के २ उदयस्थान होते है 
अविरतगरुणस्थान मे २८का १ वधस्थान ओर २१-२६-२८-२४- 
३०३१ क. ६ उदयस्थान होते है देशविरतगुणस्थान २८ का१ 
वधस्थान गौर्‌ ३०-३१ के २ उदयस्थान होते है मनुष्य के मिथ्या- 
त्वगुणस्थान म २३--२५--२६-२-२५-३० के ६ बधस्थान 
ओर २१-२६-२८-२४६-३० कं ५ उदयस्थान होते है सिश्रगुण- 
स्थान मे देवसहित २८ करा १ वघस्थान ओर ३० का १ उदय- 
स्थान होता है अविरतगुणस्थानमे २८ का १ वधस्थान ओौर २१- 
२६-२८-२६-३० कं ५ उदयस्थान होते है देशविरतगुणस्थान मे 
२८ का १ वघस्थान ञौर ३० का १ उदयस्थान होता है प्रमत्त 
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गृणस्थानमे २८्का१ वधस्थान ओर २५-२७-२८-२४-३० 
कं ५ उदयस्थान होते है अप्रमत्त भौर अपूरव॑करणगुणस्थान मे २८ 
देव आहारकसहित ३० के २ वधस्थानं ओर ३० का १ उदयस्थान 
होता है अनिवृत्तिकरण ओौर सृक्ष्मसापरायगृणस्थान मे यशका१ 
वधस्थान भौर ३० का १ उदयस्थान होता है उपञ्ातगृणस्थान में 
० वधस्थान भौर ३० का १ उदयस्थान हता है भवनन्रक क 
मिभ्यात्वगुणस्थान मे २५-२६-२६-३० कं £ वधस्थान अर 
२१-२५-२७-२८-२४ के ५ उदयस्थान होते है मिश्र ओर अविरत- 
गुणस्थान मे मनुष्यगतिसदहित र॑ का१ वधस्थान आर २६ का 
१ उदयस्थान होता है सौधमम-ईसान कं मिथ्यात्वगुणस्थान ओर मिश्च 
गृणस्थान म वध ओर सत्वस्थान भवनवक समान है अविरत- 
गृणस्थान में मनुष्यगतिसहित २८६ का १ वधस्थान मौर २१-२५- 
२७-२८-२४ कं ५ उदयस्थान होते हैँ सनत्कुमार से सहस्रार तक 
के मिथ्यात्वगुणस्थान मे तिर्यच-मनुष्यसहित २४ उद्योतसहित. ३० 
के २ वधस्थान जीर भवनच्रक कं समान उदयस्थान होते है मिश्च 
ओौर अविरतगुणस्थान मे वघ ओौर उदयस्थान सौधम समान होते 
है आनतं से प्रीवक तक के मिथ्यात्वगुणस्थरान में मनुष्यसहित २४ 
का १ वधस्थान ओर सौधमसमान उदयस्थान होते है मिश्र ओर 
अविरतगुणस्थान मँ वध भौर उदयस्थान सौधममंसमान होते है 
अनुदिशादि कं अविरतगुणस्थान वध ओौर उदयस्थान सौधर्मसमान 
होते ह । . 
६१ के सत्वसमय प्रथमनरक के मिध्यात्वगुणस्थान मे मनुष्य- 
गति सहित २८६ का १ बधस्थान ओर २१-२५ कै २ उदयस्थान 
टोते दै अविरतगुणस्थान में मनुष्यगतिती्ेसहित ३० का १ वधस्थान 
जौर २१-२५-२७-२८-२८ के ५ उदयस्थान होते है द्वितीय सौर 
तृतीयनरक के मिथ्यात्वगुणस्थान में वंध ओौर उदयस्थान प्रथम 
नरकसमान है अविस्तगुणस्थान मे मनुप्यगतिती्थसहित ३० का १ 
वधस्थान ओर २७-२८-२२ के ३ उदयस्थान होते ह मनुष्य के 
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मिथ्यात्वगुणस्थान मे नरकगति सहित २८ मनुप्यगति सहित २ 
के २ वधस्थान ओौर ३० का १ उदयस्थान होता है अविरतगुणस्थान 
मे देवगतिती्थंसहित २८६ का १ वधस्थान ओर २१-२६-२८-२५६-३० 
के ५ उदयस्थान होते है देशविरत से अपूवेकरण के छटूठे भाग तक 
मे देवगतितीर्थसदहित २द॑का १ वधस्थान ओौर ३० का १उदय- 
स्थान होता है अपूवेकरण के सातवे भाग से सूष्ष्मसापरायगुणस्थान तक 
यश का १ वधस्थान ओर ३० का १ उदयस्थान उपशातमे३े०का 
१ उदेयस्थान होता है सौधमं से सवथिंसिदधि तक देवो के अविरत 
गुणस्थान मे मनुष्यगतितीथेसहित ३० का १ वधस्थान ओर २१- 
२५-२७-२०-२ई के ५ उदयस्थान होते है । 


‡० के सत्वसंमय प्रथमनरक के मिथ्यात्वगुणस्थान मे तियंच- 
मनुष्यगतिसदहित २४ उद्योत सहित ३० के २ बधस्थान ओर २१- 
२५-२७-२८-२र के ५ उदयस्थान होते है सासादनगणस्थान में 
उपरोक्त २ वधस्थान ओर रका १ उदयस्थान होता है मिश्र- 
गुणस्थान मे मनुष्यगति सहित रका १ वधस्थान ओौरररका 
१ उदयस्थान होता है अविरतगुणस्थान मे उपरोक्त १ वंथस्थान 
ौर २१-२५-२७-२-र के ५ उदयस्थान होते है ठितीयसे 
टु नरक तके के मिथ्यात्व से मिश्रगुणस्थान तकमे बध ओौर 
उदथस्थान प्रथमनरक समान है `अविरतगरुणस्थान मे मनुप्यगत्ति 
सहित एका१ वधस्थान जौर र्का १ उदयस्थान होतार 
सातवेनरक के मिध्यात्वगुणस्थान मे तिर्यचगतिसहित २२ उद्योत- 
सहित ३० के २ वधस्थान मौर रका १ उदयस्थान होताहै 
सासादन से अविरतगुणस्थान तकमे वघ ओर उदयस्थान द्वितीय 
नरक के समान होते है । तिर्यच के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २३-२५- 
२६-२८-२४-३० के ६ वधस्थान ओर २१-२४-२५-२९-२७- 
२८-२८-२३ ०-३१ के र उदयस्थान होते है सासादनगुणस्थान से 
देवगति सहित २५ तिर्यच मनुष्यगतिसहित २४ उद्योतसहित ३० के 
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३ बधस्थान ओर २१-२४-२९-३०-३१ के ५ उदयस्थान होते 
है मिश्र भौर देशविरत गुणस्थानमें देवगतिसहित रे का१ 
बधस्थान ओर ३०-३१ के २ उदयस्थान होते है अविरतगणस्थान 
मे देवगतिसहित २८ का १ बधस्थान ओर २१-२६-२८-२४- 
२०-२१ के ६ उदयस्थान होते है मनुष्य के मिथ्यात्वगुणस्थान मे 
२३-२५-२६-२८-२४-२३० के ६ वधस्थान जौर २१-२६-२८ 
२४-३० के ४५ उदयस्थान होते है सासादनगुणस्थान मे तिर्य॑च 
समान बधस्थान ओौर २१-२६-३० के ३ उदयस्थान होते है मिश्र 
गुणस्थान में देवगतिसहित रेका १ बधस्थानं ओर ३०का१ 
उदयस्थान होता है अविरतगुणस्थानमे देवगतिसहित २ेठका१ 
बधस्थान ओर २१-२६९-२०-२४-३० कै ५ उदयस्थान- होते है 
देशविरत से अप्रमतगुणस्थान तक मे देवगति सहित र<का१ 
बधस्थान जौर ३० का १ उदयस्थान होता दै अपूवंकरणगुणस्थान 
मे देवगतिसहित २८ यश के २ बधस्थान भौर ३० का १ उदय 
स्थान होता है अनिवृत्तिकरण ओौर सृक्ष्मसांपरायगुणस्थानमे यश 
का १ बधस्थान भौर ३० का १ उदयस्थान होता है उपशात्तगुण- 
स्थान मे ° बधस्थान ओर ३० का १ उदयस्थान होता है भवनव्रक 
देवो के मिथ्यात्वयुणस्थान मे २५-२६-२४-३० के ४ बघस्थान 
ओर २१-२५-२७-२८-२९ के ५ उदयस्थान होते है सासादन- 
गुणस्थान मे मनुष्यतियंचसहित २४ उद्योत सहित ३० के २ बध- 
स्थान मौर २१-२५-२२ के ३ उदयस्थान होतेह मिश्र ओौर 
अविरत गुणस्थान मे मनुष्य र्का १ बधस्थान भौरर्का१ 
उदयस्थान होता है सौधम ईसान के मिथ्यात्व से सिश्र तक मे वध 
ओौर उदयस्थान भवनत्रक समान है अचिरतगुणस्थान मे मनुभ्यसटित 
२ठकरा १ वधस्थान ओर २१-२५-२७-२८-र२६के ५उदय 
स्थान होते है सनत्कुमार से सह्ातक के मिथ्यात्वगुणस्थान मे 
२९-३० के २ बधस्थान ओर भवनवकसमान उदयस्थान होते दहै 
सासादन भौर सिश्रगुणस्थान मे बंध ओर उदयस्थान भवनस्क 
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समान है अविरतगरुणस्थान मे वध ओर उदयस्थान सौधभेसमान है) 
आनत से ग्रीवक तक के मिथ्यात्व ओर अविरतगुणस्थान मे मनुप्य 
रका १ वधस्थानं गौर २१-२५-२७-२८-२६ के ५ उदय 
स्थान होते है सासादनगणस्यानमे मनुष्य रका १ वधस्थान 
यौर २१-२५-२२ के ३ उदयरस्थान होते दै। मिश्रगुणस्थान मे 
मनुष्य २८ का १ वधस्थान मौर २४ का १ उदयस्यान होता है। 
अनुदिशादि के अविरतगुणस्थान मे बध ओर उदयस्थान आनत 
समानदहै। 

८८ कै सत्व समय ति्यच के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २३-२५- 
२६-२८-र-३० के ६ वधस्थान मौर २१-२४-२५-२६-२७- 
२८-२५-३०-३१ के र उदयस्यान होते हैँ मनुष्य, के सिध्यात्व- 
गुणस्थान मे बधस्थान तिर्यचसमान ओर २१-२६-२८-२९६-३० के 
५ उदयस्थान होते है । . 

८४ के सत्वसमय तिर्यच के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २३-२५- 
२६-२६-३० के ५ बधस्थान गौर २१-२४-२५-२६-२७-२८-२४- 
३०-३१ के ४ उदयस्थान होते है मनुष्य के मिथ्यात्वगुणस्थानमे 
वधत्थान तिर्यचसमान ओर २१-२६-२८--२४-३० के ५ उदय- 
स्थान होते है । ॥ 

८२ के सत्वसमय, तिर्य॑च के मिथ्यात्वगुणस्थान मे २३-२५-२६ 
२८-३० के ५ वधस्थान ओर २१-२४-२५-२६ के ४ उदयस्थान 
होते है किन्तु अग्नि, पवन ओर साधारणवनस्पतिकायके २६का 
उदय नही हता] 

८०-७८ कै उदय समय मनुष्य के अनिवृत्तिकरण गौर सूक्ष्म 
सापरायगुणस्थान मे यश का १ वधस्थान भौर ३० का १ उदयस्थान 
होता है क्षीणमोहगुणस्थान में ° वधस्थान ओर ३० का १ उदयस्थान 
होता है सयोगयुणस्थान मेँ ° बधस्थान ओौर तीर्थकर कै द०का 
समुदघात मे २१-२७-२४-३०-३१ के ५ उदयस्थान होते है अयोग- 
गुणस्थान मे ° बधस्थान भौरर्ईका १ उदयस्थान हता ह) 
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७४-७७ के सत्वसमय मनुष्य कै अनिवृत्तिकरण से क्ीणमोह्‌ 
गुण॑स्थान तक वध ओौर उदयस्थान ८० के सत्वसमान ह सयोग 
गुणस्थान मे ° बधस्थान ओौर सामान्यकेवली के ३० समुदघात में 
२०-२६-२८-२४-३० के ५ उदयस्थान होते है अयोगगुणस्थानमे ° 
वधघस्थान ओरम्का १ उदयस्थान होतादहै) 

१० के सत्वसमय अयोगगणस्थान में ° बधस्थान ओर ठका 
१ उदयस्थान होता है । 

ठ कै सत्वसमय अयोगगणस्थान मे ० वधम्थान ओौरम८्का 
१ उदयस्थान होता है | 


जीव 
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23 १४ १ © ठ 
१ । १४ १५ 9 २१ 
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आगे वध ओर उदयस्थान मे सत्वस्थान दिखाते ह । 
तेवीसबधगे इगिवीसणवुदयेसु आदिमचउक्के । 
बाणउदिणउदिअडचउ बासीदी सत्तलाणाणि ।१७५०।। 
तेणुव रिमपचुदये ते चेवंसा विवस्ज वासीदि \ 
एवं पणछठव्वीसे अडवीसे एक्कवीयुदये ७५११ 
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बाण उदिणडदिसंत्तं एवं पणुवबीसयादिपंचुदये \ 

पणसगवीसे णडदी विगुव्वणे अत्थिणाहारे 1\७५२॥ 

तेण णभिगितीसुदये बाणउ दिचउक्कमेक्कतीसुदये । 

` णवरि ण इगिणउदिपदं णववीसिगिवीसबंधुदये ।७५३॥ 
तेणवदिपत्तसत्तं एवं पणछ्क्कवीसठाणुदये । 

चडउवीसे बाणडउदी णडदिचउकव्कं य सत्तपदं ॥७५४॥ 
सगवीसचडक्कदये तेणउदीछक्कमेवमिंगितीसे । 

तिगिणउदी ण “हि तीसे इगिपणसगञटुणवयवीसुदये ॥७५५1४ 
तेणउदिचछक्कसत्तं इगिपणवीसेसु अत्थि बासीदी । 

तेण . छचउवीसुदये बाणउदी णउदिचउसन्तं ।\७५६।। 

एवं विगितीसरे ण हि बासीदी एक्कतीसबंधेण । 

तोसुदये ' तेणउदी सत्तपदं एक्कमेव हवे \\७५७॥ 
इगिवंधटुणेण दुं तीसहुणोदये णिरु घम्मि । 
पटसचजपीदिचॐऊ सत्तदराणाणि णामस्स ॥७५८॥। 

तेइस बधि इक्किसा, नव उदयदि च आदि । 
वानव न्वे आठ चड, दो अस्सी सतु लादिः॥\५५० 
उस, ऊपर पन उदय में, व्यासी का सतु नाहि । 

यो ही पन छे वीस मे, अटविस इकविस भाहि ।1७५१९ 
ानव नव्वे सत्व मे, उदय पचि से पांच । 

विन्छिय पन सत वीस मे, नवे हार मत वांच ॥५७५२।) 


६८ ] गोमटसतार-कर्मकाड 


उनतिस् इकतिस उदय मे, वानव चड सतु दीस । 
इकतिस उदयज बानवे, बंध उद्य उनतीस ॥॥७५३ 
इविकिंस त्रानव सात सतु, उदय पांच छे वीस । 
चौविस मै सतु बानवे, नव्वे से चड दीस ।७५४। 
-सत्ताइस चड के उदय, चानव छ इकतीसं । 

जय इक नवे न तिसहि इक.पन सत अव नव वीस।५७५ 
लाने सतु एक पन, धिक विस व्यासी लार । 
उस चड छ विस उदय सतु, घानव नव्वे चार ॥७५ 
उस भकार तिस दुक उदय, व्यासी विन इकतीस। 
वंध तीस कै उदय मे, सतु जानव ही दीस ७५ 
एक वंध तिस के उदय, अथवा बंध विहीन । 
प्रथम चार अरु असी चड, सत्व नाम के चीन ॥७५८। 


अथं -- २३-२५-२६ के बध ओर २१-२४-२५-२६ के उदय- 
स्थान मे ६२-४०-८८-८४-८२ के ५ सत्वस्थान होते हैँ ओर २७- 
-२८-२५९-३०-३१ के उदयस्थान मे ५६२-द०-ठ८-८४ के ® सत्व- 
-स्थान होते है २८ के बध ओौर २१ के उदयस्थानमे ६२-६०्के र्‌ 
सत्वस्थान विक्रिकाययोग कौ अपेक्षा २५-२७ के उदयस्थान मे 
ई २-६० के २ सत्वस्थान आहारककाययोग कौ गपेक्षा-२५-२७ के 
उदयस्थानमे रका १ सत्वस्थान २६-२८-२६ के उदयस्थान 
मे ४२-४० के २ सत्वस्थान ३० के उदयस्थान मे ६२-६१-४६०-८५ 
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के £ स्वस्थान होते है ओौर ३१ के उदयस्थान मे ६२-६०-८८ के 
३ सत्वस्थान होते है २६ के बध भौर २१ के उदयस्थान मे ४३- 
२-६१-४ ०-८८-८४-८२ के ७ सत्वस्थान २४-२६ के उदयस्थान 
मे ६२-६०-८८-८४.-८२ के ५ सत्वस्थान विक्रियकाययोग की 
अपेक्षा २५ के उदयस्थान मे ६२-५०-८=-5&-८२ के ५ सत्व- 
स्थान आहारककाययोग को अपेक्षा से २५ के उदयस्थान मे २ 
८८-८४-८२ के £ सत्वस्थान २७-२८-२६-२० के उदयस्थान 
मे ई३-८६२-ई १-६ ०--८८- ण के ६ सत्वस्थान ओर २१ के 
उदयस्थान मे ६२-ई ०-८८-८४ के £ सत्वस्थान होते है २० के 
चध ओर २१-२५ के उदय होने पर ४३-४२-ई १-४ ०-८८-८४- 
८२ के ७ सत्वस्थान -२४-२६ के उदयस्थान मे $२-६०-८८-८४- 
८२ के ५ सत्वस्थान २७-२८-२६ के उदयस्थान ई ३-६२-६ १-६०- 
ठ८-ए८ के ६ सत्वस्थान ओर ३०,३१ के उदयस्थान मे ६२,६०, 
1 के £ सत्वस्थान होते है ३१ के बध ओौर ३० के उदय, 
स्थानम ४३ का १ सत्वस्थान होता है१के बध भौर २० के 
उदयस्थान मे ई६३,६२,६१,४०,८०,७८६,७८,७७ के ठ सत्वस्थान 
होते है ।७५०-७५८।। 


नामब॑ध ओर उदयस्थान में सत्वस्थान 


वध ओर उदयस्थान सत्वस्थान 
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वध भौर । उदयस्थान | सत्वस्यान 
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२३१ ६२-६०-८८-८४ 
द० 9 ६३-६२-९१-६०-८८-८४-८२ 
२४-२९ & २-६०-८८-८४-८२ 
२७-२०-२६ ६२-€२-६१-६०-८प८-८ध४ 
३०-२१ ६२-६०-८८-८५४ 
२३१ २३०५ ६३ 
१ | ३० ९३-६२-६१ -०-८०-७६-७०-७७ 


अगे नामकरमं के वध सत्व मे उदयस्थान दिखाते ह| 


तेनी सबंध ठाणे दखण उदडचदुरसीदी सत्तपदे । 
इगिवोसादिणउदभो बासीदे एककवीसचॐ ।॥७५४।। 

एवं पणछन्वीसे अडवीसे बंध गे दुणउरद॑से । 
इगिवौसादिणच्रदया चउवौसटूाणपरिहीणा ।(७६०॥। 
इगिणउदीए तीसं उद णउदीए तिरियसण्णि वा । 
अडउसोदीए तीस णववीसे बंधगे तिणउदीए ।७६१। 
इगिवोसादटटृदओ चउवीस्‌णो दुणउदिणउदितिये । 
इगिवीसणविगिणडदे णिरयं व छवीसतीसधिया ।७६२।। 
बासोदे इ गिचरउपणछन्वीसा तोसबंधतिगिणउदी । 
सुरमिव इणउदिणउदी चउसुदओ ऊणतीसं वा 1७६३ ॥ 
इगितीसबध ठाणे तेणडदे तीसमेव उदयपदं । 

द गिलंध तिणडउदिचऊ सीदिचउक्केवि तीयुदओ ।१७६४ 
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तेदस युत बानव नवे, अठ चड असि सतु धार । 
इकषिकससे नव तक उदय,उयासिहि इक्किस चार ७५८ 
यों पन छे विस आट विस, ब'ध बानवे सख । 
चोविस विन इक्कीस से, नव तक उदया कत्व।॥७६०॥ 
इक्यानव पर तिस उदय, नवे समन पशु कख । 
अटसी सतु तिसदुकडदय,उनतिसत्रानव सत ।\७६१ 
इक्किस अट चोवीस विन, बानव नव्वे तीन । 
इपकिस नव क्यानव नरक.छव्विसतिसधिक चीन ७६२ 
व्यासि इक च पन छ विसा, तिस पर सानव कथानं । 
सुर वत्‌ बानव नवे चड, उनतिसके वत्‌ जान ।७६३॥ 
इकतिस बंधं लानवे, तीस उदय इक बंधं । 
त्रानव चड अर असी चउ, तीस उदय की गंध ॥७६४॥ 
अय-- २३-२५-२६ के बधस्थान ओर ६२-६०-८प८-ल्ष्े के 
त्वस्थान मे २१-२४-२५-२६-२७-२८-२४-३०-३१ के & उदय- 
स्थान ओर ८२ के सत्वस्थान मे २१-२४-२५-२९ के ४ उदयस्थान 
होते है २८ के बधस्थान ओर ६२ के सत्वस्थान मे २१-२५-२६- 
२७-२८-२४६-३०-३१ के ८ उदयस्थान ६१ के सत्वस्थान में २३० 
का १ उदयस्थान संनीतिर्यच की अपेक्षा ई० के सत्वस्थानमें 
२१-२६-२८-२५-३०-२३१ के ६ उदयस्थान ओर ८८ के सत्वस्थान 


मे ३०-३१ के २ उदयस्थान होते है २४६ के बधस्थान ओर ६३ के 
त्वस्थान मे २१-२५-२६-२७-२८-२४६-३०-३१ के ८ उदयस्थान 
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<२- ०-८-८४ के सत्वस्थान मे २१-२४-२५-२६-२७-२८-२य- 
३०-३१ के ‡ उदयस्थान ६१ के सत्वस्थान मे नरक्गति की अपेक्षा 
२१-२५-२७-२८-२४ मनुष्यगति कौ अपेध्ा २६-३० के इसतरह ७ 
उदयस्थान ओर ८२ के सत्वस्थान मे २१-२४-२५-२६ क ४ उदव- 
स्थान होते है ३० कं वधस्थान ओर 5३-६१ कं सत्वस्थानमे 
२१-२५-२७-२०-२९ के ५ उदयस्थान ई२-ई ०-८८-८ के सत्व- 
स्थान मे २१-२४-२५-२६-२७-२८-२५-३०-३१ के ई उदयस्थान 
जीर ८२ के सत्वस्थान मे २१-२४-२५ २८६९ क ¢ उदयस्थान होते 
है ३१ कं वधस्थान ओर ६३ के सत्वस्थानमे ३० का १ उठ्य- 
स्थान हता है १के वधघस्थान भौर ई३-५२-८६१-द ०-८०-७२ 
७८-७७ सत्वस्थान मे ३० का १ उदयस्थान होता है ।७५८६-७६४॥ 


नासबध ओर स्वस्थान मे उदयस्थान 








वव आर | सत्व मे > उदयस्यान 
२२-२९- | ६२-६०-८-८४ २१-२४-२५-२६-२७-२०-२८-३०- 
२६ ३१ 
८२ २१-२४-२५-२६ 
२८ ८२ २१-२५-२६-२७-२८-२८-३० 
३१ 
र ३० 
६० सं त्ति २१-२६-२८-२२८-३०-३१ 
क्तः ३०-३९ 
- स २१-२५-२६-२७-२०-२८-३०- 
स्‌ 
< २-ठ ०-८८-८8 २१-२४-२५-२५-२७०-२०८-२- 
३०-३१ 
| ठप्‌ { न २१-२५-२७-२=-रद म 
२६-२३० 
८२ ॥ २१-२४-२५-२६ 
३० | ३-६१ 1 २९-२५-२७-२८-२ 
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बध ओर स्त्व मे उदयस्थान व 
३० ४२-६०-८८-८४ २१-२४-२५-२६- २७-२८-२४ 
३०-३१ 
८२ २१-२४-२५-२६ 
३१ ४२ ३० 
१ ८६२३-८ २-६१-५०-८०- २० 
७६-७८-७७ 


[षिन गि 


अगे उदय भौर सत्वस्थान मे बधस्थान दिखाते हे । 
इगिवीसदुाणुदये तिगिणडदे णवयवीसदुगबधो । 
तेण दुखणउदिसतो आदिमछक्कं हवे बंधो ।1७६५।। 
एवमडसीदितिदए ण हि अडवीसरं पुणोवि चंउवीसे \ 
दवणउदडसीदितिए सत्तं पुव्वं व बधपदं ।।७६६॥ 
पणवीसे तिगिणउदे एगुणतीसंदुगं दुणउदीए । 
भदिमछक्क बंधो णउदिचउक्केवि णऽडवीसं ।\७६७॥ 
छव्वीसे तिगिणडदे उणतीसं बंध दृगखणउदीए । 
आदिशचछछक्कं एवं अडसीदितिए ण अडवीसं \\*७६२८\ 
सगवीसे तिगिणउदे णववीसदुबंधयं दुणउदीए । 
आदिमचण्णडउदितिए एयं अडवीस्षयं णस्थि 1७६ &\! 
अडवीसे तिभिणउदे उ णतीसदु दुञ्जुदणडउ दिणडदित्तिये \ 
वधो सगवीसं वा णडउदीए अत्थि मडवीद्ं ।७७०।) 
जडउवीसथिद्रणतीसे तीसे वैणउदिदत्तमे बधो \ 
णववीसेन्कत्तीसं इगणडदी अटुदीसुगं 1\७७१।। 
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तेण इणउदे णउदे अडसीदे बधमादिमं छक्कं । 
चलसीदेवि य एवं णवरि ण अडवीस्ब॑धपदं ।७७२।। 
त.सुदयं विगितीसे सजोग्गबाणउदिणउदितियसचे ! 
उवसंतचउक्कुदये सत्ते ब॑धस्स ण वियारो ॥\७७२।। 
नामस्स य बंधादिसु दुतिसंजोगा परूविदा एवं । 
सुदवणवसंतगरुणगणसायरचंदेण सम्मदिणा ।\७७४॥। 


इकिकिस युत तय इक नवे, उनतिस तिस का बंध । 
वानव नघ्वे सख पर, आदि हों का बंध ॥७६५॥ 
अटसी चय अटवीस षिन, चोविस उदय पिष्ठान । 
वानव न्वे अटसि लय, बंध पूर्वं वत्‌ जान ॥७६६॥ 
पच्चिस युत य इक नवे, उनतिस तिस सतु उ्यान । 
वंघ आदि छे नवे चउ, बंध आट वितं हान ।\७६५७॥ 
छव्विस युत त्रय इक नवे, उनतिस बानव ओर । 
नवे आदि छ अटति लय, अटटाईस विन ठोर ।।७६२८॥ 
सन्ताइसर तय इक नवे, उनतिस तिस. वंधान 1 
वानवादि छ नवे लय, अटृठाइस विन जान ।\७६२६॥ 
अटवीसिं य इक नवे, उनतिसं तिस सतु उयान । 
नवे त्रय सतवीस वत्‌, नव्वे अटविस हान ॥७७०॥ 
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अटति वत्‌ उनतीस तिस, तिस त्रानवे वंघ । 
उनतिस इकतिस उयान सतु,अटविस दुक का बं ध७७१ 
वानव नव्वे अटासी, बंध आदि छे मान । 

चोरासी में इसीषिधि, परि अटविस की हान ।\५७२॥ 
तिस वत्‌ इकतिस योग्य निज, वानव न्वे तीन । 
शांत चार मे उदय सतु, हो पुनि बंघन चीन ॥७७३॥ 


इस प्रकार से नाम के, बंध उदय सतु थान । 


दोय तीन संयोग के, कहे वीर भगवान ।\५५७४।। 
अथं-२१ के उदय ओर ६३-ई६१ के सत्वस्थान मे २४-३० 

के २ वधस्थान ४२-४६० के सत्वस्थान मे २२-२५-२६-२८- 
२६-३० के ६ बधस्थान ओर ८८-८४-८२ के सत्वस्थान में 
२३-२५-२६-२४-३० के ५ बधस्थान होते है २४ के उदय ओौर 
४२-६०-८८-८४-८२ के सत्वस्थान मे उपरोक्त ५ बधस्थान होते 
है २५के उदय ओर ई३-६१ के सत्वस्थानमे २४-३०कं २ 
वघस्थान ६२ के सत्वस्थान मे २३-२५-२६-२८-२८-२० के ६ 
बधस्थान ओर ४०-८८-८४ -८२ के सत्वस्थानमे २३-२५-२६- 
२५-३० के ५ बधस्थान होते है २९ के उदय जोर ठ२-४१ के 
सत्वस्थान मे २८६ का १ बधस्थान ६२-४० के सत्वस्थान मे २३- 
२५-२६-२८-२४-३० के ६ बधस्थान ओर ८८-८४-८२ के सत्व- 
स्थान मे २३-२५-२६-२४-३० के ५ बधस्थान होते है २७ के 
उदय ओर ४३-४१ के सत्वस्थान मे २५-३० के २ बधस्थान ६२ 
के सत्वस्थान मे २२-२५-२९-२८-२९-३० के ६ बधस्थान ओर 
०-८८-८४ के सत्वस्थान मे २३-२५-२६-२८-३० के ५ 


+ 
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वधस्थान होते है २८ के उदय ओर ई२-१ के सत्वस्थान मे २्य- 
३० के २ वधस्थान ४२-८८-=४ के सत्वस्थान मे २२-२५-२६- 
२८-२४-2० कै ९ वघस्यान अर ० के सत्वस्थान मे २३-२५- 
२९-२४-३० के ५ वधम्थान होते है २८ कै उदय आर ८३-४१ के 
सत्वस्थान मे २६-३० के २ वधस्थानं २-८८-८४ के सत्वस्थान 
मे २३-२५-२६-२८-२४-२० के ६ वधस्थान ओर ४० के सत्व- 
स्थान मे २३-२५-२६-२५-३० के ५ ववस्थान होतेह ३० के 
उदय आर्‌ ५4३ के सत्वस्थान मे २४-३० के २ ववस्थान ईष्‌ के 
स्वस्थान मे नरकगमन की अपेला २८-२४ के २ वधस्थान ५२ 
ट०-८८ के सत्वस्थान मे २३-२५-२६-२८-२६-३० के ६ वध- 
स्थान ओौर ८४ के सत्वस्थान मे २२-२५-२६-२४-३० के ५ 
वधस्थान होते द्‌ ३१ कै उदय ओर <२-६०-प८प के सत्वस्थानम 
२२-२५-२९-२८-२५-३० के ६ वधस्थान ओर्‌ ८४ के सत्व- 
स्थान मे २३-२५-२६-२२-३० के ५ वधस्थान होते ह तथा 
उपग्रातमोहाटि £ गुणस्थानो मे वध के अभाव टोनैके कारण 
उदय ओर सत्व के स्थान नही लिखे ! इसप्रकार नामकम के वध, 
उदय आर सत्वस्थानो मे द्विसयोगी-तिसयोगी भगो का वणेन 
श्रीमह्‌ावीरम्वामी नै किया 11७६५-७७४]] 
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उ मौर्‌ | सत्वतस्यान मे वधघन्थान 

२१ । ४२-५६१ । रर्-२० 
| रर-० | २३-२५-२६-२८-२९-३० 
| ८८-०४-८२ | २३-२५-२६९-२-३० 

२४ | य२-०-र८-प४-८र्‌ | + 

२५ [| ठ३-१ | २९-३० 
| २ ] २३-२५-२६-२८-२-३० 
| द०-८८-८४-८२्‌ | २३-२५-२६-२-३० 

२६ | ३-८६१ | २९ 
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उ ओर | सत्वस्थान मे | बधस्थान 
| ५२-्१० | २३२५-२६-२-२्-३० 
| ८८-८७-८२ | २३-२५-२६-२४-३० 
२७ | ४३-६१ | २६-३० 
| ४२ | २३-२५-२६-२८-२.६-३० 
| ८०-८य-८थ | २३-२५-२६-२४-३० 
रतप | २-४१ | २६-३० 
६२-८८-८४ | २३-२५-२६-२८-२४-२० 
| ४० | २३-२५-२६-२५-३० 
३० ३ | २९-३० 
१ | २८२ 
| ९२-६०-८प | २३-२५-२६-२८-२४६-२३० 
८४ | २३-२५-२६-२४-३० 
३१ ४२-६०-८८ | २३-२५-२६-२८-२५-३० 
८8 | २२-२५-२६-२४-३० 


11 दंधारिस्थानाधिकार समाप्त 1! 
(2 = 
आगे मगलाचरण करते है । 
जसहायनिणचरिदे असहायपरक्कमे महावीरे । 
पणमिय सिरसा दोच्छं तिच्‌लियं चुणह एयसण 11७७५ ॥ 
तान शुषि इन््द्रय रहित, सह्वीर जिनरायः 
फ वन्दि रः त्रय कथन, सुन च्य मन लाय ।५७७५।। 


जथे- जिनका नान इद्द्रियो की सहायता से रहित है पेते 
श्रोनटावीर भगवान्‌ को नमस्कार करके नवप्रष्न, दणकरण ओौर 
पचनक्रपण नाम्‌ के तीन अधिकारो का वणेन करता हूं ।॥७७१५।। 


साने नवप्रज्न दिखाते है । 
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कि बंधो उदयादो पुव्वं पच्छा समं विणस्सदि सो । 
सपरोभयोदयो वा णिरंतरो सांतरो उभयो ।७७६॥ 
बंधे उदय के पर्वं को, पीठे या इक साथ । 
स्वपर उभय में को उदय, धुव अध्रुव दो हाथ ७७६ 
अथं--उदयविद्युत्ति के पूवे किन प्रकृतियो की वधविदधुत्ति 
होती है ? उदय विदन्ति के पश्चात्‌ किन प्रकृतियो की वधविद्युत्ति 
होती है ? उदयविरछृत्ति ओर वध विच्ृत्ति किन प्रकृतियो कौ साथ-साथ 
होती है ? अपने उदय मे किन प्रकृतियो का वधदहोतादहै? पर 
के उदय मे किन प्रकृत्तियो का वधहोतारहै” स्वपरके उदयमे 
किन प्रकृतियो का वध होता दहै? किन प्रकृतियो कावध सदा 
होता है? किन प्रकरृतियो का वध कभी-कभी होता है ? ओर किन 


प्रकृतियो का वध सदा अथवा कभी-कभी होता है ? इस प्रकार इन 
४ प्रष्नो का विचार इस अधिकार मे किया है ॥७७६।। 


अगे प्रथम तीन प्रष्नो का उत्तर दिखाते है । 
देवचरक्काहारदुगज्जसदेवाउगाण सो पच्छा । 
मिच्छत्तादावाणं णराणुभावरचउक्काण ।1७७७।। 
पण्णरफसायभमयदुगरहुस्सदुचउजाडपुरिसवेदाणं । 
सममेक्कत्तीसाणं सेसिभिसी दाण पुव्वं तु ।\७७८॥। 
देव चार आहार दुक, सुरवय अयश पठार । 
नरपूर्वी मिथ्या तथा, पुरुष र थावर चार ॥७७७। 
पन्द्रह कषाय हास्य दुक, इन्द्रिय चड भय ग्लान । 
इकतिस साथ र पूवं मे, इक्यासी पटिचान ॥७७८। 
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अ्थं-देवगति ४ आहारकं २ अयश १ देवाय १इन ठ 
्रकृतियो की वधविष्त्ति उदयविद्कृत्ति के पश्चात्‌ हती है मिथ्यात्व 
१आताप १ मनुष्यगत्यानुपूर्वीं १ स्थावर £ संज्वलनलोभ विना 
कपाय १५ भय २ हास्य २ इद्रिय ४ पुरुषवेद १ इन ३१ प्रकृतियो 
की उदयविच्ृत्ति ओर बंधविद्यृत्ति साथ-साथ होती है मौर शेष 
५८१ प्रकृतियो की बवधविच्युत्ति उदयविद्धुत्ति के पूवं होती है ।1७७७- 
७७८॥) 

भागे द्वितीय तीन प्रष्नो का उत्तर दिखाते है 1 
सुरणरयाऊ तित्थं वेगुन्वियछ्क्कहारमिदि जेस । 
परउदयेण य बंधो मिच्छ चुहुमस्स घादीभो ।\७७४६।। 
तेजदुगं बण्णचॐ धिरसुहञ्जगलगुरुणिमिणधूवउदया । 
सोदयबधा सेसा बासीदया उमथवधाओ ।(७८०॥ 


विक्रिय षट सुर नरक वय, तीर्थाहारा ख्यात } 

अन्य उदय में बे धे जे, वाम सूच की घात ।॥७७६॥ 
तेजस धिर शुम दुक अयुर्‌, वर्णं चार निर्माण । 
भुव उदयी स्वोदय बं घे, ब्यासी उभय बंघान ।\७८०।। 


अथ-देवायु १ नरकायु १ तीर्थकर १ विक्रिय ६ आहारक २ 
इन ११ प्रकृतियो का वध परकै उदयमे होता है मिथ्यात्वं १ 
जानावरणी ५ अतराय ५ द्शनावरणी ४ तंजस २ वणं ४ स्थिर र 
गु २ अगुरुलघु १ निर्माण १ इन २७ प्रकृतियो का वघ अपने 
उदयम होता है ओौर शेष ८२ प्रङृतियो का वध अपने गौर पर 
के उदय होता है ।७७६-७८०॥ 


भागे तृतीय तीन प्रए्नो का उत्तर दिखाते है । 
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सचेताल धुवाचि य तित्थाहाराउगा गिरतरगा ! 
णिरयदजाइचउक्कं संहदिसंठाणपणपणगं ।७८१।। 
दुग्गमणादावदूगं थाचरदसगं असादसटित्थि । 
अरदीसोगं चेदे सातरणा होति चोत्तीसा ।७८२॥ 
सुरणरतिरियो रालियनेगुव्वियदुगपसस्थगदि वज्ज । 
परघाददुसमचउरं पंचिदिय तसदसं सादं ।\७८२।। 
हस्सरदिपुरिसगोदद् सप्‌पडिवक्वम्मि सातरा होति । 
णु पुण पडिवक्खे णिर॑ंतरा होति वत्तीसा 1७८४1 
सेंतालिस धुव आयु चड, तीथांहार अखंड । 
संहनन पन संस्थान पन,थावर दश॒ तिय षंड ॥५८१॥ 
कुमति असाता नरक दुक, तप दुक इन्द्रिय चार । 
अरति शोक चोतीस ये कभी वंध को धार ।७८२॥ 
साता चरस दश गोत्र सुर, नर पशु परवध दोय । 
हास्य व समचतुर रति,ओद्‌। विक्रिय दोय ।*७८३॥ 
पंचेन्दरिय शुभ गति पुरुष, एस विरोधी दीस । 
कभी वें धे अविरोध मे, सद्‌ा चं घे वत्तीस ।॥७८४॥ 
अथं-सदा उदय ओौर वधवाली (जानावरणी ५ दर्शनावरणी ५ 
अतराय ५ मिथ्यात्वं १ कषाय १६ भय १ ग्लानि १ निर्माण १ 
वणं £ तेजसं २ अगुरुलधु २) ४७ तीर्थकर १ आहारक २ आयु 


इन ५४ प्रकरृत्तियो का वध जवतक होता है तवतक निरतर होता 
दै नरकगति २ इन्द्रिय ४ सहनन ५ सस्थान ५ अशुभचाल १अताप 
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२ स्थावर १० असाता १ नपसक वेद १ स्त्रीवेद १अरति१ शोके 
१ दत ३९ प्रकृतियो का बध निरतर नही होता देवगत्ति २ मनुष्य 
गति २ तिर्यचगति २ ओदारिक २ विक्रियक २ श॒भचाल १ व्- 
वृषभनाराचसहनन १ समचतुखसस्थान १ परघात २ पचेन्द्रिय १ 
त्रस १० साता १ हास्य २ पुरुपवेद १ गोत्र २ इन ३२ प्रकृतियोका 
वध अपनी विरोधी प्रकृत्तियो के अभाव मे निरतर होता है इसकारण 
उभयवबधी कहलाती है ।७८१-७८४। 


।\ नवप्रए्नाधिकार समप्त ॥ 


~ ~ऽ ४2. - 


अगे दशकरणो के नाम दिखाते ह । 
अधुक्कटणकरणं संकममोकट्‌ दुदीरणा सत्त । 
उदथुवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पडिपधडो ।७८५।। 
वध उदीरण संक्रमण, उक्षण अपकर्ष । 
सख उद्य उपशम निधति.निकांचिता दश पशं 1 ७८५ 


अथ-वध, उत्कपण, सक्रमण, अपकर्पण, उदीरणा, सत्व, 
उदय, उपश्स, तिधति ओौर निकाचितय व्शकरणो केनामरहिये 
मूल ओौर उत्तर कमंप्रकृतियो मे होते है 11७८५।। 


आगे उपरोक्त करणो का स्वरूप दिखाते है । 
कम्माणं संबंधो बंधो उककट्टणं हवे वड़ो । 
संरूमणमणत्थगदौ हाणी ओकटर्णं णाम ॥\७८६।। 
मण्णत्थवियस्सुदये संथुहणमुदीरणा ह अत्थित्तः । 
सत्त सकालपत्त उद्भ होदित्ति णिद्् ॥७८७॥ 
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उदये संकमभुदये चउसुवि दादुं कमेण णो सक्क । 

उचसंतं य णिर्घाति णिकाचिदं होदि जं कम्मं ।1७८ण] 

वंध क्म सम्बन्ध हे, वृद्धि रूप उत्कं । 

अन्य रूप गति संक्रमण, हानि रूप अपक्षं ॥७८६॥ 
उदय काल विन उदय में, लाय उदीरण चाल । 
विद्यमान सो सत्व ह, उद य-उदय निज काल ॥७८७७॥ 
शमहि उदीरण निघति मे, संक्रम उदीर्णं खोय । 
कर्षण उदीणं संक्रमण, रहित निकांचित होय ।।७८२८॥ 


अथ-जीव ओर कमे के सवन्धको वधकरण कहते हँ जो कर्मो 
की स्थित्ति ओर अनुभाग बढा दे उसको उत्कषंणकरण कहते हैँ 
जो बधरूपकमेभ्रकृतति का स्वभाव अन्य प्रकृतिरूप करदे उसको 
सक्रमणकरण कहते है जो कर्मो की स्थिति ओौर अनुभाग कम 
करदे उसको अपकषेणकरण कहते ह जो उदयकाल विना कर्मप्रकृति 
को उदयमे ला दे उसको उदीरणाकरण कहते है । जवतक उदय 
न आवे तबतक कर्मरूप रहने को सत्वकरण कहते है । उदयकाल मे 
केमेप्रकृति उदय होवे उसको उदयकरणं कहते है । जो विना उदी- 
रणा के कमंप्रकृति को कठ समय तक उपशम करदे उसको उपशम- 
करण कहते है। जो कमं की उदीरणा भौर सक्रमणनहोनेदे 
उसको निधतिकरण कहते ह ओर जो कमं की उदीरणा, सक्रमण, 
उत्कषण तथा अपकषंण न होने दे उसको निकाचितकरण कटहूते 
है ॥७८६-७८८।। 


आगे प्रकृतियो ओौर गुणस्थानो मे करणो को दिखाते ह| 
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संकमणाकरणृणा णवकरणा होति सन्वञाऊणं । 

सेसाणं दसकरणाञअपुव्वकरणोत्ति दसकरणा ।\७८६।। 
भादिमसत्तेव तदो सुहुमकसाभत्ति संकमेण निणा । 

छर्च सजोगित्ति तदो सत्तं उदयं अजोगित्ति ॥७४६०।। 
णवरि चिसेसं जाणे संकममवि होदि संतमोहम्मि । 

मिच्छस्त य मिस्सस्स य सेसाणं णत्थि संकमणं \\७६१। 
विना एक संक्रमण के, आयू मे नव कणं । 

शेषो मे दश्‌ करण है, अवं तक दश्‌ कणं 11७ ८६॥ 
सात आदि के सृत्स तक, बिना संक्रमण वोग्‌ । 
छे ही कहे सयोग मे, सत्ता उदय अयोग }1७६०1। 
वाम मिश्र का संक्रमण, शांत मोह मे होय । 
शेषों मे नहिं संकमण, यह विशेषता कोय ।\७६१॥ 


_ अथे-ञायुकमे मे सक्रमणके विना नवकरण होते है ओर 
शष कमं प्रकृतियो मे १० करण होते है तथा मिथ्यात्व से लेकर 
अपूवकरणगुणस्थान तके १० करण होते है अनिवृत्तिकरण ओर 
सृक्ष्मसांपरायगुणस्थान मे आदि के ७ करण होते है उपश्चातमोह्‌ 
गुणस्थान मे मिथ्यात्व ओौर मिश्चप्रकरति का सक्रमण (सम्यक्प्रकृति- 
रूपम) होता है ओौर शेष प्रकृतियो मे ९ करण होते है क्षीणमोह्‌ 
जौर सयोगगुणस्थान मे ६ करण होते है तथा अयोगगुणस्थान मे 
सत्व भौर उदय ये २ करण होते है ।1७८६-७८६१।। 


सगे बध, उत्कषेण ओर सक्रमण के गणस्थान दिखाते है । 
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बंधुक्कट्टणक्रणं सगसगबधोत्ति होदि णियमेण । 

संकमणं करणं पुण सगसगजादीण बंधोत्ति ७४२ 

निज-निज बैंधविहुत्ति तक, होहि उक्कर्षण दंव | 

निज-निज जाती वंध तक, हो संच्छसण गंध ॥७२२॥ 
अथे - जहूतिक अपनी-अपनी प्रकृतियो की वधविष्ठत्ति होती 

है तहंतक बध ओर उत्कपणकरण होता है तथा जहतिक अपनी- 


अपनी जाति सम्बन्धी प्रकृतियो की वधविष्त्ति होती है तहौतक 
उनमे सक्रमणकरण होता दै ॥७६२।। 


आगे प्रकृतियो मे अपक्पण के गुणस्थान दिखाते है । 
मोक्कट्‌टणकरणं पुण अजोगिसत्ताण जोगिचरिमोत्ति ! 
खीणं सुहुमंताणं खयदेसं सावलोयसमयोत्ति ।७४६३॥।। 
उवसंतोत्ति सुराऊ मिच्छकत्तिय खवगसोलसाण य! 
खयदेसोत्ति य खवगे अद्रुकसायादिवीसाणं 11७६ ४॥ 
भिच्छतियसोलसाणं उचसमसेहिम्मि संतमोहोत्ति । 
अटुकसायादैणं उवरसमियटुाणगोत्ति हदे ॥७४६५। 
- सत अयोगी अपकरष, योगि अंत तक मान । 
क्षीणं सूच्म के अंत तक,आवलि धिक क्षय थान ।।७६२॥ 
सुरथ का शम भ्रस चविका, क्षपक सोल अर ओर । 
अटकषाय से वीस तक, क्षपक देश तक टेर ।(५६४॥ 
उपससश्रेणी सोलहा, सिथ्य। लक का लुत । 
अठ कषाय षे वीस तक, उपशम थल तकत मांत ।1७६५ 
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अ्थं--अयोगगुणस्थान की ८५ सत्व प्रकृतियो का अपकपंण- 
करण सयोगगुणस्थान के अत तक हो सकता है । सूक्ष्मलोभ १ का 
अपकर्पण सूक्षमप्ापरायगणस्थान तक हो सक्ता है ज्ञानावरणी ५ 
दषनावरणी ४ अतराय ५ निद्रा २ इन १६ प्रकृतियो का अपकषण 
क्षीणमोह गुणस्थान तक हो सकता है । इन १५-१६-१७ प्रकृतियो 
के क्षय होन मे एक समय अधिक एक आवलीकाल लगता है कारण 
ये अपने उदयमेदहीक्षयहोतीरहि ओरौ परके उदय मे क्षय 
होती है उनका क्षय एक समयमे होतादहै देवायु का अपकपण 
उपशातमोहगुणस्थान तक होता है सिथ्यात्व, मिश्च ओर सम्यक्‌ 
प्रकृति का अपकषेण अविरत, देशविरत, प्रमत्त अथवा अप्रमत्तगण- 
स्थान तक होता है अनिवृकत्ति करणगुणस्थानमें क्षय हौनै वाली 
३६ प्रकृतियो का अपकषेण क्षपक्श्रेणी की अपेक्षा अपने २ क्षय 
स्थान तक होता है उपशसश्रेणी की अपेक्षा मिथ्यात्वादि ३ ओौर 
अनिवृत्तिकरणगुणस्थनि के प्रथमभागमेक्षय होने वाली १९ इस 
तरह्‌ १९ प्रकृतियो का अपकर्पंण करण उपशातमोह्‌ गरुणस्थान तक 
होता है तथा अनिवृत्तिकरणमे क्षय होने वाली ८ कपायसे लेकर 
२० प्रकरृतियो का अपकषंणकरण अपने २ उपशमस्थान तके होता 
ह ।७६३-७४६५॥। 


आगे शेष का अपक्पंण ओौर उदय-उदीरण-सत्व दिखाते है । 
पठमकलसायाणं य विसंजोजकं वोचि अयवदेसोत्ति । 
णिरणतिरियाउगाणमुदीरणसत्तोदया सिद्धा \\७४६६॥। 
मिच्छस्य य स्ष्च्छोत्ति य उदोरणा उवसमाहिमहियस्स । 
सभर्णाह्यावलित्ति यं सुहुमे घुहुमस्स लोहुध्स \७४७॥ 
धिसंयोजना थान तक, अनकष्षथ दा जख । 
पन चड़ तक पश्‌ नरक घय, उदय उदर सष 11७६६ 


स्मया शमम रदीना, दवस मन्म) 


आपान उ्नेण आनने नवृ सम नो १ 


प्य सत्सु पम द कमर" ज + 


मव प (मामि {क 7 दर द(न जा 
कि [ % # 
शमु मन उरण (च-प मृ, मनुर्‌ दद स~) 


॥ ) 1 


(१. [4 
जागा चननिन्ानन, वटव गरणनक पार ५८ 


दव्वेतणनिर्शादो अधापयत्तो परमो प म्रस्योष। 
मकमरि जहि कम्म परिघामवत्तेण जवां ॥५६६) 
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उद्वेलन विध्यात अर, अधः प्रवृति युण सव । 
६9 
अन्य रूप हो कर्म जव, जीव भाव वश्‌ थवं ।\७८२॥ 


अथं--ससारी जीवो मे वाध हुये शुभ गौर अशुभ कमं अपने 
परिणाम के निमित्त से अन्यप्रकृतिरूप हौ जाते है उसको सक्रमण- 
करण अथवा भागहार कहते है वह्‌ पाच प्रकार का होता है उद्लना, 
विध्यात, अध प्रवृत्ति, गुणसक्रमण ओौर सवंसक्रमण ॥७६६।। 

उदेलना सक्रमण-जो वधी हुई कमं की प्रकृति के परमाणु अधः 
करणादि तीनकरणो के विना अन्यप्रकृति रूप करदे उसको उदेलना 
सक्रमण कहते है । 

विध्यात सक्रमण--जौ वधी हुई कर्मं प्रकृति की स्थिति ओर 
अनूभाग तीन करणो के विना मदकषायमात्र से कम करदे उसको 
विध्यात सक्रमण कटहूते ह । 

अध प्रवृत्ति सक्रमण--जो पूवे वधी हुई कमं प्रकृति के परमा- 
णृञो को आगामी अपने वधमे सभवती प्रकृतियोमे वदलदे 
उसको अघ प्रवृत्ति सक्रमण कहते है । 

गुण सक्रमण-जो प्रतिसमय गुणाकार के करमसे वधी हुई कम 
प्रकृति के अत्तिम भाग कोषछछोड कर दोष भागोके परमाणुजोको 
वदल कर अन्य प्रकृतिरूप करदे उसको गरणसक्रमण कहते है । 

सवे सक्रमण-जो वधी हुई कमं प्रकृति के यत्तिम भाग को वदल 
कर अन्य प्रकृति रूप करदे उसको स्वैसक्रमण कहते है । 


आगे सक्रमण के नियम दिति है । 
बंधे संकामिज्जदि णोवधे णत्थि मृलपयरीणं । 
दसणचरित्तमोहै आउचखक्के णं संकमणं 11८६००1 


ध 1 १ च 
कृ जक ॐ = तक अ ~, ४ ह ~) ८ कन 
प्रं 74 र वनद्‌ वना. आकष + एक; +य) 
क्व ॥.॥ ११ 
1 त चक १ = = गण्ड = +. भ्य ज 
न नवन्‌ कुन जम प्न्य च गत +. * र +~ 


मध्य मिर्ल पिन्म गश ^ भक्ष ) 
मायिनम {प्या मक्का ध त त्प 


र क 


ष [जं % => द्ध 
सस्यकः मिया {मिश्र उत. नदर नदं निः 


१८५! 
+ 


सान मिश्रे दयु चय, पदर नी पद्मानि 1५१ 


1 
= 


पिर, मिमिन्मत्ण अवपत; मरम को{्ति 
दव्येतणद्ु न द्रूनरिमरसीतसि पिवमेतर १६९२) 


१ ॥ 
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भ्रम में समकित मिश्च का, कम मुहृतते तक मान। 


अधःप्रबत उद्धेलना, दक्षण अंत तक्‌ जान ।।८०२॥ 
अर्थं -मिथ्यात्वगुणस्थान को प्राप्त होने पर सम्यक्‌ ओर 

मिश्रप्रकृति का पूरे अतर्मुहुत्तंकाल तक अध प्रवृत्तसक्रमण होता है 

मौर इनका उद्रेलना सक्रमण उस अन्तसुहूत्ते के अत के दो सम्योँमे 

से प्रथम समयतकही होता है साराश यह है कि अध प्रवृत्त सक्रमण 

उद्वेलना सक्रमण से एक समय अधिके तक होता है ।८०२। 

आगे उद्वेलनाप्रकृतियो में सक्रमण की विधि दिखाते है । 

उव्वेलणपयडीणं गुणं तु चरिमम्हि कंडये णियमा । 

चरिमे फालिम्मि पुणो सव्वं च य होदि संकमणं ।\८०३। 


उद्रेलन का युण पलट, दुक्षण अंत तक भाय । 


अंत समय में सवं अणु, अन्य रूप पलटाय ।॥८०३॥ 

अथ--उद्‌वेलनाप्रकृतियो का गणसक्रमण अन्तर्मृहृत्तं के अत के 
दोसमयोमेसे प्रथम समयतकहोतादहै भौर अतके समयमे 
उनका सवं सक्रमण होता है ॥८०३।। 


आगे तिर्य॑चो के उदय हने वाली प्रकृत्तियो को दिखाते है । 
तिरियदुनाइचउक्कं आदाबुज्जोवथावरं युहुमं \ 
साहारणं य एदे तिरियेथारं मुणेयन्वा 115 ०४।। 
इन्द्रिय चड साधातपा, थावर सक्षम मान । 


पशु दुक अर उद्ोत मिल, पशु एकाद शु जान ॥८०४॥ 


अथ--तिर्यचंगति २ इन्द्रिय ४ आतापं १ उद्योत १ स्थातर १ 
सूक्ष्म १ साधारण १ ये ११ प्रकृतियो का उदयतिर्यचोकेही 
होता है ।८०४।। ह 
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आगे उद्रेलना प्रकृतियो को दिखाते है । 
आहा रदरगं सम्मं मिस्सं देवदुगणारयचउक्क । 
उच्चं मणुदगमेदे तेरस उव्वेलणा पयडी 1 ८०५।। 
समकित मिस आहार दुक, सुर दुक नारक चार । 


ऊच मनुष दुक तेरहा, ये उद्रेलन धार ।।८०५॥ 
अथै- आहारक २ सम्यकूप्रकृति १ सिश्चप्रकृतति १ देवगति २ 
नरकगति ४ ऊंचगोत्र १ मनुष्यगति २ये १३ प्रकृतियो की उद्रेलना 
हो सकती है ।॥८०५।॥। 
आगे ५ सक्रमणो के गुणस्थान दिखातिहि। 
बंधे अधधापवत्तो विज्छरादं सत्तमोचि हु अबधे । 
एत्तो गुणो अबधे पयडीणं अप्‌पसत्थाणं ॥८०६।) 


वेधे जरह तक अध-प्रवत, सप्तम तक विध्यात्‌ । 
अशभ कमं उपशुत तक, युण पलटन विद्यात ८०६ 


अथ-जिन प्रकरृतियो का वधहो रहा है उनकी वधविदत्ति तक 
अध प्रवत्तसक्रमण हो सक्ता है किन्तु भिथ्यात्व का नही होता 
इसको बध विद्युति के पश्चात्‌ अविरत से लेकर अप्रमत्तगुणस्थान 
तक विध्यातसक्रमण होता है अप्रमत्त से लेकर उपशातमोहगुण- 
स्थान तक जिनका वध नही हौ रहा एेसी मशभ प्रकृतियो का 
गणसक्रमण होता है इसीप्रकार प्रथमोपशमसम्यकूत्व के प्रहणकाल 
मे भी गणसक्रमण होता है तथा सम्यक्‌ ओर मिश्चप्रकृति के पुण 
कालमे गौर मिथ्यात्वं कै क्षय करने मे अपृवैकरणपरिणामोके 
द्वारा उस मिथ्यात्व के क्षयहोने के अतकेदोसमयोमे से प्रथम 
समय तक यथासभव प्रकृतियो का गुणसक्रमण होता है ओर अत 
के समय मे सवेसक्रमण होता है ॥८०६॥ 
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अगे प्रकृतियो मे होने वाले सक्रमणो को दिखाते दे । 
उगरदालं तीससत्तथदीसे एककेदकवारतिचउक्के 
इगिचदुदुगतिगतिगचदुपणदुगदुंगतिष्णि सं कमणा ॥\८ ०७ 
सुहुसस्स बंधयादी सादं संजलणलोहुपंचिदी । 
तेजदुसमवण्णचॐ अगुर्णपरघादउस्सासं ।\८०८॥ 
सत्थगदी तसदसयं `णिसिणुगुदाले अधापवत्तो दु \ 
थीणतिबारक्साख्य संहिस्थी अरइ सोगोय 115०851 
तिरियेथारं तीसे उव्वेलणहीणचारि संकमणा ! ` 
णहा पयला अघुहं वण्णचडउकषकं य उवघादे ॥८१०॥ 
सत्तण्टुं गुणसंकममधापवत्तो य दुक्वमयुहगदो । 
संहदि संखाणदसं णोचापुण्णधिरछक्कं य ॥\८११।। 
वीसण्हुं विज्क्ञादं अघापवत्तो गुणो य सिच्छन्तं । 
विज्ज्लाद गुणे सन्वं सम्मे विज्ज्ञादपरिहीणा ।\*१२।। 
सम्भविहीणुष्वेल्ले पचेव य तत्थ हति संकमणा । 
संजलणतिये पुरिसे अधापवत्तो य स्वो य ।\८१३१1 
ओरालदुगे वञ्जे तित्थे विज्क्षादधापवत्तो य । 
हस्सरदिभयजुगुच्छे अधापवत्तो गुणो सन्वो ।८१४।। 


उनतालिसं विस सात विस्त, इक इक वारह चार । 

च चमरंइक चदुतितिचपदु,दो लय संक्रम धार८०७ 
पचेन्दरिय लोभान्त सुख, घाति सृच्म की ख्यात । 
ग्यास तेज डुक वभं चउ, समच अथुर परघात ।८०८॥ 
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त्रस दश॒ निर्माणा सुगति, उनतालिस् अध घोक । 
वारह कषाय नींद तरय, अरति षंड तिय शोक ॥८०६॥ 
पशु ग्यारह युत तीस मे, उद्व लन विन चार । 
उपघात्ता शुभ वणं चठ, निद्रा प्रचला लार ।८१०॥ 
सातोँ मं यण अव-प्रवत, दुक्छ अशुभ गति मान । 
नीच अथिर छे ऊन अरूपन संहनन संस्थान ।।८११॥ 
वीसों में विध्यात अर, अधःप्रवत दो चीन । 

श्रम मे विध्यत सर्वगुण, समकिंत विध्यत हीन ॥८१२॥ 
समकित विन उद्धेल मे, पांच संकमण मान। 

अंत कोध रय पुरुष मे, अधः सर्वं पहिचान ॥८१३॥ 
ओद हुक जिन वजर मे, अधः ओर विध्यात्‌ । 

हास्य ग्लानि भय प्रीति में सवं अधः युण ख्यात ॥८१४॥ 


अथं--नानावरणी ५ दशंनावरणी ४ अतराय ५ साता १ 
सज्वलनलोभ १ पचेन्द्रियि १ तजस २ समचतुरसखसस्थान १ वर्णं 
 अगुरुलघु १ परघात ¶ उश्वास १ शुभचाल १ तस १० निर्माण 
१ इन ३४ प्रकृतियो मे अध प्रवत्तसक्रमण होता दै शयनगृद्धिर 
आदि की कपाय १२ नपुसकवेद १ स्त्रीवेद१ शोक १ अरति १ 
तिर्यच क्रो ११ इन ३० प्रकृतियो मे उदटरेतनासक्रमण के विना ४ 
सक्रमणहोतेटहै निद्रा १ प्रचला १ अश॒भवणं ४ उपघात १ इन ७ 
प्रक्रृतियो मे गरुणसक्रमण ओर अध प्रवृत्तसक्रमणये दोही होते दह 
असाता १ अशुभचाल १ सहनन ५ सस्थान ५ नीचगोत्र १ अपर्याप्त 


कमंभवस्थाधिकार [ ४९६२ 


१ अस्थिर ६ इन २० प्रकृतियों मे विध्यात अध ओर गरणसक्रमण 
ये ३दहोते है मिथ्यात्वप्रकृति मे विध्यात्त, गुण ओर सवंसक्रमणये 
३ सक्रमण होते है सम्यकृप्रकृति मे विध्यातसक्रमणके विनाचार 
सक्रमण होते है सम्यकप्रकृति के विना उद्वेलना की १२ प्रकृतियों 
मे पांचोही संक्रमण होते है सज्वलनक्रोधादि ३ परुषवेद १ इन ४ 
प्रकृतियो मे अध प्रवृत्त ओर सवेसक्रमणये २ सक्रमण होतेटै 
जौदारिके २ वखवृषभनाराचसहनन १ तीर्थंकरप्रकृति १ इन ४ 
प्रकृतियो मे विध्यात ओर अध प्रवृत्तये २ सक्रमणहोतेटै तथा 
हास्य १ रत्ति १ भय १ ग्लानि १ इन ४ प्रकृतियोमे अध, गुण 
मौर सवंसक्रमण ये ३ सक्रमण होते है ॥॥८०७-८१४॥। 


आगे सवं सक्रमण की प्रकृतियो को दिखाते है । 
तिरियेयारुब्वेल्लणपयडी संजलणलोहसम्ममिस्सूणा । 
मोहा थीणतिगं य य बावण्णे सव्वसंकमणं ।८१५। 
समकित मिस लोभान्त विन, मोह रु निद्रा तीन। 
बावन पशु उद्धेल युत, सवं संक्रमण चीन ।(८१५।। 
अथ--तिर्यच की ११ उद्रेलना की १३ सज्वलनलोभ विना 
मोह की २७ शयनगद्धि ३ इन ५४ प्रकृत्तियोमे से सम्यक्‌ ओर 
मिश्र प्रकृति ये दो प्रकृतियां उद्ेलनाप्रकृतियो मे भी आ चुकीहै मौर 
मोह्‌ की प्रकृततियोमे भी ञआाचृकीहै इस कारणडइनदो को कम 


व से शेप ५२ प्रकृतियां रहती है इनका सवं सक्रमण होता 
८१५, 


सगे विध्यात सक्रमण की प्रकृत्तियों को दिखाते है । 
सम्मत्त्‌णृव्वेलणयोणतिसीसं य दुक्खवीसं य । 
वज्जो रालदतित्थं मिच्छं विज्न्नादसत्तटरी \\* १६१ 
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समकरित विन उद्धेल सव, नीद ति तिस दुख वीस । 


मरोद्‌ [4 
ओद्‌ दुक श्रम वज जिन, सरसटि विध्यातीस ।\८१६॥ 
अथ--सम्यक्‌प्रकृति विना उद्वेलना कौ १२ शयनगृद्धि आदि 
उपरोक्त ३० असातावेदनी आदि उपरोक्त २० वख्रवृपभनाराच 
सहनन १ ओौदारिक रे तीर्थकर १ मिथ्यात्वं ¶ इनका विध्यातत- 
सक्रमण होता है ।८१६॥। 
आगे अध प्रवृत्त गुणसक्रमण की प्रकृतियो को दिखाते हे । 


मिच्छूणिगिवीससथं अधापवत्तस्स होति पयडीओ । 

सुहमस्स बंधधादिप्पहुदी उगुदालुरालदरगतित्थं ॥८१७।। 
वज्जं पृसंजलणति ऊणा गुणसंकमस्स पयडीओ । 
पणहुत्तरिसंखाओ पयडीणियमं विजाणाहि ॥८१८॥। 

भ्रम विन इकसोवीस इक, अधःप्वुत्‌ की मान 

वंध सूच्म की घाति दिक, उनतालीस पिष्ठान । ८१७१ 
अंत क्रोध चय वज जिन, ओद हुक नर खोय । 


शेष पिचन्तर प्रकृतिर्या, यणसंक्रम की जोय ।\८१८॥ 


अथे--मिथ्यात्व के विना शेष १२१ प्रकृतियो का अध प्रवृत्त- 
सक्रमण होता है सूषक्ष्मसापराय गरणस्थानमे बध होने वाली 
घातिया कर्मो की १४ प्रकृतियो को आदि देकर उपरोक्त दर्थ 
ओौदारिकं २ तीर्थकर १ वच्रवृषभनाराचसहनन १ पुरुषवेद १ 
सज्वलनक्रोधादि ३ इन ४७ प्रकृतियो को छोडकर शेष ७५ प्रकृतियो 
का गुणसक्रमण होता है 15 १७-८१८ 

आगे स्थिति अनुभाग-प्रदेदावध के सक्रमण के गुणस्थान 
दिखाते है । 
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लिदिअणुभागाणं पुण बंधो सुहुमोत्ति हौदि णियमेन । ` 
बंधपदेसाणं पुण संकमणं सुहुमरागेत्ति ।1८ १६1 
वंध थिती अनुभाग का, सृक्षम यण तक मान । 


बधे अणु का संक्रमण,सृक्षम्‌ युण तक जान ।(८१२॥ 


अथं ~ स्थिति ओर अनुभागवध का सक्रमण सूक्ष्मसापराय- 
गुणस्थान तक होता है कारण कषायो का उदय यहाँ तक ही होता 
है ओर बंधे हये क्मपरमाणुओ (प्रदेशवध) का सक्रमण भी इस 
सकष्मसापरायगुणस्थान तक होता है ।\८१६॥। 


सागे उपरोक्त सक्रमणो का अत्पवहूत्व दिखाते है । 
सभ्वस्सेक्कं रूवं असंखभागो दु पल्लेदाणं । 
गुणस्ंकमो दु हारो ओकट्‌टुषंकट्‌टणं तत्तो ८२०१ 
हारं अधापवत्त तत्तो जोगम्हि जे दु गुणगारो । 
णाणगुणहाणिसला गसंखगुणिदक्कमा होति ।८२१। 
तत्तो पल्लसलायच्छेदहिया पल्लेदणा होंति । 
पल्लस्स पठडममूलं गुणहाणोवि य असंखगुणिदकमा ।॥८२२॥ 
अण्णोण्णम्भत्थं पुण पल्लमसंखेज्जरूवगुणिदकमा । 
संखेज्जरूवगुणिदं कम्मुक्कस्सट्दी होदि ॥८२३।। 
अंगूलञसंखभागं विञ्छ्ादुव्वेटलणं असंखगुणं \ 
जणुनागस्स य णाणागुणहाणित्तला मणंताभो ।=२४।। 
गुणहाणिजणेतगुणं तस्स ईदवड णिसेयहारो य । 
अहियकमाणण्णोण्णञ्मत्थोरासी अगंतमुणो ।1 ८२४1 
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एक रूप वत्‌ सवं अरु, पल्य षद्‌ बहु भाग । 
युणसंक्रम अपकर्षणा, अरु उत्कषेण लाग ।८२०।। 
अधःप्रवत अर योग के, कथनो का युणकार । 
नानायुण हानी सला, अगणित युणी संसार ।।८२१॥ 
पल्य शला के षेद को, पल्य छेद में छन । 
प्रथम मूल हे पट्य का,अगणित युणि यण हान ॥८२२॥ 
गुणित परस्पर राशि में, पल्य असंख्य गुणाय । 
संखय युणी वर कमं थिति, अंयुल असंख्य आय ८२३. 
विध्याता उद्रल को, अगणित यणी कहंत । 
अनुभागां नाना यणी, हानी शला अनंत ॥८२४॥। 
गुणहानी क्षण नंत यि, उढ युण हान्निषेक । 
गुणित परस्पर राशि को, नंत गुणी ऋम देख ।।८२५॥ 
अथं -सवसे थोडा परिमाण सवेसक्रमण काह जो कि एकरूप 
(अतिमनिषेक) बराबर है इससे असख्यातगुणा (पल्य के अधेच्छेदो 
के असख्यातवे भाग) परिमाण गुणसक्रमण का है इससे असख्यात- 
गुणा परिमाण अपकषेण गौर उत्क्पंणकादैतो भी इन प्रत्येक कां 
परिमाण पल्य के अर्धच्छेदो के असख्यातवे भाग कारण असख्यातवे 
के अनेक भेद दै इससे असख्यात गुणा परिमाण अध्व प्रवृत सक्रमणका 
है इससे असख्यातगुणापरिमाणयोगो के गणाकार काह इससे 


असख्प्रातगुणा परिमाण करमस्थिति की नानागुणहानि काह वह्‌ 
पल्य की वगणलाका के अधेच्छंदो को पल्य के अधेच्छेदोमे कम 
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करजो परिमाण शेष रहे उतना है इससे असख्यातगुणापरिमाण 
प्यके प्रथममूल का टहै इससे असघ्यातगुणापरिमाण कममंस्थिति 
की एक गुणहानि के निपेको (समयो) का है इससे असच्यातगरणा- 
परिमाण कर्मस्थिति की परस्पर गुणितराशि का है इससे असख्यात- 
गुणापरिमाण पल्य काटहै कारण इस परस्पर गुणितराशिके 
परिमाणको पल्यकी व्गेशलाकासे गुणा करने पर पत्यक 
परिमाण होता है इससे सख्यातगुणा परिमाण कर्मो की उक्कृष्ट- 
स्थिति का है इससे अस्षख्या्तगुणा परिमाण विध्यातसक्रमणकादहै 
जोकि सूच्यगुल (चौडागुले) के असख्यातभाग बरावर है इससे 
असख्यातगुणा परिमाण उद्रेलनासक्रमण का है इससे अनतगुणा- 
परिमाण कर्मो के अनुभाग की नानागुणहानि का है इससे अनत- 
गुणापरिमाण उस अनुभाग की एक गुणहानि के निषेको (समयो) 
काह इससे डोढा परिमाण उसकी डडगुणहानिका है इससे एक 
गुणहानि के-आधे परिमाण से अधिक परिमाण दो गुणहानिकाहै 
इसको निषेकहार कहते है 11८ २०-८२१५] 


।\ कमेअवस्थाधिकार समाप्त ।। 
(न 

आगे मगलाचरण करते है । 
सिद्धं॑विसुद्धणिलये पणटूुकस्मे विणड्संसारे । 
पणमिय सिरसा वोच्छं पयडीणं पच्चयं वोच्छं ॥८२६।१ 
सिद्ध शुद्ध रत अरु नशा, अष्ट कमं भव खान । 
नमस्कार कर में करट, प्ङेति हेतु स्थान ॥८२६॥ 

अथ -जिन्होने अष्ट कर्मोको नाश कर ससारका अत कर 


द्या है मौर शुद्ध आत्मस्वभाव मे लीन हो गये है एेसे सिद्धभगवान 
को नमस्कार करके कसं बंध के कारण आस्रवोको कहता हूं ।। ८२६॥ 
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अगि आस्रवो के भेद दिखाते है । 
मिच्छत्तं मविरमणं कषायजोगा य आसवा होति \ 
पणं बारस पणुवीसं पण्णरसा होति तन्मेया 1८२७) 
मिथ्या अविरत कषाया, योग हि आखव सान । 
पन बारह पच्चीस अरु, पन्द्रह भेद प्छिन ॥८२७॥ 
मिध्यात्व, अविरत, कपाय भौरयोगये ४ मूल आस्रव 
ह तथा इनके उत्तर भेद क्रमसे ५, १२, २५, १५ होते है ॥०८२७॥ 
आगे मूल आसवो को गुणस्थानो मे दिखाते है । 
पदुपच्चइगो बंधो पडढमे णंतरतिगे तिपच्चइगो । 
मिस्सगविदियं उवरिमद्रगं य देसेक्कदेसम्मि ॥८२८ 
उवरिल्लपं चये पुण दुपच्चयां जोगपच्चञ तिण्हूं । 
सामण्णपच्चया खलु अद्ुण्हुं होति कम्माणं ।1*२६।। 
वेध हतु चड वाम में, आगे कारण तीन । 
द्वितिय मिला है देश में, उपरि प्रण दो चीन ॥८२८ 
अगे पनमेंहेतुदो, चय में कारण योग) 
साधारण कारण यथा, अष्ट कं के बोगं ॥।८२६।। 


अये--मिथ्यात्वगुणस्थान मे मूल चारो आल्वौके जउ्दयसे 
बधहोतादहै सासादन, मिश्र ओर अविरतगुणस्थान मे मिध्यात्व 
विना तीन आसवो के उदयसे वधहोता है देशविरतगुणस्थानमे 
अविरतसे मिला हुआ ब्रत, कषाय ओर योगके उद्यसे बध 
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होता है प्रमत्त से लेकर सूष्ष्मसापरायगुणस्थान तक कषाय ओर 
योग के उदय से बध होता है ओर उपशातमोह्‌ से लेकर सयोगगुण- 
स्थान तक योग के उदयसे वध होता है 15२८-८२६)। 
गुणस्थानो में मुल आल्रवदशंक यंत | 
143 | मि° | सा० | मि० | अ० | दे० | प्र° | अ० | अ° 
99970111. 
ध्वा [ र [चु [=° [ भीर स [जर 
आ । 4.1 1.1.11. 1.4.14 
आगे उत्तर आसवो के गुणस्थानो मे दिखाते है । 
पणवण्णा पण्णासा तिदाल छादाल सत्ततीसा य । 
चदुवीसा बावीसा बावीसमपुव्वकरणोत्ति \\८२०॥ 
थले सोलहुपहुदौ एगरुणं जाव होदि दसठाणं । 
सुहुमादिसु दसं णवयं णवयं जोगिभ्मि सरोव १५२३१ 
पचपन पचास तेतलिस, छालिस अरु सेंतीस । 
यो ^~ ह तें 
चोविस अरु वाईस हे, अठ युण मेँ वाईस ।८३०॥ 
अनि में सोलह आदि से, इक इक कम दश्‌ ्यात। 
सृक्षम दश्‌ नव शत नव, क्षीण योग में सात ।८३१॥ 
अथं -मिथ्यात्वादिगरुणस्थानोमे क्रमसे ५५, ५०, ४३, ४६, 
२३७ २४, २२, २२, १६-१०, १०, ४, ठ, ७, ° आस्रव होता है । 
भावार्थं - मिथ्यात्वगुणस्थान मे आहारक २ आस्रवो का उदय 


न होने से शेप ५५ आस्रवोका उदय होताहै ओर मिथ्यात्वे के 
५ आस्रवो कौ उदयविद्युत्ति होतो है सासादनगुणस्थान मे उपरोक्त 
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७ आस्रव का उदयन होने से शेष ५० आस्रवो का उदय होताहै 
जौर अनतानुबधी के ४ आस्रवो की उदयविद्त्ति होती है मिश्र 
गुणस्थान मे उपरोक्त ११ ओदारिकमिश्र १ विक्रियकमिश्र १ 
कार्माण १ इन १४ आस्रवोका उदयन होने से शेष ४३ आस्रवो 
का उदय होता है ओौर उदयविद्ृत्तति नही होती अविरतगुणस्थान 
मे ओदारिकमिश्च १ विक्रयकमिश्र १ कर्माण १ इन तीन विना 
उपरोक्त ११ आसवो का उदयन होने से शेप ४६ आस्रवो का 
उदय होता है ओौर अप्रत्याख्यान ४ विक्रियक २ ओदारिकमिश् १ 
कर्माण १ तसहिसा १ इन ठ आसखवो की उदयविदृत्ति होती है 
देशविरतगुणस्थान मे उपरोक्त २० अक्वोका उदयने होनेसे 
शेष ३७ आस्रवो का उदय होता है मौर अविरत ११ प्रत्याख्यान ४ 
दसततरहु १५ आस्रवो की उदयविद्ृतिति होती है प्रमत्तगुणस्थान मे 
आहारक २ बिना उपरोक्त ३३ आस्रवो का उदयन होने से भ्रेष 
२४ आस्रवो का उदय होता है ओर आहारक २ की उदयविद्ृत्त 
होती है अप्रमत्तगुणस्थान मे उपरोक्त ३५ आस्य्रवोका उदयन्‌ 
होने से शेष २२ भाख्रवो का उदय होता है ओौर उदयविद्ृत्ति नही 
होती अपूवेकरणगणस्थन मे उपरोक्त ३५ आस्यरवोका उदयन 
हयेने से शेष २२ आसवो का उदय हौतादहै भौर हास्यादि ६ की 
उदय विष्टृत्ति होती है अनिवुत्तिकिरणगुणस्थान के प्रथम भागमे 
उपरोक्त ४१ आस्मरवोका उदयन होने से शेष १६ आसरवौका 
उदय होता है गौर नपुसक्वेद की उदयविष्टृत्ति होती है द्वितीय 
भाग मे उपरोक्त ४२ आस्रवो का उदयन होने से शेष १५ आसवो 
का उदयदहोताहै ओर स्त्रीधेद की उदयविष्त्ति होती है तृतीय 
भाग मे उपरोक्त ४२३ आदवो का उदयन होने से शेष १४ अआघ्रवो 
का उदय होता है ओर पुरुषवेद की , उदयविद्छुत्ति होती है चतुर्थं 
भाग मे, उपरोक्त ४४ आस्रवो का उदयनं होने सेः शेष १३ 
आयवो का उदय. होता है- ओर -सज्वलनक्रोध की उदयविरटत्त 
होती है पचम भाग मे उपरोक्त ५. आस्त्रवो का उदय,न होनेसे 
॥ 
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मोप १२ आखवो का उदय होता है भौर सज्वलनमान कौ उदय 
विच्ृत्ति होती है तथा षद्रुम भागमे उपरोक्त ४६ आस्रवोका 
उदयन होने से शेष ११ आस्रवो का उदय होता है ओौर सज्वलन 
माया की उदयविकत्ति होती है पृषक्ष्मसापरायगुणस्थान मे उपरोक्त 
४७ आस्रवो कौ उदय न होने से शेष १० आसवो का उद्य होताहै 
ओौर सज्वलनलौोभ की उदयविक्त्ति होती है उपशातमोहगुणस्थान 
मे उपरोक्त ४८ आसरवोका उदयनदहोनेसे शेष ठ आखवोका 
उदय होता है ओर उदयविष्ृत्ति नही होती क्षीणमोहगुणस्थान मे 
उपरोक्त ४८ गाख्रवोका उदयन होने से शेष $ आलरवो का उदय 
होता है ओर असत्यमन ओर असत्यवचनयोग तथा उभयमन सौर 
उभयवचनयोग इस तरह £ आसवो की उदयविदत्ति होती है तथा 
सयोगगुणस्थान मे ओदारिकमिश्च १ कार्मण१दइनदोके बिना 
उपरोक्त ५० अगन्ध्रवोकेन होने से शेष ७ आस्रवो का उदय होता 
है ओर सत्यमनयोग १ सत्यवचनयोग १ अनुभयमनयोग १ अनुभय 
वचनयोघ १ ओौदारिककाययोग १ ओौदारिकमिश्रकाययोग १ 
कार्माणकाययोग १ इन ७ योगो की उदयविष्टृत्ति होती है ।।८३ ०- 
८२१।। 


गुणस्थानों मे उत्तर आल्रवदशंक यव 
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आगे एकसमय मे होनेवाले आस्रवो के प्रकार दिखाते है । 
अवरादीणं ठाणं ठाणपयार पयारक्‌डा य) 
कूड्चचारणभंगा पंचविहा होति इगिस्रमये ।८३२।। 


जघन मध्य वर थान अर, थलविधि क्रूट प्रकार । 
कूट उच्चारण भंग युत,पणविधि इक क्षणधार॥८३२।। 
अ्थ--आखवो मे जघन्य, मध्य ओर उकच्करष्टस्थान होते है 
स्थानोमेभेददहोतेहैभेदोमे क्ट होते है कटो की उन्चारणविधि 
होती है ओर उनके भग होते है ॥८३२।। 
आगे गुणस्थानो मे आखवो के जघन्यादि भेद दिखाते है । 
दस अट्रारस दसयं सत्तर णव सोलसं थ दोण्हुपि । 
अट य चोदहस पणयं सत्त तिथे दुति दुगेगमेगमदो ॥८३३॥। 
दश ठारह दश सहा, दो मे नव अर सोल ! 


अट चोदह तिह पांच सत,दो त्रय दो इक तोल ।।८३३ 
अथं--मिथ्यात्वगुणस्थानमे एक जीव के एकस्मय मे कम- 
से-कम १० ओर अधिक-से-अधिक १८ आस्रव होते है सासादन- 
गुणस्थान मे कम-से-कम १० अधिक-से-अधिक १७ आखव होते है 
मिश्र मौर अविरतगृणस्थान मे कम-से-कम & ओौर अधिक-से- 
अधिक १९ आस्रव होते है देशविरतगुणस्थान मे कम-से-कम ८ 
ओर अधिक-से-अधिक १४ आस्रव होते है प्रमत्त, अप्रमत्त ओर 
अपृवेकरणगुणस्थान मे कम-से-कम ५ मौर अधिक-से-अधिक ७ 
आखव होते है अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे कम-से-कम २ ओर 
अधिक-से-अधिक ३ आखव होते हे सृक्ष्मसापरायगुणस्थान मेर 
आसव होते है उपशममोह्‌, क्षीणमोह ओर सयोगणगणस्थान मे १ 
आस्रव होता है गौर अयोगगुणेस्थान मे ° आस्रव होता है ॥८३३॥ 
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कम-से-कम ओर अधिक-से-अधिक आखवदशेक यंव 


मि मि अ. दे. प्र. |अ |अ.| अ | स | उ | क्षी. | स 
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: ।१८।१७१६।१६१४ ७। ७| ७ ३ 
आगे उपरोक्त स्थानो मे भेद दिखाते है । 
एक्कं य तिण्णि पंच य हिट्‌दुवरीदो इ मज्जमे छक्कं । 
मिच्छे ठाणपयारा इगिदुगमिदरेषु तिण्णि देसोत्ति ॥८३४।। 
इक चय पन अध उपरि में, मध्यहि छ छे भाग 


वाम थान में देश तक, इक दो पर जय जाग ॥८३४॥ 
अ्थ--मिथ्यात्वगुणस्थान के १०वे ओर १८बे स्थान मे १-१ 
भेद है ११बे ओर १७बे स्थान मे ३-३ भेद है १२बे ओौर १६बें 
स्थान मे ५-५ भेदै तथा १३, १४, १५ वे स्थान मे ६-६ भेद 
है सासादनगृणस्थान के १० वं जौर १७वेस्थानमे १-१ भेद दहै 
११ वे ओर १६ वे स्थान मे २-२ भेद है तथा १२, १३, १४, १५ 
स्थान मे ३-३ भेद है मिश्र ओर अविरतगुणस्थान के ध्वे ओर 
१६बे स्थान मे १-१ भेदै १० भौर १५बे स्थान मे २-२ भेद 
हे तथा १९१, १२, १३, प४्वे स्थान मे ३-३ भेदै देशविरतगुण- 
स्थान के प्वे ओर १४बवे स्थानम १-१ेददहै वे मौर १३ब . 
स्थान मे २-२ भेद है तथा १०, ११, १२वे स्थान मे ३-३ भेदै 
ओर्‌ प्रमत्त से लेकर सयोगगृणस्थान तक १-१ भेद है ।॥८३४॥ 
गुणस्थानों में स्थान ओर भेददशक यंव 
मिथ्यात्वगृणस्थान 


| १० | ११ | १२ | १३ | १४।१५ [ १६ | १७ | १८ 
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ससिादनगुणस्थान 
| 11 १५ [१६ 
भेद | १| २| 3| >| >| 3| | 





सिश्र ओर अविरतगृणस्थान 
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देणविरतगणस्थान 
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आगे उपरोक्त स्थानो को जानने के लिये करट दिखाते है । 
भयदुगरहियं पढमं एक्कदरजुदं दुसहियमिदि त्तिण्णं । 
सामाण्णा तियक्‌डा मिच्छा अणहीणततिण्णिवि य ॥(८२५॥ 


ग्लानी भय विन कूट इक, इक दो युत दो तीन । 


सरल कूट चप वामः मे, अनविन लय अर चीन ॥८३५॥ 


अथं -पाँच मिध्यात्व के १११११ छं इन्द्रिय के ११११११ 
छेकायकीदहिसाके १२३४१५६ अग्रत्याख्यानादि तीन क्रोधादि 
के२२३२२तीनवेदके १११ दहास्य-रति ओर अरति-शोक के 
२ २ भय-ग्लानि ० ओर दशयोग के १० अक क्रमसे ऊपर २ 
रखने से प्रथम कट वनता है इसमे भय अथवा ग्लानि का १ अक 
चढाने से द्वितीय क्रुट वनता है अथवा दोनो के २अक वढानेसे 
तृत्पैय कूट वनता है इसतरह्‌ अनतानुबधौ रदित मिश्यात्वगुणस्थान 
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के कूट बनते हँ मौर इनमे यनतानुबधीक्रोघादि का१ अक 
जौदारिकमिश्रकाययोग, विक्रियकसिश्वकाययौग ओर कार्माणकाय- 
योग के ३ अक वढाने से अनतानुबधीसदहित मिध्यात्वगुणस्थान के 
क्ट ओर वनते है इसीतरह मिथ्यात्वरहित ३ कूट सासादन- 
गुणस्थान के बनते है मिथ्यात्व, अनतानुबधी जौर उपरावत ३ योग 
के विना मिश्वगुणस्थान के ३ कृट वनते है मिथ्यात्व भौर अनतानु- 
वधीरहित तथा उपरोक्त ३ योग सहित अविरतगुणस्थान के ३कूट 
वनते है तथा मिथ्यात्व, अनतानूबधी, अप्रत्याख्यानविक्रियककाय- 
योग ओर उपरोक्त ३ योग॒ विना देशविरतगुणस्थान के कूट 
वनते है इसीतरह्‌ शेष गणस्थानो के कूट वर्तते है ।८२३५॥ 
आगे मिथ्यात्वादि के कूटदशेक यत्र दिखाते है 1 
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अरति-शोक २ योग १ ग्रहण करनेसे १० का आखव एकसमयमे 
होता है इसलिये यह एकस्थान कहा जाता है इसतरह्‌ इसमे १-१ 
हिसा बढाने से १० से १५ तक स्थान होते है द्वितीयकूट मे ११ 
१६ तक तुतीयकृट मे १२ से १७ तक चतुथैकूट मे ११ से १६ 
तक पाचवेकूट मे १२ से १७ तक ओौर श्टवेकूटमे १३से १८ 
तक स्थान दहोतेहैडइन चहो कूटो के स्थानो मे १० भौर प्रका 
स्थान १-१ बार ही आयादहै ११ ओर १७ के स्थान ३-र वार 
माये है १२ गौर १६ के स्थान ५-५ वार भये है १३, १४, १५के 
स्थान द्-६वार आये है इनको भग कहते है इसीतरह सासा- 
दन से लेकर देशविरतगुणस्थान तक ओर भग निकाले जाते है ओर 
शेष गणस्थानो के स्थानो मे भग १-१ है 1८३५। 


मिथ्यात्वं के स्थान सौर भंग दर्शक यत 
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मिश्र आर अविरत के स्थान ओर घंग दशक यंव 


[3881 | ० [१० | ११ | १२१३।१४।१५ ° 
“ |०| ०|११|१२|१३ | १४ १५ १६ 
भ. |१।२।३। ३। १] ३ २ १ 


देशविरत ॐे स्थान ओर भंग दशक यंव 


(16.111 1-५1-2 
॥ | ० | & | १० | ११ | १२ | १३ | ° 
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| १२] ३| २| २३|| २| १ 


आगे उपरोक्त कृटो कौ उच्चारण विधि दिखाति है । 
मिच्छत्ताणण्णदरं एक्केणक्खेण एक्ककायादी । 
तत्तो कसायवेददुञ्जुगलाणेक्कं य जोगाणं ।८३६।। 


मिथ्या इन्द्रिय काय वध, योग र षेद कषाय । 


हास्यादिक युग योग मे, इक इक भेद गहाय ।।८३६ 
अथ-जव मिथ्यात्वगुणस्थानवाला जीव विपरीत मिथ्यात्व, 
स्पशनडन्द्रिय पृथ्वीकाय की हिसा, अनतानुबधीञदिक्रोध, स्त्रीवेद, 
हास्य-रति ओर भय-ग्लानि विना सत्यमनयोग को ग्रहण करता दहै 
तव उसके आखव का प्रथम उच्चारण होताहै जव वहु विपरीत 
भिथ्यात्व को छोडकर एकान्तमिथ्यात्व को ग्रहण करता है तव 
भाव का द्वितीय उच्चारण होता है इसी तरह्‌ जव वह्‌ भिथ्यात्व 
केशेपभेदोको ग्रहण करता हा क्रमसे इन्दरियादि के भेदो को 


ब्रहण करता है तब उच्चारणकी सख्या रमसे बढती जाती है ॥ 
८२६।। 
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अगे उपरोक्त-उच्चास्ण.की भग सख्या दिखातेर्है 1 
अणरहिश्सहितक्ूडे बावत्तरिसय सयाण तेणर्दी । 
सरी धुवा हु मिच्छे भयदुगसंजोगजा अधुचा ॥*३७।। 
चउवीसदारसयं तालं 'चोहस असीदि सोलसयं । 
छण्णउदौ बारसयं वत्तोसं विसद सोल विसदं य ।\५३८॥। 
सोलस बविसदं कमसों धूवगुणगारा अपुम्बकरणोत्ति । 
अद्ध वगुणिरे भंगा. धुचभंगाणं ण भेदादो 15३51 
वामक्रूट अनयुत रहित, लानव सो पर साट ) 
वहतर सो धुव मय युगल; वध मिल अध्रुव ठाठ । ८३७ 
*& सौ ५ 

ठारद सो चोवीस अर, चोदह सो चालीस ! 
सोलह सो अस्सी कदे, भंग सवं जगदीस । ८२३८-१ 
बारह सो पर छानवे, दो सो वत्तिस मान । 
दो सो सोल पुनि तथा, दो सो सोलह जान ॥८३८-२ 
ये धुव युणिता भंग ह, अटवें यण तक मान । 
यणि अघ्रुव से भंग सव, अघुव परं न जान ॥। ८३४ 

 अर्थ--मिथ्यात्वगुणस्थान मे अनतानुवधी रहिते तीन कूटो के 
मिथ्यात्वं ५ इन्द्रिय ६ क्ोधादि ४ वेद ३ यूगल २ योग १०को 
क से ७२०० भगहोतेदहं ओर ५ सहित 
तीन कूटो के मिथ्यात्वे ५ इन्द्रिय ६ क्रोधादि £ वेद ३ युगल २ 


योग १३ को परस्पर गणा करने से ६३६० भग होते है इस तरह 
सव १६५६० ध्रुव भग होते है भय सहित के १६५६० ग्लानि 


मत्तेव-मधिकृ(र्‌ ˆ | ५९१ 


सहित के १ ६५६० तथा भय ओर ग्लानि दोनो सहित कै १६१६० 
अध्व भग होतेहै इस तरह ६२४० भग होते है इनको 
अध्व ६३ कायह्सासे यणा करने पर पन ४१७३१ २०६्‌वा- 
भ््वभग होते है । 


अविरतगुणस्थान दन्य ६ करो धा २ युगल र 
योग १० को रस्पर गुणे १४५०. विक्रियमिश्च भौर कार्म 
फे इद्रिय ६ कोधादि पपुसक-पुरुष २ गल र योगरको 
गुणे १८२ गैर दारि तकाययोग मे इन्द्रिय ६ कोधादि 
पुरुषवेद युगल २ योग १ करो पररः परगुणे ४८ हे १६८० 
दन भग होते ह नमे उपरोक्तरीः से अध्रूवभग भिलानेसे 
५०२३३६० बाध्‌. भग होते है । 

रेशविरतगुणस्थान इन्द्रिय धादि ३ 

वेदक रस्पर्‌ गुणे 1२६ ध्रव भग होते है भयसहित कै 
१२८९६ ग्यानिसहित १२८६ अर द हि १२९६ धुव 
भगे ५१८४ भग होते है इनको कायह्सि से 
धुणा करने पर्‌ = भ्‌.व भग होते है 
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सव २३२ धव षग हीते है इनमे भय-ग्लानि भौर दोनो के अध्रुव 
भग मिलानेसे रत ध्रुवाध्रुव भग होते है। 

अप्रमत्त ओर अपूर्वकरण स्थानमे कोधादि ४ वेद ३ युगल र 
योग ‰& को परस्प्र गुणे २१६-२१६ ध्रुव भग होते है इनमे उपरोक्त 
रीति से अध्रुव भग मिलाने से ८६४-८९४ धुवाध्ुव भग होते है। 

जनिवृत्तिकरणगुणस्थान के वेद सहित भाग मे क्रोधादि वेद 
३योग४को परस्परगुणे १०८ क्रोधादि वेदर योगको 
पररस्परगुणे ७२ क्रोधादि £ वेद १योग ४ परस्परगुणे ३६ वेद 
रहित भागमे कोधादि ४ योगष्को परस्परगृर्णे ३६ कोधरहित 
भाग मे मानादि ३ योग & को परस्पर गुणे २७ मानरहित भागमे 
मायादि रे योगर को परस्परगुणे १८ मायारहित भागमे बादर- 
ह योग रको परस्परगु्णं ई इसतरह सब २७० ध्रुव भग 

। 

सक्ष्मसापरायगुणस्थान मे सूक््मलोभष१ योगको परस्पर 
गुणे ५ ध्रुव भग होते है। 
हत ओर क्षीणमोह्‌ गुणस्थान मे योगो के घ्व भग 

1 

सयोगगुणस्थान मे योग के ७ भग होते है भीर अयोगगुणस्थान 

मे आस्रवकादही अभाव है 1८३७८३६, ॥ 
भाख्रवों का भंग दपण 


४५९६६४८ | अ० | २७० 


| 
मि० | उघ्र८८० | सू | € 
० 
प्र | ष्रन | स [| ७. 
अ० | ८६५ | अ० | ° 
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आगे उपरोक्तकायहिसा के सयोगी भंग' निकालने की विधि 
दिखाते है 1 


छप्‌ पंचादेयंतं रूबुत्तरभाजिदे कमेण हदे । 

लद मिच्छचडक्फे देसे संजोगगुणगारा ॥८४०॥ 

छे पन से इक तक गुणे, इक इक भाग संभार । 
लज्य वाम चड देश में, मिले भंग विस्तार 1८४० 


अथं -मिथ्यात्व से लेकर अविरतगुणस्थान तके छं काय 
की हिसा के एक सयोगी आदि भग निकालने के लिये क्रमसे ६, ५, 
४,३, २, १ के भाज्य अक रखकर इनके नीचे १,२,३, ४, ५, 
६ भाजक अक्‌ रखकर फिर एक सयोगी के भग निकालनाहौतो 
उपरोक्त भाज्य अंकोंमेसे६ भाजकञअको मेसे १का भाग 
देनेसे लब्ध ६९ अये जोकिएक सयोगी हिसाके भेदहै दो 
सयोगी के भग निकालनाहोततो भाज्य अकोंमेसे ६ ओर ५का 
गुणाकरनेसे ३० होते टै भाजक अकोंमेसे १ओौररेकागुणा 
करनेसेरहोतेदैरेण्मेरेका भागदेनेसे लव्ध १५अते हँ 
जोकिदोस्योगी हिसाके भग रहै इसीतरह से तीन, चार, पाच 
ञौर छे सयोगी के भग क्रमसे अगे २ अकोंतक गुणा करके भाग 
देने से निकलते है देशविरतगुणस्थान की पाचकाय की हिसा के 
एक सयोगी आदि के भग ५,४,३,२,१ के भाज्य भौर १, २,३ 
४, ५ भाजक अक रखने से निकलते है ।॥८४०॥ 


भावाथे-मिथ्यात्व से लेकर अविरतगुणस्थान तक उपरोक्त 
रीति से एक सयोगी हिसा के पृथ्वी १ जल १ अग्नि १ पवन १ 
वनस्पति १ त्रसदहिसा१ये ऊ भग अतेिहै। 

दो सयोगी हिसा के पृथ्वी-जल १ पृथ्वी-अग्नि १ पृथ्वी-पवन 
१ पृथ्वी-तरनस्पति १ प्ृथ्वी-व्रस १ जल-अग्नि १ जल-पवन १ जल- 
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वनस्पति १ जल-व्रस १ अग्नि-पवन १ अग्ति-वनस्पति १९अग्नि- 
तस १ पवन-वनस्पति १ पवन-त्रस १ वनस्पति-त्स १ये १५ ग्‌ 
आते है । - 


तीन सयोगी हिसा के प्रथ्वी-जल-अग्ति १ पृथ्वी-जल-पवन १ 
पृथ्वी-जल-वनस्पति १ पृथ्वी-जल-लस १ पृथ्वी-अग्नि-पवन १ 
पृथ्वी-अग्नि-वनस्पति १ पृथ्वी-अंग्ि-दस १ पृथ्वी-पवन-वनस्पति १ 
पृथ्वी-पवन-व्रस १ प्रथ्वी-वनस्पति-रस १ जल-अ ग्नि-पवन १ जल- 
अग्नि-वनस्पति १ जल-भग्नि-त्रस १ जल-पवन-वनस्पति १ जल- 
पवन-व्रस १ जल-वनस्पति-वरस ९ अग्नि-पवन-वनस्पति १अग्नि- 
पवन-तरस १ अग्ति-वनस्पति-व्रस १ पवन-वनस्पति-त्रस १ये २० 
भग अते टै) 


चार सयोगी हिसा के पृथ्वी-जल-अग्नि-पवन १ पृथ्वी-जल- 
अग्ति-वनस्पति १ पृथ्वी-जल-अगिनि-वरस १ पथ्वी-जल-पवन-वनस्पति 
१ पृथ्वी-जल-पवन-तस १ पृथ्वी-जल-वनस्पति-वसं १ पृथ्वी-अग्नि- 
पवन-वनस्पति १ पृथ्वी-अग्नि-पवन-वस १ पृथ्वी-अग्नि-वनस्पति- 
चस १ प्रथ्वी-पवन-वनस्पति-तस १ जल-अग्नि-पवन-वनस्पति १ 
जल-अग्नि-पवन-त्स १ जल-अग्नि-वनस्पति-तस १ जल-पवनः- 
वनस्पति-चस १ अग्नि-पवन-वनस्पति-त्रस १ये १५५ग आतेदहै। 


पाच सयोगी हिसा के पृथ्वी-जल-अगम्नि-पवन-वनस्पति १ पृथ्वी- 
जल-अग्नि-पवन-तस १ पृरथ्वी-अग्नि-पवन-वनस्पति-त्रस १ -पृथ्वी- 
जल-पवन-वनस्पति-वरस १ परथ्वी-जल-अग्नि-वनस्पति-त्रस १ जल- 
अग्नि-पवन-वनस्पति-त्रस १ये ६ भग अतिहै। 


छं सयोगी हिसा के पृथ्वौ-जल-अग्नि-पवन-वनस्पति-वस १ 
यह्‌ १ भग आताहै इसी तरह देशविरतगुणस्थान कै भग त्रसह्सा 
कम करने से निकलते है ।। ८४ ०।। - व 


आस्व-अधिकार . 4१९ 


मिथ्याल्वादि का संग दशक यत 











हिता | १. ]२स. | २ेस |४स.।भ्स | ६्स 
भाज्य | ६ | ५४ ।३ (२ । १ 
भाजके | १। २ | ३ | ४ | ५ | ९ 
भग _। ६ |१५ |२० |१५. । ६ । १ 
देशविरत का भंग दशक यंत 
1 १स. | रस । ३ेस. |स |भ५स 
भाज्य | ५ | £ | ३ | २ | ५ 
भाजके | १ | २ | ३ | ४ | ५ 
सग्‌_ | ५ ।१० ।१० ¦ ५। १ 


आगे ज्ञान ओर दशेनावरणी के वधके कारण दिखाते है) 
पटिणीगमंतराए उवघादो तप्‌ पदोसणिण्हुवणे । 
आवरणदुगं भूयो बंधदि अच्चासणाएवि ॥८४१) 
ज्ञान विषे इषां अरुचि, विष्न दोष छल रोक । 
ज्ञान दशुनावरणि का, करे वंध वहू थोक ॥८४१॥ 


अथ--नान ओौर ज्ञोनी से ईर्षा करता, अरुचि, विघ्न, दोप 
भौर कपट करता है तथा उनके कायं को रोकता है वह्‌ नानावरणी 
जर दशनावरणी कसं का वध करता है ।८४१। 


जागे वेदनी कमं के वध के कारण दिखाते है, 
भूव्यणुकपवदजोगजु जिदो खंतिदाणगुरुभत्तो । 
चधदि भूयो सादं विवरीयो वंधदे-इदरं ८४२१ 
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जीव दया बत योग युत, क्षमा दान गृण भक्ति) 


बांधे साता वेदनी, इतरदहिं उलटा व्यक्ति | ८४२॥ 


अथं-जो जीव दया, व्रत, साम्ययोग, क्षमा, दान भीर गस 
भक्तिमेलीनहौ जाता है वह्‌ सातावेदनी कमे का बध करतार 
जीर इनसे विपरीत कारणों से असातावेदनीकमं का बध करता 


है ८४२ 
आगे दशनमोह कसं के वघ के कारण दिखाते है ! 


अरहंतसिद्धचेदियतवसुदगु रधस्मसंघपडिणीगो । 

बेधदि दंसणमोहं अणंतप्षसारिओ जेण ।८४३।। 

देव शास्त्र गुरु धमं की, निदा जो नर धार) 

वधि दशेन मोह फिर, भ्रमे अमित संसार ।।=४३ 


अथं--जो देव, शास्त, गरु ओौर धमकी निदाकरतादहै वह्‌ 
देणनमोहकृसं का बध करता दै जिससे वह्‌ घोर ससारमे श्रमण 
करता है 15४] 


आगे चरित्रमोह्‌ कमं के वध के कारण दिखाते है| 
तिन्वकसाओ बहुमोहपरिणदो रागदोससंतत्तो 
बेधदि चरित्तमोहुं दुविहंपि चरित्तगुणघादी ॥८४५।। 
बहू कषाय वहू मोह युत, राग द्व श॒ में ढात्‌ । 
चधे चारित मोह को, द्विविध चरण गुण धात ॥८४४ 


अथं-जो तीनत्रकषाय, नोकषाय, मोह, राग ओर दवष मे 
लीन दहै वह कपाय ओर नौकषायरूप चारिव्रमोहूकमं का बध 
करता है ।1८४४।। 


आस्व-अधिकार | ५१७ 


आगे नरकायु के बधके कारण दिखाते है। 
मिच्छो हु महारंभो णिस्सौलो तिव्वलोहसंजुत्तो । 
णिरयाउगं णिबघड्‌ पावमई रहपरिणासी ।)८४५। 
वहू आरंभी लोभ वहू, श्रमं युतं शील विहीन । 


नरक आयु को वांधता, रोद्र भाव अघ लीन ।।८४५ 


अथं-जो मिथ्यादृष्टि है, बहु आरभीदहै, शील रहित, दै, 
समधिक लोभी दहै रौद्रपरिणामी है, पाप करने वालाहै वह्‌ नरकाय 
का बध केरता है ।॥८४१५।। 


-जागे तिर्यचायु के बधके कारण दिखाते है । 
उम्मग्गदेसगो मग्गणासगो गृढहियय माईल्लो । 
सठसीलो य सस्षत्लो तिरियाडं ब॑धदे जीवो ।८४६।। 
उनमारग वच मां हर, गढ हृदय छल धार । 


शठ स्वभाव अरु शत्य युत, बधि पश्‌ वय भार । ८४६ 
अथ--जो विपरीतमागे का उपदेश देने वाला, सन्मागंका 
नाशक है, गूढ हूदयवाला है, मायाचारी है, मूखे है, माया, मिथ्या 


भौर निदान शल्य का धारक है वह्‌ तिर्यचायुका बध करताहै। 
८४६॥। 


भगे मनुष्यायु के बधके कारण दिखाते है । 
पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सोलसंजमविहीणो । 
मज्नज्िमगृर्णोहि चुत्तो मणुवाऊं बंधदे जीवो ॥८४७।। 
मद कषाय र्दान युत, तथ संयम से हीन । 
जो मध्यम गुण धार है, बाधे नर वय चीन ।८४७ 
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अथै-जो मदकपाय वाला है दान देने वाला है मध्यम गुणो 
काधारण करने वाला दहै किन्तु तप सयमसे रदित है वह मनुष्याय 
का वध करता है ।1८४७।। 


आगे देवायु के बध के कारण दिखाते है । 
अणुवदमहव्वर्दहि य वालतवाकामणिज्जाराए य । 
देवाउगं णिब॑धदह सम्माद्टी य जो जीवो ।15४८॥ 
व्यर्थं निर्जरा वाल तप, मुनि श्रावक जत लीन । 
अथवा सम्यक्‌ ष्टि जिय, वाधे सुर वय चीन ॥८४२८॥ 
अथं-जो अकाम निजंरा वाला है, बालतप वाला है सम्यक्‌- 
द्ष्टिश्रावक है देशत्रतीश्रावक है अथवा मुनि रहै वह्‌ देवायुका बध 
करता है ॥८४८॥। 
आगे नामकमं के वध के कारण दिखाते है । 
मणवयणकायवक्को माईइल्लो गारर्वेहि पडिबद्धो । 
असुहुं ब॑धदि णामं तप्‌पडिवक्खेह सुहृणामं ।\८७६॥ 
मन वच तन से कुटिल अरु, कपटी बहू धन धाम] 
अशुभनाम को बाधता, इन उलटा शुभ नाम ।।र४्दे 


अथं-जो मन, वचन ओर कायसे कुटिलहै कपटीहै ओर 
बहुत धन-धाम सचय करता है वह्‌ अशुभ नाम कमे का वघ करता 
है इससे विपरीत शुभनामकमे का वध करता है ॥5८४८६॥। 


आगे गोतरकमं के बध के कारण दिखाते है। 
अरहतादिसु भत्तो सुत्तह्ची पठणुमाणगुणपेही । 
बंधदि उच्चागोदं विवरीओ बंधदे इदरं ॥८५०॥। 
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भरित देव शुरु श्ल सुचि, पठनं मनन गुण प्रीति । 
उंच गोत्र को बांधता, बांधे पर विपरीत ॥८५० 


अर्थ- जो देव, शस्त्र ओौर गुरुभो की भव्ति करता है श्रुत- 
पठन करता है श्रुत का मनन करता है सम्यकदर्शेनादिगुणो से प्रीति 
करता है वह्‌ ऊचगोत्रकमं का वध करता है इससे विपरीत नीच- 
गोद्रक्मं का बध करता है ।॥८५०॥। 


आगे अतराय कमं के बधके कारण दिखतिदहे। 
पाणवधादीु रदो लिणपुजामोक्डसम्गविग्धयरो । 
अन्जेड अंतरायं ण लहृइ जं इज्छियं जेण ।८५१॥ 
स्वपर प्राण हिंलादि रत, जिन प्रजा मम ढाय । 
अंतराय को बोधकर, इच्छित वस्तुं न पाय ।८५१॥ 


अथे--स्वपर प्राणो की हिसादिमे लीन है जिन पूजा ओर 
मोमा को रोक्ता है वहु अतराय कर्मंका वध करता है फलं- 
स्वरूप इच्छितवस्त को नही पाता ॥८५१॥) 


आस्रव-अधिकार समाप्त 
निन्द्‌ कयने 
आगे मगलाचरण करते है । 
गोम्मटर्जिणद्चंदं पणमिय गोभ्बटपयत्यसंजुतं 
गोम्मटसंगहविसयं भावगयं च्‌लिथं वोच्छं ।\८५२॥ 
नेमीश्वर को वन्दि के, गोमट सार मंद्यार । 
भवे कथन अब में करू , सुनो भव्य उधार ॥८५२। 
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अ्थै--श्रीनेमीश्वर भगवान को नमस्कार करके इस गोमट- 
सार कर्मकाड ग्रन्थ मे सव भावकथन कहता ह ८५२ 


अगे भावो का स्वरूप दिखाते है। 
जेहि दु लदिखज्जते उवसमआादीश्ु जणिदभार्वेहि । 
जीवा तै गरुणस्ष्णा णिहि सब्बदरसह॒ ॥८५२॥ 
निज षति पश्ची कर्म के, उपशसादि जो भाव । 
जीवं जाहि जिनसे लखे, भाव नाम वे पाव ।८५३॥ 


अर्थ--जो अपने विरोधी कर्मो के उपशमादि से उत्पन्न होते 
है मौर जिनसे जीव पहिचाने जाति है उनको भाव कहते है ।।*५३॥ 


आगे उन भावो के नाम ओर भेद दिखाते है । 
उवसम खडओ मिस्सो ओदयियो पारिणामियो भावो । 
भेदा दंग णव तत्तो इनुणिभिवीत्तं तियं कमसो ।\८५४॥। 
उपशम क्षायिक सिश्र अर, ओदायिक निजभाव । 
कस से दो नव अठारह, इक्किसर खय सेद्‌ ॥८५४॥ 
अथं --उपश्म, क्षायिक, मिश्र, ओदायिक ओर पारिणामिक 
ये पाँच भावं है इनमे क्रमसे २, ४, १८, २१, ३ भेद हे ।॥८५४॥ 


मृलभाव्‌ के भेददशक यंव 
(काक |= ॥ ला 1.1. 7 
उ | २ । ८ | 


। { १८ | २१ । ३ 


आगे इन भावो के उत्पति के कारण दिखाते ह । 
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कस्मूवसमस्मि उवसमभादो खीणस्सि खडयभावो दु । 
उदयो जीवस्स गुणो खञोवसमिभ हवे सावो 11८ ५५।। 
कस्मुदयजकम्मिगुणो ओदयिथे तत्थ हेदि भाव इ । 
कारणणिरवेक्भवौ संभादियो होदि परिणामो 11८५६\। 
क्मशति से उपशा, क्षय से क्षायिक व । 
उदय विष जिय गुण रहे, क्य उपशम कहल ॥८५५ 
क्म जनित जह जीव गुण, तहँ ओदायिक नाम । 
सव पर कारण रहित जो, स्वाभाविक परिणाम ॥८५६॥ 
अथ-जो अपने विरोधी कमं के उपशम से उत्पन्न होता है 
उसको उपशम भाव कहते है जो अपने विरोधी कर्मो के समूल क्षय 
से उत्पन्न होता है उसको क्षायिक भाव कहते है जो अपने कुछ 
विरोधी कर्मो के रहने पर भीजीवकेगुणोको प्रकट करतार 
उसको क्षयोपणमिक (मिश्च) भाव कहतेदहैजोकर्मोके उव्यसे 
उत्पन्न होता है उसको ओौदायिक भाव कहूतेहैजो कर्मोकी 
उपणमादि कौ अपेभा नही रता उसको पारिणामिक भाव कहते 
द ।८५५-८५६॥ 


आगे उपरोक्त भावो के उत्तर भावो को स्पष्ट दिखाते है | 
उपसमभावो उवसमसम्मं चरणं य तारिसं खद । 
वारय णाणं दसण सम्म चरित्तं य दाणादी ।*५७॥ 
खाओवसमियनादो चउणाण तिदंसम तिञण्णाणं । 
दाणादिपंच बेदगसरागचारित्तरेसजपं ।॥८५८॥ 
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ओदयिया पुण भावा गर्दिलिगकसाय तह य भिच्छन्तं । 
नेस्सासिद्धासजमअण्णागं होति इगयोसं ८५६१ 

जीवत्ं भव्वस्तमभव्वचादी हवंति परिणामा । 

इदि मूलु्तरमावा भंगविधप्‌पे बहु जाणे 11८६०॥। 

उपशम ससकित अरु चरण, उपशम सेद्‌ कह । 
क्षायिक हग सुचि ज्ञान वृति, दानादिक क्षय भाव्‌ ८५७ 
ज्ञान चार अज्ञान चय, लब्धि पांच दग तीन । 

संयम समकरित देश चत, मिश्र अठारह चीन ॥८५२८॥ 
लेश्या वेद्‌ कषाय गति, श्रम अब्रत अज्ञान । 
सिद्धरहित युत बीस इक, ओदायिक के जान । ८५६॥ 
जीव र भव्य अभव्य य, परिणासिक के सान । 
मूलोत्तर यों भेद हँ, इनमे भेद महान ॥८६०॥ 


यर्थ--उपशमभाव दो प्रकार का होता है उपशमसम्यकत्व 
ओर उपशषमचारिव । 


क्षायिकेभाव ई प्रकार का होता है ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, 
चारिल, दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर व्रीयं । मिश्चभाव १८ 
प्रकार का होना है चूमतिन्नान, सुश्रृतनान, सुअवधिज्ञान, मनपयैय- 
जान, कुमतिन्नान, कुशरुतन्नान, कुअवधिनान, चक्षृदश॑न, अचक्षुदशन 
अवधिदशन, वेदकसम्यक्त्व, देशचारि्त, सरागचारित्र, दान, लाम 
भोग, उपनोग जौर वीये । 

ओंदायिकभाव २१ प्रकार का होता दहै गत्ति वेद ३ कपाय 
£ मिध्यात्व १ ष्या ६ अस्षयय १ अज्ञान १ ओर असिद्धित्व १। 
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पारिणामिकभाव ३ प्रकार का होता है जीवत्व, भव्यत्व ओर 

अभव्यत्व इसतरह मूल ५ भावोकेये ५२३ उत्तरभाव दै यदि इनके 
भेद किये जावे तो अनेक हौ सकते है 115 ५७-८६०\ 


उपरोक्त ५३ भावो मे से मिथ्यात्वगुणस्थान मे जौदायिक के 
२१ अन्नान ३ दन २ लच्धि ५ पारिणामिक के ३ इसतरह्‌ ३४ 
भाव होते है सासादनगुणस्थान मे मिथ्यात्वं ओर जसव्यत्व कम 
होने से शेष ३२ भाव होते है सिश्रगुणस्थान मे ओौदायिक के २० 
मिश्रशूपजान ३ दशेन ३ लब्धि ५ पारिणामिक के २ इसतरह्‌ ३३ 
भाव होते है अविरतगुणस्थान मे ओदायिक के २० ज्ञान ३ द्णेन 
३ लन्धि ५ सम्यक्त्व ३ पारिणामिक के २ इसतरह्‌ ३६ भाव होते 
है देशविरतगुणस्यान मे गति २ कषाय  लिग ३ लेश्या३ 
असिद्धत्व १ अज्ञान १न्नान ३ दशन ३ लब्धि ५ सम्यक्त्व ३ देश- 
चारित्र १ पारिणामिक २ इसतरह्‌ ३१ भाव होते है प्रमत्त ओर 
अप्रमत्तगुणस्थान मे तिर्यचगति ओौर देशचारित्र कम करके मन- 
पर्यय ओर सरागचारित्र मिलाने से ३१-३१ भाव होते है अपूवे- 
करण आर अनिवृत्तिकरणगुणस्थान में लेष्या २ वेदकसम्यक्त्व ओौर 
सरागचारिल् कम करके उपशम ओर क्षायिकचारिव मिलानेसे 
२८२४ भाव होते है सृक्ष्मसापराययुणस्थान मे कषाय ३ लिग ३ 
कस करने से २३ भाव होते है उपशातमोहगणस्थान मे लोभ यौर 
क्षायिकचारितर कम करनेसे २१ भाव होते है क्षीणमोहगुणस्थान 
मे उपणमभावके २ भेद कम करके क्ायिकचारित्र बढाने से २० 
भाव होते है सयोगगुणस्थान मे मनुव्यगति १ शुक्ललेण्या १ असिद्धत्व 
१ क्षायिकभाव के ठ पारिणामिक २ इसतरह्‌ १४ भाव होतेह 
अयागगुणस्थान मे लेष्या कम करने से १३ भावदहोते है ओौर 
सिद्धभगवान के जान १ दशन १ सम्यक्त्व १ वीर्यं १ जीवत्व १ 
इसत्तरह ५ भाव होतेह) 

अग मूल ओर उत्तरधावो के भग निकालने की विधि 
दिखाते हि । 
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ओघादेके संभवभावं मृलुच्रं ठवेदूण । 

पेये अविरुद्धं परसगजोगेवि भंगा हं 1\८६१। 

संभवते गुण मागं में, सूलोन्तरं रख भाव । 

विन षिसेध च्रस्येक मैं, निज पर भंग कराव +\८६१॥ 
अथं--गणस्थान भौर मागंणाओमे हौनेवाले मूलभावे अथवा 


उत्तरभावो को रखकर आस्रवो की तरह प्रत्येक के अविरोधी पर 
सयोग ओौर अविरोधी स्वसयोगी भग निकालना चाहिये ।८६१।1 


स्वसयोगी भग-जहां अपने ही एक उत्तराव के साथ अपने 
ही द्वितीय उत्तरभावे के साथ सयोग दिखाया जावे उसको स्व- 
सयोगीभग कहते है जेसे- एक उपशमभाव कै भेद के साथ द्वितीय 
उपशमभाव के भेद के साथ सयोग दिखाना । 


परसयोगी भग- जहौ अन्य के उत्तरभेदके साथ अस्यके 
उत्तरभेद का सयोग दिखाया जावे उसको परसयोगी भग कहते 
है जंसे--उपशमभाव के भेद के साथ ओौदायिकथावं के भेदका 
सयोग दिखाना । 


आगे मूलभाव जनित गरुणस्थानो मे भग दिखाते है । 
मिच्छत्तिये तिचक्के दोसुदि सिद्धवि मूलभावा हू । 
तिग पण पणगं चरो तिग दोण्णि य सभवा होति ।\*६२॥। 
तत्थेव सूलभंगा दरछव्वीचं कमेण पणतीसं । 
उगृवीचं दस पणगं ठाणं पडि उत्तरं वोच्छं ।\८६३।। 
सृल भाव भ्य आदि वय, दयं चोका दो सिद्धं । 
त्रय पव पन चडउ तीन दो, संभव मज पलिद्ध ॥८६२ 
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# ल क 

मूल भंग इनसे कहै, कसे से दश्‌ छष्वीस । 
पेदिख उध्निक्च दश र पन, उन्ठर परं कीस ।॥८६३ 

अथे-मिथ्यात्व, सासादन गीर मिश्रगरुणस्थान मे ३-३ भाव 
हेते है ओौदायिक, मिश्र ञौर पारिणामिक ओौर इतके १०-१० 
भग होते है अविरत से लेकर अप्रमत्तयुणस्थान ठक ५-५ मूलभाव 
होते है उनके २९-२६ भग होते है उपशमध्रेणी के ४ गणस्थानोमे 
५-५ भाव होते है उनके ३५-३५ भग होते है क्षायिकश्रेणी कै £ 
गुणस्थानो मे उपशमभाव विना ४-४ भाव होते है उनके १६-१४ 
भग होते है सयोग ओर अयोगगुणस्थान मे तीन-तीन भाव होतेह 
आओौदायिक्‌, क्षायिक ओर पारिणामिक इनके १०-१० भग होतेह 
तथा सिद्धभगवान केर भाव होते है क्षायिक ओर पारिणामिक 


इनके ५ भग॒ होते है इसप्रकार मूलभाव ओर उनके भग होते है 
आगे उत्तरधाव ओर उनके भग कटूंगा ।८६२-८६३॥ 


१० भग--ओौदायिक-गौदायिक १ मिध-मिश्र २ पारिणा- 
मिक-पारिणामिक्र ३ आओदारिक १ मिश्र २ पारिणासिक २ ये ६ 
भग स्वप्नयोग के है ओौदारिक-~-मिश्र १ ओौदारिक-पारिणासिक २ 
मिश्रपारिणामिक ३ ओौदारिक-मिश्र-पारिणामिक १ ये ४ भंग 
परमयोग से होते है) उसतरह्‌ सव १० भग मिथ्यात्व, सासादन 
ओर समिश्रगुणस्थान् के है । 

२६ भग--ओौदायिक-ओौदायिक १ मिश्र-निभश्र २ पारिणा- 
मिक-पारिणासिक ३ उपशम १ क्षायिक २ भिश्र ३ ओौदायिक ४ 
पारिणामिक भ्ये ८भग स्वसयोगके है। उपशस~मिश्र १ उप- 
गम-भौदायिक २ उपशम-पारिणामिक ३ क्षायिक-मिश्र ४ 
लाचिक्र-यौदायिक ५ क्षायिक-पारिणामिक ६ सिश्र-ओौदायिक ७ 
मि -पारिणामिक ८ यओदायिक-पारिणामिक < उपशम-मिध- 


५ 


जादायिक १ उपशम-मिश्र-पारिणामिक २ उपश्न-यौदायिक- 


}। 
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पारिणामिक ३ क्षाविक- मिश्र-भौदायिक & क्षायिक~-मिश्र-पारि- 
णामिक ५ क्षायिक-ओौदायिक-पारिणासिक \ मिश्र-मौदायिके- 
पारिणामिक ७ उपशम--मिश्र-अीदायिक~-पारिणामिकं १ क्षायिक- 
भिश्र-सौदायिक-पारिणामिक २ ये १८ भग परसयोगके है) 
इसतरह्‌ २६ स्वपरसयोग के भग अविरत से लेकर अप्रमत्तगुण- 
स्थान तकमेदौतेदै। 


३५ भग--उपशम-उपशम १ ओौदाविक-भौदायिक २ मिश्र 
मिश्च ३ पारिणामिक-पारिणामिक ४ उपशम १ क्षायिक २ मिश्रे 
ओदायिक £ पारिणामिक ५५ ये & भग स्वसयोग के है उपणम- 
क्षायिक १ उपशम-मिधर २ उपशम-ओौदायिक्‌ ३ उपशम-पारि- 
णामिक ४ क्षायिक-~-मिश्र ५ क्षायिक~-ओौदायिक ६ क्षायिक~-पारि- 
णामिक ७ मिश्र-आौदायिक ८ रिश्र-पारिणामिक & आओदाधिक- 
पारिणामिक १० उपणशम-क्षायिक-मिश्र १ उपशम-क्षायिक- 
ओदायिक २ उपशम-क्षायिक~पारिणासिक ३ उपशणम-मिश्र- 
ओौदायिक ४ उपशम-मिश्र-पारिणामिक ५ उपशम-ओौदायिक~ 
पारिणामिक ९ क्षाचिक-~-मिश्र-मौदायिक ७ क्षायिक-मिश्र-पारि- 
णामिक ८ क्षायिक-अौदायिक-~पारिणामिक ४ सिश्र-ओौदायिक~ 
पारिणामिक १० उपश्म-क्षायिक-मिश्र-ओौदायिक १ उपशम- 
मिश्र-क्षायिक-पारिणामिक २ उपशम-क्षायिक-मीदायिक-पारि- 
णामिक ३ उपशम-मिश्र-अीदायिक-पारिणामिक ४ क्षायिक- 
मिश्र-ओौदायिक~पारिणामिक ५ उपश्म-~क्षायिक-मिश्र-ओौदायिक- 
पारिणामिक १ये २६ भग परसयोगके है इसतरह्‌ स्वपर सयोग 
के ३५ भग उपशमश्रेणी के £ गुणस्थानोमे होते ह। 


१४ भग--क्षायिक-क्षायिक १ सिश्र-मिश्र २ ओदायिक-अौदा- 
यिक 3 पारिणामिक-पारिणामिक क्षायिक १ मिश्र २ ओदायिक 
३ पारिणामिक ४ ये ८ भग स्वसयोग केह क्षायिक-मिश्च १ 
क्ायिक-ओौदायिक २ धायिक-पारिणासिक ३ मिश्र-मौदायिक ¢ 
मिश्र-पारिणामिक ५ ओदायिक-पारिणामिक ६ क्षायिक-मिश्र- 
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ओदायिक १ क्षायिक-मिश्र-पारिणासिक २ क्षायिक-गओौदायिक- 
पारिणामिक ३ ौदायिक-सिश्चर-पारिणासिक ४ ्नायिक-मिश्-गौदा- 
यिक-पारिणासिक १ये ११ परसयोग के है इसतरह स्वपरसयोग 
के १२४ भगक्षपक्श्रेणी के ¢ गुणस्थानोंमे होते ह। 


१० भग--ओौदायिक-मौदायिक १ क्षायिक-लायिक २ पारि- 
णामिक-पारिणासिक ३ ओदायिक १ क्षायिक २ पारिणामिक रे 
ये ६ भग स्वस्योग के है ओदायिक-क्षायिक १ ओौदायिक-पारिणा- 
मिक २ क्षायिक-पारिणासिक ३ ओौदायिक-क्षायिक-पारिणासिके १ 
ये ४ भग परसयोग के है इसतरह स्वपरसयोग के १० भग॒ सयौग 
ओर अयोग गणस्थानमें होते है । 


क्षायिक-क्षायिकं १ क्षायिक-पारिणासिक २ क्षायिक १ पारि- 
णामिक २ क्षायिक-पारिणामिक १ इसतरह्‌ स्वपर के ५ भग सिद्ध- 
भगवान के होते है । 
मलभावों का भंगदपषण 
[1 1 
भा । ३-३२ | ५-५ | ५-५ | ४-6 | ३-३ | २ 
भ । १०-१० | २६-२६ | ३५-३५ १८१८६ | १०-१० | ५ 
आगे उत्तरभावोके भगोमे भेद दिखाते है । 
उत्तरभंगा दुविहा ठाणगया पदगयात्ति पडमम्मि । 
सगजोगेण य भंगाणयणं णत्थित्ति णिदि (५८९४ 
दो विधि उन्तर भंग है, थलगत पदगत सान ! 
थल्त सं निज संयोग के, भंगं न निकले जान ॥८६४॥ 


अथ -उत्तरभावोके भगदोप्रकारकेहोते है स्थानगत मौर 
पदगत जिसमे स्थानगत भगो मे स्वसयोगीभग नही होते कारण एक 
समय कं एक्‌ स्थान मे हितीय कोई स्थान नही हेता ।८६९४॥ 
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स्थानगतं भग--एक जीव के एक समय मे जितने भाव होते 
है उनके समूह कानाम स्यान हे उसकी अपेक्षासे जो भग किये 
जाते है वे स्थानगत भग कहलाते है । 


पदगत धग-एक जीवके एक समयमेजो भाव पाये जाते 
है उनकी एक जाति यथवा भिन्न रे कानाम पद है उसकी अपेक्षा 
मे जो भय किये जाते है वे पदगत भग कहलाते ह । 


अगि गुणस्थानो मे मिश्र सौर अओौदायिकभाव के स्थानं दिखाते ह 
मिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्तससे थ सिस्सठााणि । 
तिश दुग चउरो एक्क ठाणं सन्वत्थ ओदयियं ।८६५।। 
तत्थावरणजभावा पणछस्सत्तेव दाणपंचेव । 
अयदचउक्के वैदगसस्मं देसम्मि देसंजयं 11८६६।1 
रागजमं तु पत्ते इदरे मिच्छादिजेट्रुढाणाणि ! 
वेभगेण विहीणं चक्खु विहीणं य॒ सिच्छदुगे ॥८६७।। 
अवधिदुगेण विहीणं मिस्सतिए होदि अण्णडाणं तु ! 
मणमाणेणदधिदुमेणुभयेम्‌णं तदो अण्मे \\८६८।) 
मिभ्या दुकू अरु मिश्र च्य, भसत सात सिक्त थान। 
लय दो अर चड थान है, ओदा इक-इक जान ।।८६५॥ 
इनं आवरणज धावं पन, छे सत लन्धी पांच । 
वेदक अविरत चर भे, देश देश में पंच ॥८६६॥ 
परमत अपर मं राग चत, सिभ्यादिक में थान 
कुवयि रहित चक्षू रहित, भिभ्या हुक में जान ॥८६७ 
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५ 

अश्धि हयं षिन सिश्र्‌ चय, अन्य थान भी मान] 
सनपय॑य अश अवधि टंक, रहित अन्य स्थान ॥८६८ 

अ्थ--एक जीवके एक समयमे अज्ञान द व्शन २ ओौर 
नव्थि ५ इसतरह्‌ १० मिश्र भावों का १ स्थान कूंञवधिन्नान विना 
८ भिश्वभावोका १ स्थान ओर चक्षुदशेन बिनान्भावोका १ 
स्थान इसतरह्‌ मिश्रभाव के ३-२ स्थान मिथ्यात्वं भौर सासादन- 
गुणस्थानमे होतेह) ज्ञान ३ दशन ३ लब्धि ५ इसतरह्‌ ११ 
भावोंका १ स्थान तथा अवधि ज्ञान मौर अवधि देन निना $ 
भावोका १ स्थान इस्त तरह मिश्रभाव के २ स्थान मिश्चगुणस्थान 
मे होते है उपरोक्त ११ वेदकसम्यक्त्व १ इसतरह १२भावोका 
१ स्थान तथा अवधि जान ओर अवधि दशन विना १० भावोका 
१ स्थान इसतरह्‌ भिश्चभाव कै २ स्थान अविरतगुणस्थानमे होते 
टै उपरोवत १२ देशसयम १ इसतरहं १२ भावोका १ स्थान तथा 
अवधिनान ओर्‌ अवधि दशेन विना ११ भावोका १ स्थान इस 
तरह भिश्रभावके २ स्थान देशविरतगुणस्थानमे होते है ज्ञान ४ 
दन ३ लब्धि ५ वेदकसम्यक्त्व १ सरागसयम १ इस तरह १४ 
भावो का १ स्थान, मनपर्याय विन १३ भावो का १ स्थान अवधि- 
नान ओर अवधिदशेन विना १२ भावोका १ स्थान तथा तीनों 
विना ११ भावोका१ स्थान होता है उसतरह मिश्रभाव के ४-४ 
स्थान प्रमत्त आर अप्रसत्तमणस्थानमे होते है । ज्ञान ४ दशेन ३ 
लघ्चि ५ उसतरहु १२ धादौ का १ स्थान मनपर्ययविना ११ भावो 
क्म्‌ १ स्थान, अवधि र विना १० भावोका १ स्थान तथा तीनो 
विना $भावोका १ स्थान इस तरह मिश्रभाव के ४-४ स्थान 
लपूवकरण से लेकर्‌ क्षोणमोह्गुणस्थान तक होते है । 

एक जीव के एक समयमे गति १ कषाय १ वेद १ लेश्या १ 
मिध्वान्व १ अजान १ असयम १ असिद्धत्व १ इ्सतरह्‌ म ओौदायिक 
भतरो का १ स्थान भिष्यात्वगुणस्थान मे होता है मिथ्यात्वे विना 
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७ जौदारिक भावो का १-१ स्थान सासादन, मिध ओर अविरत- 
गुणस्थान मे होता है अस्यमभाव विना ६ अौदायिकभावो का १-१ 
स्थान देशविरत से लेकर अनिवृत्तिकरण के सवेद भाग तकं होता 
है वेदविना ५ ओौदायिकभावो का १-१ स्थान अनिवृत्तिकरण के 
अवेद भाव से लेकर सूक्ष्मसापरायगुणस्थान तक होता है कषाय 
विना ४ ओौदायिक भावो का १-१ स्थान उपशात ओर क्षीणमोह्‌- 
गृणस्थान मे होता है अज्ञानविना ३ आओदायिकभावोका १ स्थान 
सयोगगुणस्थान मे होता है भौर लेश्या बिना २ ओौदायिक भावो 
का १ स्थान अयौगगुणस्थान से होता है ।८६५-८६८॥ 


सिशभाव के स्थानं दपण 


[न सा 1 म दे _ | प्र ञ अपु० से क्षीण तक, से क्षीण तक | 
१३-११।१४-१३-१२-११। १२-११-१०-्४ 


१०-८-८ ११--६।१२--१० 
ओदायिक भव का स्थान दर्षण 

| तुलिता इ म्ल रारला र [म 
५.0 0 0. 

आगे ओदायिक के स्थानो मे भाव बदलने सरे भग दिखाते है। 
लिगकसाया लेस्ता संगुणिदा चदुगदीदु अविरुडा । 
नारसं ॒बावत्तरिथं तत्तिथमेत्तं य अडदालं ।८६६॥। 
णवरि विपेसं जणे घुर मिस्से अविरदे य सुहुलेस्सा । 
चदुवीकस्ष तत्थ भंगा असहायपरक्कमुद्दा ॥८७०।। 
च्खृण भिच्छसासणसस्मा तेरिच्छगा हवति सदा । 
चारिकसायतिलेस्साणन्भास्रे तत्य भंगा हु एठऽषे 
खाइयभविरदसम्मे चउ सोल बिहृत्तरी य लार य । 


तहसो मणुस्तैव य छत्तीसा तन्भवा भंगा \*७२॥ 






| 


भा 
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लेश्या लिंग कषाय गुणि, चरहुनति में अविशेष । 
वारहं बहतर वहत्तर, अडतालिसर क्रम बोधं 11८६८ 
देवमिश्च अषिरतं विषे, शुभ लेश्या दँ तीन । 

इसे चोबिस भंग है, यह विशेषता चीन ॥।८७०॥ 
हग विन न्निथ्या सास मे, सदा पशू ही चीन । 

चउ कषाय त्रयल्ञेश्य को, गुणे भंगं पहिचान ।। ८७१ 
क्षायिक अधिरत मे चड, सोलह बहतर चा । 
क्षायिक नर ही देश मे, छत्िस भग भार्‌ ॥८७२ 


अथे--मिथ्यात्व भौर सासादनगुणस्थान की नरकगति मे वेद 
१ कपायषश्लेण्या ३ का परस्पर गणे ओदायिक भावके १२ अग 
होते है तिर्यच जौर मनुष्यगतिमे वेद ३ कषाय लेण्याई६को 
परस्पर गुणे ७२-७२ भग होते है तथा देवगति मे वेद २ कपाय £ 
लभ्या ६ को परस्पर गृणे ध्८भगदहोते है इस तरह २०४-२०४ 
भग होतेह किन्तु देवगतिमे मिश्च ओर अविरतगुणस्थानमे ३ 
णृभलश्या होती दहै इस कारण २४ अग होने से १८०-१८० भग 
मेते है इनके अतिरिक्त भिथ्यात्व ओर सासादनगुणस्थानमे जौ 
चक्षुदशंन रहित तिर्यच होते है उनके वेद १ कपायष्टेलेश्या३े को 
परस्पर गुणे १२-१२ भगवुदे होतेह तथा अविरतगुणस्थान मे 
क्षायिक सम्यक्‌दण्नन कौ अपेक्षा नरकगत्तिमे वेद १ कपाय ४ 
कपतिलप्या १ को परस्पर गुणे भग जुदे होते है तियचगत्तिमे 
पर्पवद्‌ १ क्पाय  क्पोतादिलेग्या को परस्पर गणे १६ भग 
युद हत दं मनुप्यगतिमे वेद ३ कषाय ४ लेश्या ६ कौ परस्पर 
गुण ७२ भग जुटे होत है तथा देवगत्ति में पुरुप वेद १ कषाय 
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लेण्या ३ को परस्पर गृणे १२ नग जुदे होतेह इस तरह सव १०४ 
भग जुदे होते है देशविरतगुणस्थान मे मनुष्य भौर तिर्यच के लिग 
३ कपायषश्लेण्यारे को परस्पर गुणे ३६-३६ भगहोतेहै ओर 
क्षायिक सम्यक्त्व वाला र्हं मनुष्यही होता है उसके वेद 
कषाय £ लेश्या २ को परस्पर गुणे ३६ भगजुदे होते है इसीतरह 
प्रमत्त ओर प्रमत्तगुणस्थान मे ३६-३९ भग होते है अपुवेकरण भौर 
सवेद भाग अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे लिग ३ कपाय ष लेश्या १ 
को परस्पर गुणे १२-१२ भग होते है अवेद भाग अनिवृत्तिकिरण 
गरणस्थान मे कपाय ष लेश्या १ केष, कषाय ३ लेश्या१ के, 
कषाय २ लेश्या १केर्‌ ओौरकषाय१लेश्याष१का १ इसततरह्‌ १० 
भग होते है सृषक्ष्मस्रापरायगृणस्थानमे कपाय १लेश्या१ का.१ 
भग होता है उपशात से लेकर सयोगगुणस्थान तक लेश्या का १-१ 
भग होता है मौर अयोगगुणस्थान मे मनुप्यगति का १अग होता 
है ।॥८६४-०८७२।] 
आगे पारिणामिक भावे के स्थानादि दिखाते है । 
परिणामो दुदुणो मिच्छे सेसेसु एक्कठाणो दु । 


सम्मे अण्णं सम्म चारित्ते णस्थि चारितं ॥८७३।। 
भ्रम में दो निज भाव थल, शेषो में इक थान । 
समकिंत पर समकित विना,चरण चरण पर हान ८५३ 


अथ-पारिणामिक भाव कै मिथ्यात्वगुणस्यानमें दो स्थान 
है जीवत्वभव्यत्व ओर जीवत्वअभव्यत्व ओौर शेष गणस्थानो मे १ 
स्थान है जीवत्वभन्यत्व इन गणस्थानो मे एकादिस्षयोगी भेद निका- 
लने के लिये मूख्य वात यह्‌ है कि सम्यक्त्व सहित स्थान मे द्वितीय 
सम्यक्त्व स्थान नही होता इसतरह चारिव्रसहित स्थान मे द्वितीय 
चारित्रस्थान नही होता अर्थात्‌ एकस्थान मे एक ही सम्यक्त्व ओर 
एक ही चारित्र होता है 1८७३1 
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आगे एकादिसयोगी भगो को अयनी जगह मिलाना दिखाते है । 
मिच्छदुगयद्चउक्के अदटुहुणेण खयियठाभेण \ 
जुद परजोगजभंगा यृघ आणिय मेलिदव्वा हं \1८७४।। 


मिथ्यादुक अविरत चरू, अट थल ससकिंत थान, 
परसंयोसी भंग युत, उयजे करो मिलान ॥८७४॥ 


अथं--मिथ्यात्व ओर सासादनगुणस्थान मे मिश्रभाव के चक्षु- 
दशन रहित ८ के स्थान मे ओौर अचिरत से लेकर अप्रमत्तगुणस्थान 
तक क्षायिकसुम्यकत्व के स्थान मे परसयोग से उत्पल्त धगोको 
अलग-अलग लेकर ओौदायिक के भगोसहित अपनी-अपनी राशिमे 
मिलाना चाहिये ।\८७९६॥ 


अगे स्थानों मे गुणक अौर क्षेप निकलने की विधि दिखाते है । 
उदयेणक्वे चदिदे गुणगारा एव होंति सब्वत्थ । 
अचसेसभावठणेणकखे संचारिदे खेवा ।\८७५॥ 
ओदायिक के भेद का, बदलन हे युण कार । 
शेष भाव के थान का, बदलन क्लेप संभार ॥८७५।) 


अथं--सिश्र, ओौदायिक ओर पारिणामिक भावे के स्थान 
गुणस्थानो मे दोहा न° ८६५-०८६८तकमेजो कहु अयद उन 
स्थानो के बदलने से जो भग होते है उनमे ओौदायिक ओौर जौदा- 
यिककेसाथजोभगदहोतेहैवे गुणक ओर शेष भाव मौर भावो 
के साथनोभग होते हवे क्षेप (जोडने योग्य) है 1५८७१५॥ 


मि | ओ |पा | दश मिश्चभावका१ नव मिश्रभाव का १ 
१०] ८ | पभ | आठ ओदायिकभाव का१ पारिणामिक- 
_ | ० ।अ. | भाव मे भव्यभाव कां १ अभव्यभावका१ 
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इमतरह इन पांव स्थानके ५ प्रत्येक भग होते है इनमे आठ 
ओौदाविकभाव का १ गुणक भीरणेपभावोके टक्षेपटहं दण मिश्र 
ठट आओौदायिक का १ नवमिश्र-भाठ ओदायिक का १अठ ादायिक- 
मव्यका १ आठ ओीदायिक-जभव्यका १ दशमिश्र-भव्यका १ 
दशमिश्रअभव्यका १ नवमिशध्-भनव्यका १ नवमिश्र-अभव्य का ¶ 
दसतरह्‌ इन ८ दिसयोगी भगोमे जो अौदारिकके साधह्येहु वेष्ट 
गुणक है शेप क्षेप है दणमिश्च-खाटठ ओदायिक-मव्यका १ दणमिनश्न- 
आठ ओौदायिक-अभन्य का १ तवमिश्व-आठ जओौदायिक-भव्यं का १ 
नवमिश्व-आठ गौदायिक-अभव्य क्रा १ इसतरह्‌ ये £ तृसयोगी भग 
गुणक सव ठगुणक ओर ८ क्षेप चक्षुदशंन सहित के मिध्यात्वगुण- 
स्थान मे होते ह । 
ति [बौ पा [| आाठमिश्रका१अाठ ओदायिक का १ 
८ | ८ [भ | भव्यका १ अभव्यका १ इसतरह उन ४ 
| | | स्थानके % प्रत्येक भग ठोते हु इनमे आठ 
मिश्र काभगक्षेपदहै शेप ३ उपरोक्त समान होने के कारण पूनुरक्त 
दै आठ मिश्र-आर जौदायिक का १ भग गुणक है शेप ४ दविसयोगी 
भगोमेरक्षेपह २ पुनुरुक्त दै इनके तृसयोगी भग र हीते दटहवे 
गुणक द इसतरह्‌ 3 गृणक ३ क्षेप आौर ५ पुनुरुक्त चक्षृद्णनरदित 
के मिथ्यात्वगुणस्थान मे होते है । 








मि| भौ | षा | दश मिश्रभावका १ नव मिश्रभाव का१ 
१०७ | भ | सात ओौदायिकभाव का १ भव्यभावका 
_<|० [० | १ उसतरह्‌येप्रत्येकभग होते है इनके 


उपरोक्त रीति से ५ द्िसयोगी २ तृसयोगी सव ११ भग होते है 
इनमे ६ गुणक ओर ५ क्षेप चक्षृदशंन सहित क सासादनगणस्थान 
मे होते ह । 
मि. | ओ | पा | आठ मिश्र भाव का १ ठ ओौदायिकभाव 
८ ७।भ्‌.। का१ भव्यभाव का१ इसतरह ये ३ 
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प्रत्येक भग होते ह इनके उपरोक्त रीत्ति से दिसयोगी ओौर १ 
तृसयोगी सव ७ भग होते है इनमे २ गणक र क्षप र पनुरुक्त 
चक्षुदषोन रहित के सासादनगुणस्थान मे हते हे । 








क्षिक | भ्यारह मिश्वभाव का १ नवमिश्रभावका १ 
११[ ७ भ | सात ओदायिकभाव का १ भव्यभाव्‌ का 
£| ०| ० | इसतरहये ४ प्रत्येक भग होते है इनके 


उपरोक्त रीति से भ द्विसयोगी भौर २ तरसयोगी सबप११गहोतेहै 
दनम ६ गुणक ओौर ५ क्षेप मिश्वगुणस्थानमे होते दहै । - 








उ {लि [कैक | उपश्चमभावका१ बारह मिश्रभाव 
१] १२।७ |भ |का१ दश सिश्चरभाव का १ सात 
० | १०० | ° | गओौदायिकभावका १ भव्यभावे का 


१ इसतरह, ये ५ प्रत्येक भग होते है इनके उपरोक्त रीत्तिसे य 

द्रिसयोगी ७ तृसयोगी ओौर २ चौसयोगी सब २३ भग होते है 

` इनमे १२ गणक गौर ११ क्षेप उपशमसम्यक्त्व की अपेक्षा अवि- 

रतगुणस्थन मे होते है । 

(+ क्षायिकभाव का १बारह्‌ मिश्च 

९ [ १२} ७ [मभ | भावका१ दश मिश्रभावका१ 

| ० | १० | ० | ० | सात ओदायिकभाव का १ 

भव्यभाव का १ इसतरह्‌ ५ प्रत्येक भग होते है इनके उपरोक्तरीति 

से ई द्विसयोगी ७ तृसयोगी ओौर २ चौसंयोगी सब २३ भग 

होते है इनमें ६ गुणक ९ क्षेप ौर ११ पुनुरुक्त क्षायिकसम्यक्त्व्‌ 
को अपेक्षा अविरतगुणस्थानमे होते है। 


[+ | षम [उ {कि {म्फ ये ५ प्रत्येक भग है इनके 
१ | १३ | ६ | भ. 
० | ११ ॥ ० | ० 


उपरोक्त रीति से ठ हिसयोगीं 
७ तृसयोगी २ चौसयोगी सब 
२३ भग होते है इनमे १२ गुणक भौर ११ क्षेप उपशमसम्यक्त्व 
की अपेक्षा देशविरतगुणस्थान म होते है । 
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क्ल (क्ि [अ {पा | ये ५ प्रत्येक भग दहै उनके उप- 

१ । १३] ६ | भ । रोक्त गीति से ठ हिस्योगी 

० | तप्‌ | ० | २ ¡ ७ तृसयोगी २ चौसयोगी सव 
२३ भग होते है इनमे € गुणक £ प्षेप गौर ११ पूनुरुक्त भ्ायिक- 
सम्यक्त्व को अपेक्षा देशविरतगुणस्थान मे होतें है । 





उ {क्ल ह्नि [मौ [फः | ये ८ प्रत्येक भग है इनके उप- 
१८१ कष्{[ ६[भ. | रोक्त रीत्तिसे २१ दहिसयोगी 





| ० [१३] ०| ० | २२ तसयोगी भौर पठ चौ- 





० | ० ।१२| ०| ० | सयोगी सव ५६ धग होते है 


० ¡० ।११| ०। ० | इनमे ३० गुणक ओौर रय क्षेप 
प्रमत्त आओौर अप्रमत्तगुणस्थान मे होते ह । 








घ्ना ¡न्न [जौ [ख| ये सान प्रत्येक भग है इनके उपरोक्त 

२ १८, ६ |भ | रीतिसे १५ दिसयोगी १३तसयोगी 

० |न्‌ष्‌[ ० | °| ४ चौसयोगी सव ३४ भग होतेदै 

० |१०॥। ० | ० | इनमे २० गुणक ओर १६ क्षेप क्षपक 

० | ० । ०। उपूवकरणगृणस्थान मेदहोते है इसी 

तरह क्षपक- अनिवृत्तिकरणगुणस्थान के सवेदभागमे २० गुणक 
ओौर १६ क्षेप ह॑] 

। ल्षा |मि। जौ [पा | ये सात प्रत्येक भग है इनके उपरोक्त 

' (२१२) ५ |भ | रीतिसे ३४ भगदहोते है इनमे २० 

० [११] ० | ° | गणक जौर १६ क्षेप अनिवत्तिकरण 

०१०० | ० | गृणस्थान के अवेद ाग.मे तेदह 

० | द| ० | ०1 क्रोधरदहित भागमे मानरद्धित भाग 

मे मौर मायारुहितमभागमे भौ २०-२० गुणक ओर १६-१८ क्षेप 

होते हे मूक््मसापरायगुणस्थान मे भी २० गणक ओर १८ क्षेप 

होते है मौर क्षीणमोहुगणस्थान मे भी २० गणक ओर १९ नेप 





॥। 
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दाते है अन्तर केवलं इतना है कि यहां चार ओदायिकभाव काप 
रथान होता है । 








(1 [घ {क्न} जी | ये ८ प्रत्येक भगु इनके 
{¦ | १ [१२ € | उपरोवत रीति से २२ 
०} ० | ११ | ० | ० | द्विसयोगी २८ तृस्योगी 

| ° [क्न] ° ] °| १७ चौस्तयोगी ४ पाच 








|० | ० | | ० | ० | सयोगी सव ७5 शग 
दोते हं इनमे ४० गणक ओर ३९ क्षेप उपजमश्रणी के{अपूवेकरण- 
गृणस्थान से लेकर 'उपगातमोहगणस्यान तक होते है अन्तर केवल 
उतना है कि उपण्ातसोहगणस्यान मे चार ओटायिका भाव का ष्‌ 


स्थान होता है, 











| ना |स |पा [ये उ प्रत्येक भग्‌ इनके उपरोक्त रीति 
२ | भ ३ हिसयोगी ओर १ त॒सयोगो सव ७ 
भग होते है नये ४-४ गणक ओौर ३-३ क्षेप सयोग ओर अयोग 
गृणस्थान मे होते ह 1 
धा । पाये २ प्रत्येक भगे उनका १ द्ि्तयौगी लग 





१ | जी | टोतारै सव ३ भंगहवे सिद्धकेक्षेपल्पह। 
आगे उपरोवत विघ्िसे गण्य, गणक ओर क्षेपो की वख्या 
द्रिखात 


टयु इषु देसे रोुवि चउरुत्तर द्ुसंदगसिदिदहिदसदं 
वावत्तरि छ्तीस्ता बरमयुच्वे गुणिज्जपसा \\*७१।। 
तारचउत्िद्गसेदहं थले ठते इषि हवे अजो गित्ति 1 

एण लार्‌ दार सुण्णं चउसदं छन्ती देसोत्ति !1*७२। 
वाय इसु इचु द्यु तिय डीमे दोघुवि कुरेण गुणगारा । 
ण छन्बारस तसं दीप्रं बौसं चक्क, य ।८७३१। 
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पुणरवि देसोत्ति गुणो तिदणमछछक्कयः पुणः खेवा । 

पुठ्वपदे अड पंचयमेगारमूगरुतीसमूगुवीसं \\८७७।। 

उगुवीस तियं तत्तो तिदुणभचछछक्कयं य देसोत्ति । 

चउचुवसमगेघु गुणा तालं रुडणया खेवा ।८७५॥ 

युण्य दोय दो देश मे, दो मे अपूव धार। 

दोसो चड इकसो असी, वहत छएत्तिसि वार ॥८७१॥ 

अनि बारह चड चय टु इक, अंत तलक इक एक । 

वार वार सुन शतक चउ,छतिस देस तक टेक 11८७२॥ 

भ्रमदोदोदोतीनमे, क्षय दोमें गुणकार । 

नव छे वारह तीसविस, वीस चार ऋम धार ॥८७३॥ 

पिर पन तक यण तीन दो, नभष्ठे छे अरु लेप। 

गत पद्‌ अछ पन ग्यारहा, उनतिस उन्निस लेप ॥८७४ 

उनतिस लय उन तीन दो, नभ षे अशु लेप । 

चड़ उपशम में युणाकर, चल्तिस इक कम चेष 11८७५ 
अथं--मिथ्यात्व मौर सासादन मे चक्ुदणन सहित की अपेक्षा 


च क 


यीदायिक भावके भेदो से सयोग भये गृण्यरूप भग २०४, २०४ 
द गणक भग, ६ दं केपभग य, ५ दै चक्ुदश्रंन रहित को 
उपेक्षा गुण्य नग १२. १२६ गणक भग २,२हैक्षेपभग ३, 

मिश्चरगुणस्थान मे गुण्य भग १८० ट गणक भग ६ दटैक्षेप भग 
टं अविरत ओौर देश्लविरत गृणस्थानम गुण्यमग १८०, ७ 


गुणकभग १२, १२ है क्ेप्ग ११, ९१ है क्षायिकसम्यक्त्व की 
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पेक्षा गण्यभग १०४, ३६ गणकभग ६, ९ क्षोपभग ६, ६ द 
प्रमत्त ओर अप्रमत्त गणस्थानमे गुण्य भग ३६, ३६ टै गुणक 
भग २०, ३० हैक्षेपभग र्थ, २८ दहै क्षपक अपूवकरण गुणस्थान 
मे गुष्यभग १२ गुणकभग २० है क्षेप भग १९६ है क्षपक अनिवृत्ति- 
करणगणस्थान के ५ भागोमे क्रमसे गृण्यभग १२,४. ३.२१ 
गृणक भग २०,२०, २०, २०, २० है क्षेपभग १६, १२, १२, 
१४६, १८९ है क्षपक सृक्मसापराय, क्षीणमोह्‌, सयोग जौर जयोग 
गणस्थान मे क्रमसे गण्य्ग१,१,१,१ दहै गणकभग २०; २० 
४,्दहे क्षेप भग १९, १६, ३,३ है तथा उपशणमश्रणी के ४ गुण- 
स्थानो मे गृण्यभग १२-१२ है गणक अग ४०-४० हे क्षेपभम३्४- 
२९ है ॥८७१-८७१५।] 


गुण्य, गुणक ओौर क्षेपं दपण 


| भि ।. श. । दे 
| २०४ | १२ | १८० | १८० | १०४ | ७२ | ३९ 
| 

















गुण्य | २०४ | १२ 
गुणक | वि | ६| १२] ६ [१२८ ६ 
व 1 12110 10. 
| | प्र॒! अ , अ | क्ष भनि. ५ भाय 
गृण्य | ३६ | ३६ | १० | ९२.४३ २.१ 
गणक । ३० | ३० | २० | २०,२०.,२०,२०,२० 
। क्षेप | र्थ | रद | १८६ | १८.१८,१८.१८६.१८] 
सु [सौ च ४ |स |च. 
7१ (4 (1.1.941 .4 11 
गणक | २० | २० | ४०-४० | ७ | ध 
{ क्षेप | १८ ] १९ | ३८-६ [ ३ [ ३। 


आगे उन गुण्योको गणको स गणाकर गौर क्षेप भिला सख्या 
दिखाते हे । 


१० | गामटत्तार-क्र्मञ्डि 


मिच्छादिलाणनगा अदहारसया हवंति तेत्तीदा । 
वार्तया पणवण्णा सहस्ससहिया ह पणसीदा १15७६] 
रूदहियडवीप्तस्तया स्रगणर्दा दससया णनेणहियः । 
एक्कारस्या लेण्हं खवगेचयु जहाकसं दोच्छं 11 ८७७।। 
पुव्त्रंपचणिय्टरीदुहुरे खीणे दहाण चछ्व्गीसा 1 
तःत्तयमत्तः दसअङडकछस्चदुचदुचदटय एन \\=७न्) 
उव्तामयेचु दुगयं रूदहियं होदि सकच्च जनिष्ट 

सनेव अज्यगिन्सिय तिद्ध तिण्णेव भ 1र८्ष्ा 
संगथान लिध्यात्र से, अदुटारह्‌ सो रासि | 
दारहसो ए्चपन नथा, एकः सहस पञ्चा 
अदास स एकः अर. स्कार श्या दयं हन | 
ग्यारह सो नव दाय सं, कू क्प सं चीन ।८७५७ 
ॐट पाच अन द्द्य य., <स छङ्वस चान) 
दश्‌ अठ ष्टे चड चार चठ, ढर्‌ युण रे इक हीन !1 ७८ 
उप्शख इगर इक अधिक, सात सयाम तान । 

साद अयागी सिद्ध के. तीन धं पहिचान 1८७< 


उपयोक्त 


जय --उ्परोक्त गण्य नच्छ को गृणक्त सख्या ने नृणा करने 
पर आर क्षेप भिनान स्‌ सिथ्यात्वं सर लेकर सउ्मरसने गणस्थान तवं 
के स्यानो के नग जन्ते १८८३, १२५५. १०८५ २८०१ १०६५ 
११०८. ११०८ क्षपक्त अपठ्करण अनिकृत्तकरण > णाचो शाय, 
सुध्मसपिराय जर्‌ श्रीणमोह्यृणस्णन म च्यठ्नते २५२, २. 


[1 


।८&& 


॥ 


41 


{ 


2 


। 4 2 
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६४, ७४, धरय, ३८६, ३६, २४ है उपशयश्रेणी के ४ गृणस्थानों मे 
भग ५१६-५१२ है सयौग गौर अयोगगृणस्थान मे ७-७ है तथा 
सिद्ध भगवान केरेभग हीह इस प्रकार स्थानगत भंग कटि ।।*७७- 
८७६।। 

उत्तर भावों का स्थान भंगं दर्पण 
मिण | सा० | सि दे० प्ु9 | अण 
१८८३।१२५५।१०८१५ १०.६७।११०८६।११ ०८, 





क्ष०अ०क्ष°अनि०्कं ५भाग 
२५८ ।२५९।८६४|७८,५८|२ 












































२८०१ 








सू क्षी० | उ० श्रं० ४ अण० सि० 
देर | ३ । ५१८६-५१६ ७ २ 


आगे उत्तर भावो के पद भगो मे भेद दिखाते है । 


दुविहा पुण पदसंगा जादिगपदसव्वपदसवात्ति हवे । 
जातिपद्खडगमिस्से पिडिव य होदि सगजोगो ॥८८०\ 


दो प्रकार पद्‌ भंग है, जाति स्वं पद्‌ नान । 
जाति मिश्र क्षप पिंड ये, स्वसंयोगि भी जन ॥८८०॥ 


अथं -उत्तर भावोके पदःभग दो प्रकारके होते है जातिपदं 

“भग ओौर सवेयदभग । क्षायिकभाव मे लब्धि ओर सिश्रभाव 

मे ज्ञान, अजान, दशन तथा लब्धि ये सव पिडरूप एक जाति के 

भावै इस कारण इनको जातिपद भग कहते टै इनमे अनेक 

भेद है ओर स्वसयोगी भग भी पाये जाते है ओौर जहा जुदे २ सव 
भावे प्रहूण किये जाते ह उसको सवंपद भग कहते है ॥८८०॥। 


ह १ 
जातिपद भग--जहा एक भेद को ग्रहण करने पर अनेक भेद 
ग्रहण हो उनको जातिपद भग कहते है जसे क्षयोपशमिक ज्ञान 
ग्रहण करने से चारो ज्ञान ग्रहणमे अतिदहै। 


सवेपद भग-जहा जुदे २ सव भावो करा ग्रहण किया जाताहै 


स 


























9 
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उसको सर्वपद भग कहते है ¦ जसे क्षयोपशामिकन्ञान मे मतिज्ञान 
आदि । 


आगे उपशम भौर क्षायिक भाव के जाति भेद दिखाते ह । 
अयदुवसमगचउक्के एक्क दो उवसमस्स जातिपदो । 
खइगपदं तत्थेक्कं खवगे जिणसिद्धगेसु दु पण चू ।८८१॥ 
द्ग शुम चडमें एक दो, उपशम के पद्‌ जाति ।- 
क्षायिक क्षप जिन सिद्ध मं, इक दो पन चड ख्याति ८८१ 

अथं --उपशमभाव के जाति भेद अविरत से लेकर अप्रमत्त 
गुणस्थान तक सम्यक्त्वरूप एक ही दै ओर उपशमश्रेणीके ४ 
गुणस्थानो मे सम्यक्त्व ओौर चारितवर्पदोदहै। क्षायिक भावके 
जातिभेद अविरतसे लेकर अप्रमत्तगुणस्थान तक सम्यक्त्व रूप 
एकदहीरहै ओौर प्रपकेश्वेणी के ¢ गुणस्थानो मे सम्यक्त्व आौर 
चारिलर्प दोह! सयोग अ)र नयोग गुणस्थानमे ज्ञान, दशेन, 
सम्यक्त्व, चारि ओर लच्चिक्प १५ है ओर सिद्ध भगवान के 
ज्ञान, दशन, सम्प त्व मौर वीर्थख्प चारै 1=स्ष्‌ा] 

आगे भिश्रभाव के जातिप- भद दिखाते है। 
मिच्छतिये सिस्सपदा तिण्णि य अथदम्मि होति चत्तारि । 
देसतिये पंचपदा तत्तो वीगोत्ति तिण्णिपदा ।८८२॥ 


श्रम वय में मिस भेद च्य, अविरत चार पिष्ठान । 


कक [थ 
देश तीन में भेद पन, क्षीण तलक त्रय जान ।। रय 
- अथं--मिश्रभाव के जाति भेद मिथ्यात्व भीर सासादनगुण- 
स्थानमे अज्ञानका१ दशेनका१ लन्धिका१ इसतरह्‌ टै 
मिश्गुणस्थान मे मिश्वज्ञानका१ दशनका१ लच्धिका१ इस 
तरह ३ दहै अविरतगुणस्थानमेज्ञानका १ दनका१ लब्धिका 
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१ सम्यक्त्व का १ इसतरह्‌ ४ है देशविरत गुणस्थान मे उपरोक्त 

४ देशचारित्र का १ इसतरह ५ है प्रसत्त गौर अप्रमत्तगृणस्थान मे 

ज्ञानकाप१ दशेनका १ लव्धिका १ सम्यक्त्वका १चारिलका 

१ इसतरह्‌ ५ है तथा अपूवेकरण से लेकर क्षीणमोहगुणस्थान तक 

ज्ञान का१ दशन का १ चारिका १ इसतरह्‌ ३ है ॥८८२। 
आगे ओौदायिक भावे के जातिभेद दिखाते है । 

मिच्छे अद्टुद्यपदा ते तिसु सरोव तो सवेदोत्ति । 


छस्युहुमोत्ति य पणगं खोणोत्ति जिणेसु चडूतिदुगं (\८८३॥ 
भ्रस में अट पद्‌ उदय के, य में सात सजोय । 


त 
छ सवेद्‌ तक सूचम पन, क्षप चड जिन अथ दोय ॥८८३ 
जथे-जौदायिक भाव के जाति भेद मिथ्यात्वगुणस्थान मे गति 
१कषायप१ वेद१ लेश्या १ मिथ्यात्वं १ अज्ञान १ असयम १ 
असिद्धत्व १ इसतरह ५ है सासादन, मिश्र ओौर अविरत गुणस्थान 
मे भिथ्यात्व के बिना७ है देशविरतसे लेकर अनिवृत्तिकिरण के 
सवेदभाग तक असयप बिना६ है इससे आगे सूक्ष्मसापरायगण- 
स्थान तक वेद विना५ है इससे आगे क्षीणमोहुगुणस्थान तक 
केपाय विना है सयोगगुणस्थान मे अज्ञान बिना ३ है ओरं 
अयोगगुणस्थान मे लेश्या विन २ है ।॥८८३। 


सगे पारिणासिकभाव के जाति पद दिखाते है । 
मिच्छे परिणासपदा दोण्णि य सेसेषु होदि एक तु । 
जातिपदं पडि वोच्छं छिच्छादिसु संगपडं तु ।\८८४।॥। 
परिनासिक दो रभ विषे, शेष धिषे इछ खान । 
कूं जाति पद्‌ भम अद, मिष्यादिक के जान |! ८८४॥ 
ज्थ--पारिणामिकभाव के जातिभ्ेद भिथ्यात्वगुणस्थान मे 
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जीवरत्व-भव्यत्य ओर जीवत्व-जनव्यन्व मनर > र णेप गृ 

स्थानो मे केवल जीवत्व-नव्यत्य णमा पद्ध व्र जन उन निध्या- 

त्वादि गुणन्थानो कै जातिभेद ती उविश्ना भग कत्ना ह [ररा 

गि नुण्य, गुणक जीर क्षेषरय्या गुणरश्राना मे दिगरातर । 

अद्र गुणिज्जा वामे तिच सग दच्चउसु छक पणनं य। 

थले सूुहुमे पणग दुसू चउतियदुगमदो सुण्णं 1८८५।। 

वारट्रटछ्वीस तिसु ति वत्तोस्तय व॒ चडवीत्त 

तो ताल चउवोसं गुणगारा वार दार णन 1२८८६ 

वामे चउदस दुघ दस अडवीच तिच ह्वेति चोत्तौन 1 

तिसु छब्यीस ददाल खेवा स्व्यौम वार वार णवं 1८८७१ 

श्रस अड तवस सान ह्‌. तच छ अवति & पच | 

सूपनदामंचारहे. च्रयदा नस युण्यंच 1८=८१५॥ 

वारह्‌ अट अट्‌ छटिविसा. लय स वत्तीसं चुन्य 1 
यं = व सा. व ज सन्य द, 

त्तय चाचस शस त्रालसला, वार-वार युखसुन्व ॥२८८९ 

चोदह्‌ दश-दश अटविसा. वय स रांतिस लेप । 

¢. षे 
क्षय छव्विस शस दया्िसा.दार-कार नव नेप 11८ र) 


अर्थ-मिय्यात्व से लकर अप्रमन्तगुणम्यान तक ममे ८, ७ 
७, ७; ९, ६) गण्य २, प, ५८; २६; ३२, ३२, ३२ युणकं 
ह जर १४, १०, १०, २८, ३४ ३४, ३४ क्षेप ह उपशमश्वेणी 
का अपूवंकरण, अनिवृत्तिकरण का सवेदभाग, अनियुत्तिकरण का 
अवेदभाग, सू्मसापराय अैर उपशातमोह्‌ गुणस्वानमे क्रम 


८, ६ ५; ५; र गृण्य ह ४०, ४9, ०) ०) ४० गणक ह ओर 
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४२, ४२, ४२, ४२, र क्षेप है क्षपक श्रेणी का अपूवेकरण, 
अनिवृत्तिकरण का सवेदभाग, भनिवृत्ति का अवेदभाग, सूक्ष्मसाप- 
राय, क्षीणमोह, सयोग ओर अयोगगृणस्थान मे क्रमसे द, ६, ५, ५, 
४,३,२-० गुण्य है २४,२४,२४,२४,२४,१२-१२-० गुणक है ओर २ 

२६, २६, २६, २६ १२, १२ क्षेप ओौर सिद्धभगवानमे ठ क्षेपहं) 
८८५-८२८७।। 


भावार्थ--जातिपद भगो के निकालने कौ विधि यहहैकि 
उपरोक्त पांच भावो मे जातिभेद अधिक-से-अधिक उपश्मभाव के 
उपम ओर चरि रेसे२्है ल्ाथिकभाव के जनान १ दणेन १ 
सम्यक्त्व १ चारित्र १लव्धिपाचकाष१ एसे ५ दहै मिश्रभाव के जान 
चारका १ अननान तीन का १ दशन तीन का १ लब्धि पाच का १ 
सम्यक्त्व का १ देणचारिवका १ रागचारत्र का१ इसतरह्‌ ७ टं 
ओौदामिकभाव के गति चारका१कपायचारका१ लिगतीतका 
१सिथ्यात्वका १ अविरतका १ अजान का१ असिद्धत्व का १ 
तेण्या्ैका १ इसतरह रहै ओर पारिणामिक के जीवत्व १ 
भव्यत्व १ अभनव्यत्व १ इस्तरह ३ दहै इनमे अैदायिकभाव के 
दोहा न० ८८३ के अनुसार जहां जितने जातिधेद पाये जातह्‌ 
उतने वहा गुण्य है गौर ओदायिकादि ५ भावोके प्रत्येक ओर्‌ दह्ि- 
सयोगी आदि भग निकालकर उनमे ओदायिक अथवा भओौदायिक- 
भाव के सयोग से जितने धग निकले वे गुणकहै ओर शेप भावो 
क नयौगसेजो भग निकले वेक्षेप है उस नियम के अनुसार 

1 न० ८८ के अनुसार मिथ्यात्वगुणस्थानमे ओौदायिक कै = 
पावहव गुण्य ह मिश्चधाव के अज्ञान १ दशन १ लब्धि १ जौदा- 
यिकरभावका १ पारिणामिकभाव के २ उसतरह्‌ € प्रत्येक भग 
रनम आद्रायिक्र का१ गुणक दहै णेप ५ क्षेप ह द्विसयोगी मे ओदा- 
चिफरकेसाथ मिश्र ३ यौर पारिणामिक रके सयोग ने € धेप 
तिनि र नृनयोगी मे गुणक ६ टै ओर स्वसयोगी क्षेप 3 होते 
-नतन्ह्‌ गण्य = गणक १२ धप १९ होत हं । 
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सासादनग्‌ णस्थान मे अदायिक के ७ गृण्यहै मिश्ञ३ेञौ १ 
पा १ इन ५ प्रत्येक भग मे गृणक १ ध्ैप £ द्विसयोगी मे गृणकं 
क्षेप ३ तसयोगी मे गणक्र>३ स्वसयोगीमे क्षेप ३ इसत्तरह्‌ 
गुण्य ७ गुणक ८ क्षेप १० ह मिश्रगृणस्थान मे ओौदायिक के ७ 
गण्य ह उपरोक्त ५ प्रत्येकमे गणक १ क्षेप £ द्विसयोगी मे गणक 
£ क्षप ३ तसयोगी मे गणक ३ स्वस्योगी मेक्षेप 3 उसतरह्‌ 
गुण्य ७ गुणक ८ क्षेप १० है अविरतगुणस्थान मे ओौदायिकं के 
गण्य ७ हे उ पक्षा पृमिषध्ओौ पपा १इन ८ प्रत्येक मे 
गुणक १ क्षेप ७ द्विसयोगी मे गणक ७ क्षेप १२ तसयोगी मे गणक 
१२ क्षेप ९ चौसयोगी मे गणक ६ स्वसयोगीक्षेप ३ इसतरह्‌ गुण्य 
७ गुणक २६ क्षेप २८ है, देशविरत, प्रमत्त ओर अप्रमत्तगुणस्थान 
मे ओौदायिककेगृुण्य६उ १७ा१मि ५ जौ ष्पा १३न 

प्रत्येकमे गुणक १ क्षेप द्िसयोगी मे गुणक उ क्षेप १५त्‌- 
योगी मे गुणक पभ्क्षेप त चौसयोगमे गुणक ८ स्वसयोगीक्षप 
२३ इसतरह्‌ गण्य ६ गुणक ३२ क्षेप ३४ ट्‌ उपणमश्रणी का अपूवे- 
करण आर अनिवृत्तिकरण के सवेद भागमे ओौदायक के गुण्य 
२शाष१मि३ेओ ष्पा १¶३न ८ प्रत्येकमे गुणक १ क्षेप 
७ द्विस्योगी मे गुणक ७ क्षेप १६ तसयोगी मे गणक १६ क्षेप १३ 
चौसयोगी मे गुणक १३ क्षेप ३ पचसयोगी मे गणक ३ स्वसयोगी 
भप ३ इसतरह्‌ गुण्य ६ गणक ४० क्षेप ४२ है अनिवृत्तिकरण 
अवेद भाग ओर सूक्ष्मसापरायगृणस्थान मे जौदायिक के गुण्य ५ 
ओर उपरोक्त समान गृणक ४० क्षेप ४२ है उपशातमोहगुणम्थान 
मे ओदायिक के गुण्य ४ ओर उपरोक्त समान गणक ४० क्षेप ४२ 
ट । क्षपकअपुवकरण ओर अनिवृत्तिकरणगृणस्थान के सवेद भाग 
मे जौदार्यिक के गुण्य ध्क्षा रमिशध्रर३ओ१पा १ इन ७ 
प्रत्येक मं गुणक १ क्षेप ६ द्िस्योगी मे गुणक ६ क्षेप ११त्‌- 
सयोगी मे गुणक ११क्षेप ९ चौसयोगी मे गुणक ६ स्वसयोगीक्षेप 
२३ इसतरह्‌ गुण्य ६ गुणक २४ क्भेप २६ है अतिवृत्तिकरण के अवेद- 
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भाग ओर सूृक्ष्मसापरायगुणस्थान मे ओौदायिक के गुण्य ५ उपरोक्त 
समानगुणक २४ क्षेप २६ है क्षीणमोहुगुणस्थान मे ओौदायिक के 
गुण्य $ ओर उपरोक्त समान गणक २४ क्षेप २६ है सयोगमुणस्थान 
मे ओदायिकके गुण्य ३ है क्षायिकभ्रयौ पपा १ इन ७ प्रत्येक 
मे गुणक १क्षेप ६ द्विसयोगीगुणक ६ क्षेप ५ तृसयोगी मे गुणक 
५ स्वसयोगीक्षेप १ इसतरह गुण्य ३ गुणक १२ क्षेप १२ है अयोग- 
गृणस्थान मे ओौदायिक के गुण्य २ ओर उपरोक्त समान गुणक १२ 
क्षेप १२ है तथा सिद्धभगवानके क्षा £ जीवत्व १ इन ५ प्रत्येक 
मेक्षेप ५ द्िसयोगी मेषक्षेप है इसतरह ठ भगदै। 
जाति पद का गुण्य, गुणक ओर क्षेप दपण 

| मि |सा. | मि ¦अ | दे । प्र° | अ० | अपु |अ१ म २ 
9191910 9 
गणक |१२| =| ८ |२६|३२|३२|३२।४० |४० | 9०. 
क्षेप | १४१० |१० | एत | ३५ | ३४ | २५ | 9२ | ४२ | ५२ 








न 
_ |ष्‌. |उ |अप |अ१९|अर|सु |क्षा. |. |अ |सि 
क 9.9 77.17 11.110 
गणक | ४० | ४० | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ |१२।१२| ०. 
क्प | ७२४२ | २६ | २६ | २६ | २६ | २६ | १२।१२ 


| ° 
| 
मागे गुण्य गुणक से गुणे ओर क्षेप मिलें भगसख्या दिखाते है ! 

एवंकारं दसगुणियं सु छावही दसाहियं चिसयं । 
तिसु छव्वीसं विसयं बेदवसामोत्ति दसय बासीदी ॥८८८॥ 
बादालं वेण्णिसया तत्तो सुहुमोत्ति दुसय दोसहियं । 
उवसतम्मि य भंगा खगे जहाकमं वोच्छं \\*८६॥ 
सत्तरसं दसगुणिदं चेदित्ति सयाहियं तु छादालं । 
सुहुमोत्ति खीणमोहैे बावीससयं हवे भंगा ।८६०॥ 
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अडदालं छन्तीसं जिणेसु सिद्धे यु होति णव संगा) 
एत्तो सब्वपदं पड़ मिच्छादियु सुणह्‌ वोच्छामि ।\८६१। 


इकसो इश सिभ्याव में, दो सें छासःट मान। 
हगदोसो दशु तीनमें, दो सी छव्विस जान |! ८८ 
येद सहित उपशसक तक, टो सो व्यासी सात । 
द्ये सो व्याति सुषम तक, दो सो दो उपशांत ।। <= 
क्षय अपूर्वं से वेद तक, इकसो सन्तर चीन । 
इकसो छालिस सू च्म तक, इकसोौ वाइस क्षीण ॥ ८८० 
अडतलिस् छत्तीस नव, जिन शिक ऋस से मान । 
सिथ्यादिक मे सवं पद्‌, अगे कर वखान ।) ८&१ 


अथं--मिथ्यात्व से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक कमसे ११० 
६६, ६६ २१०, २२६, २२६. २२६ भग रहै उपशम श्रेणी का 
अपूरवेकरण, अनिवृत्तिकरण का सवेद भाग, अनिवृत्तिकरण का 
अवेदभाग, सूक्ष्मसापराय ओर उपशातमोहगृणस्थानमे क्रमसे 
२८२, २८२, २४२, २४२, २०२ भग है क्षपक श्रेणी का अधूवं- 
करण, अनिवृत्तिकिरण का सवेढ भाग, अनिवृत्तिकरण का अवे, 
भाग, क्षीणमोह्‌, सयोग, अयोगगुणस्थान मे ऋमसे १७०, १७० 
१४६, १४६, १२२, ४८, २६ भग है तथा सिद्ध भगवान के $ 
नग है इसग्रकार जातिपद भग कहे इससे आगे अव मै मिथ्यात्वादि 
गृणस्थानौ मे सवेपद भग कहता हँ सोहे भव्य जीवहौ सुनोवं 
सर्वं पददोप्रकारके होते है पिडपद जीर प्रत्येक पद ८८८ 
८४१।। 
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जातिपदं चंग दषम 


मि । सा 'मि | अ । दे | प्र । भ 


| अ |अ१ । अर 
११० ६६ | ६६ । २१० | २२६ | २२६ | २२६ 


२८० । २८२ | २४२ 


सू | उ | अ |अ.१।अ२। सू | क्षा |स |अ {नि 


२४२ [२०२ | ७० | १०० [१४२ [१४६ | १२२४८३६९ < 
- आगे सवं पदो मे प्रथम पिंड पदो का स्वरूप दिखाते है| 

भव्विदराणण्णदरं शदीण लिगाण कोहुपहुदीणं । 

इगिसमये वेस्पाणं स्षम्सत्ताणं य णियमेण 11८६२॥ 
भव्य इतर में एक इक, गतो लिंग कछोषादि । 

लेश्या समकित विषे धी, एक शय इक्‌ लादि ।! ८६२ 

अथ--एक जीव के एक समय मे भव्य-अभव्य, गति वेद ३ 

क्रोधादि४ ओौर सम्यक्छवठरेमे से कोईएक हौतादहै इस कारण 
इनको पिड पद कहते है इनसे विपरीत को प्रत्येक पद कहते है । 
१।८८६२॥ 

, अगे गृणस्थानो मे प्रत्येक पद दिखाते है। 

मिच्छादोणं इति दुसु अपुव्वअणियद्टिखवयसमगेयु । 
सुहुभुवसमगे संते सेसे प्ेयपदवंखा ॥८४३॥ 
पण्णर सोलर वीधुगुवोसं य वीससुगुवीयं । 

इगिवीस वीसचेउइसतेरसपणगं जहाकससो ।८४६४।। 

श्रम हुक लयम दोय से, अठ रव क्षय शस साहि ! 
उपशम सृष्ठम शांत मे, शेष यणो के साहि ॥ ८२ ३॥ 
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पंद्रह सोलह अठारह, विस उन्निस विस नीक । 


इक्किस विसं अरु चोदहा, तेरह पन कम दीस ॥८६४े 


थ--मिथ्यात्व ओर सास्रादनगृणस्थान मे १५-१५ प्रत्येक पदं 
है मिश्च, अविरत मौर देशचिरत गुणस्थान मे १६-१६ प्रत्येकपद ह 
प्रसत्त ओर अप्रमत्तगृणस्थान मे १८-१८ प्रत्येक पद है उपशमश्रेणी 
अपूरवंकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय ओर उपशातमोहगुण- 
गृणस्थान मे क्रमसे १८६, १६, २०, १८६ प्रत्येकपद है क्षपक्श्रेणी 
के अपूवंकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय ओौर क्षीणमोहुगुण- 
स्थान मे क्रमसे २०, २०, २१, २० प्रत्येकपद है सयोग, अयोग 
ओर सिद्धभगवान के क्रमसे १४, १३, ५ प्रत्येकपद हैँ तय ३- 
८४४।। 


आगे मिथ्यात्वगुणस्थान कै प्रत्येकपदो के नाम दिखाते दहै । 
पसेयपदा सिच्छे पण्णरसा पंच चेव उवजोगा ! 
दाणादी ओदयिये चत्तारि य जीवभावो य 1८६५ 


प्रतिपद्‌ श्रम में पन्द्रहा, उनमें पन उपयोग । 
लब्ि पांच अरु उदय चड, जीव भाव इक वोग्‌ 11८६ 


अथं--मिथ्यात्वगुणस्थान मे १५ प्रत्येकपद होतेह कुमति 
कुश्रुत, कुअवधि, चक्षुदशंेन, अचक्षुदशंन, दानलब्धि, लाभलब्धि 
भोगलव्धि, उपभोगलन्धि, वी्यलच्धि, मिथ्यात्व, अज्ञान, असयम 
असिद्धत्व ओर जीवत्व इसतरह्‌ ये १५ उनके नाम है ।1८४६५।। 
आगे प्रत्येक ओर मूलपिडपदो की क्रमसे ऊपर २ रचना 
दिखाते ह 1 


पिडपदा पंचैव य भव्विदरदुगं गदी य लिंग य। 
कोहादी लेस्सावि य इदि वीसपदा हु उडटेण ।८ई६।। 
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पाच पिंड पद उन्हों के, भव्य इतर गति वेद्‌ । 
करोधादिक लेश्या तलक, ऊर्धं उर्धं विस येद्‌ ।= ६६ 
अथे--उप रोक्त १५ प्रत्येक पदों के अतिरिक्त मिथ्यात्वगुण- 


स्थान मे ५ पिड पद ओर होते है उनके भव्य-अभव्य युगल, गत्ति, 
लिग, क्रोधादिकषाय ओौर लेश्या नाम है इस तरह मिलकर 
१५-।-५--२० पद होते है इनके सब भेदो को क्रमसे ऊपर रखना 
चाहिये अर्थात्‌ एक से लेकर दूने २ भग मानना चाहिये इसका 
आशय अगे स्पष्ट होगा ॥८४६।। 


भावार्थ-मिथ्यात्वगुणस्थान मे १५ प्रत्येक पदो के भग क्रमसे 


दूने २ होते है अत के जीवत्व से दूने भव्यत्व के भव्यत्वसे चोौगुण 
१ गतिके, १ गतिसेदरूने१लिगके, १लिगसे दूने एक कषाय 
के, १ केषायसे दूने १लेष्याके भग होते है) अविरतादिगुण- 
स्थानोमे १लेश्यासे दूने १ सम्यक्त्वकेभग होते है जहा लेष्या 
पिडपद प्रत्येक पद हौ जाता वहां १ कषायस दूने १ सम्यक्त्व 
केभग होते है अौर जहा भव्य नही होता है वहा भव्यत्वसे 
दूने १ गतिकेभग होते दै ओर इन गत्तिञआदिके प्रभेदोके भग 
८ 8 के भगोके समान भग होते है ठेसा आशय नीचे कै दोह 
स्पष्ट है। 


आगे पिडपदो के उत्तर भेदो की रचना तिरी दिखाते है । 
पत्ययाणं उर्वार भव्विदरदुगस्स होदि गदि लिगे \ 
कोहादिलेस्ससम्मत्ताणं रयणा तिरिच्छेण ॥\८६७। 


` भ्रतिपद्‌ उपर भव्य युग, गती लिंग क्रोधादि । 


लेश्या अर सम्यक्त की, रचना तिरी लादि ॥८६७ 
अथं--जिस गृणस्थान मे - जितने प्रत्येक पद हौ उनके ऊपर 
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भव्य युगल, गति, लिग, क्रोधादिकषाय, लेश्या ओर सम्यक्त्वरूप 
पिंड पदोके भेदो की रचना तिरी करना चाहिये अर्थात्‌ मूल 
पिड पदो के वरावर उनके भेदोकेभग होते है इसका आशय आगे 
स्पष्ट होगा 1८ ई७।] 

आगे प्रत्येक पदो के भग निकालने की विधि दिखाते है । 
एक्कादी दुगुणकमा एवकेक्कं ₹ धिङऊण हेटुम्मि \ 
यदसंजोगे भंगा गच्छं पडि होति उवरर्वारि 1८६८1 
इक से दूने कमस इक, इक आश्रय निच नौच। 
पद्‌ भिल भगजु भेद के, परं परं के सीच।1८६८ 

अथं-- जिस गूणस्थान मे जितने प्रत्येक पद हौ उनके अत्िम 
प्रत्येक पद तक १-१ पद का अवलवन करके नीचेके पदो के सयोग 
सेएकसे लेकर दूने २केक्रमसे उपरर के भगहोतेहै जंसे 
भिथ्यात्वगुणस्थान मे प्रत्येक पद १५ द उनमे से प्रथम कुमति सवके 
नीचे रखने से १ प्रत्येक भग होता है इसके ऊपर कुश्रुत को रखने 
से प्रत्येक १ गौर नीचेके सयोग से १ दिस्योगी १ इसतरह्‌ र 
भग होते ह इसके ऊपर कूअवधिको रखने से प्रत्येक १ नीचे के 
सयोग से द्विसयोगी २ ओर तुसयोगी १ इसतरह ४ भग होतेह 
इसके ऊपर चक्षुदशेन को रखने से प्रत्येक १ नीचेके सयोगसे . 
द्िसयोगी ३ तृसयोगी ३ ओर चौसयोगी १ इसततरह ठ भग 
होते है इसके ऊपर अचक्षुदशन को रखने से प्रत्येक १ नीचेके 
सयोग से हिसयोगी ४ तृसयोगी ६ चौसयोगी ४ ओर पाच सथौगी 
१ इसतरह १६ भगहोते दै इसके ऊपर दानलव्धिको रखने से 
प्रत्येक १ नीचे के सयोग से दविसयोगी ५ तरस्योगी १० चौसयोगी 
१० पाच सयोगी ५ ओौर छंसयोगी १ उस तरह ३२ भग 
होते दै इसीतरह्‌ लाभके ६४ भोग के १२८ उपभोग के २५६ 
वीये के ५१२ मिथ्यात्व के १०२४ अज्ञान के २०४८ असयम के 
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४०६६ असिद्धत्व के ८१४६२ ओर जीवत्व के १६३८४ भग होते है 
इन सथ प्रत्येक पदो के भगो का जोड ३२७६७ होता है आशय 
आगे स्पष्ठ होगा ॥८२८।! 


भंग निकालने की विधि 








| नामपद _ [परऽ | षिः [तु० | चौ०। पाच | छंस० | जौ 
दानण० | षु. ५ | १० १९ ¦ 6 | 4.1 ९. 
भ०च० |१|४५| ६| ध|१ | ० | १६ 

चु |१|।२|३| १०० | ८ 

कुमवधि |१|२|१| ०|०। °| 8 

व. 1 111 1. 

क्मति | प्‌ | ~ | 0 | ० ० | 9 | प्‌ 

आगे प्रत्येक पदो के भग जोडने कौ विधि दिखाते है 


इदुपदे रुणे दुगसंवर्गस्मि होदि इटुधणं । 
असरित्थाणतधणं दुगणेगूणे सगीयसन्वधणं (1८६४ ।। 
[क र । ध 

इष्ट पटह इक कम दुक, युणें इष्ट धन पठ्व । 
असम अंत धन दियुणसें, इक कम निज धन सव्व्‌॥ द रेरे 

अश-जिस गुणस्थान मे जित्तने प्रत्येक पदों का परिमाणदहो 
उसमे १ कम करकेजो णेप रहे उतने २-२के अक रखकर परस्पर 
गुणाकरनेसे जो परिमाण आवे उतना उस्र गुणस्थान के अतिम 
प्रत्येक पद का परिमाणरदै इसका एक कम दूना परिमाण उस 
गुणस्थान के सव प्रत्येक पदोंका परिमाण दहै जसे मिथ्यत्वगुण- 
स्थान म १५ प्रत्यक पदु उनमेसे १कमकरनेसे १४ नप रहते 
ठ्‌ च।दट्‌ २-२ के अक रखकर परस्पर गुणा करने से १६३० 
ततद्‌ जोक्रि अतिम जीवत्व प्रत्येक पदका परिमाण इसन 
१ कम दूना परिमाण ३२७६७ होता है जो कि सव प्रत्येक पदौका 
परिमाण है इसका आशव आगे स्पष्ट होगा ।८६२॥ 
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मिथ्यात्व के प्रत्येक पदो का जोड रूप दपण 

नाः । कू | कु | कु ।च।अ | दा ।ला | भो | उ 
| | १ | २ | ४ | ८ | १६ | ३२ | ६४ | १२८ | २५६ 
ना | वीय | मि | अ | अ | अ | जीवत्व | जोड 
| भ॒ | ५१२ | ९०२४ | २०४८ | ७०८६ | ८१४५२ | १६३८४ | २२७६७ 

आगे पडि पंदो के भग निकालने की विधि दिखाते है) 
तेरिच्छा ह सरित्था जविरददेसाण खयियसम्मत्तं । 
मोत्त.ण संभवं पडि खयिगस्सवि आणए्‌ भगे ।१६००। 


तिरी सम अविरत तथा, देश हिं क्षायिक छोड । 


संभव भंग संभार कर, क्षायिक पीडे जोड ॥२००॥। 
अथ--जिस गुणस्थान मे जितने पिडपदो के भेद हौ उनकी 
तिरी रचना समान रूप से करनी चाहिये ओर उनके भगो को 
यथासंभव लगाना चाहिये किन्तु अविरत ओौर देशविरतगुणस्थान मे 
क्षायिक सम्यक्त्व के भगो को छोड देना चाहिये कारण इन दोनो 
गुणस्थानो के क्षायिक सम्यक्त्व के भग निकालने का उपाय लिगादि 
के अतरसे भिन्नहै सो उन लिगादि को समञ्चकर उनके भग 
निकालकर पीछे जहो की तहँ जोड वेने से उस गुणस्थान के पूरे 
भग होते है उसका आशय आगे स्पष्ट होगा ॥६००}] 
आगे प्रत्येकं ओर पिडपदो का जोड उस गुणस्थानके भग 
दिखाते है । 
उडतिरिच्छपदाणं दव्वसमास्रेण होदि सन्वधणं । 
सव्वपदाणं भंगे मिच्छादिगरणेयु णियमेण \६०१। 


उरथे र तिरे पदों के, मिले सर्वं घन होय । 
सवं पदों के भंग ही, भिभ्यादिक के जोय ॥६०१॥ 


भाव-अध्िकार |, 4 


अ्थ-मिथ्यात्वादि गुणस्थानो में से जिस गुणस्थान मे जितने 
उधं रचनावाले प्रत्येक पद ओर तिरी रचना वाले पिडपद हौ 
उनके भग उपरोक्त रीतिसे निकाल कर ओौर उनको जोडनेसे 
उस गुणस्थान के सवंपद भग होते है ॥४०१। 

मिथ्यात्वगुणस्थान मे कुमति का १, कुश्रुतके २ कुअवधिके 
४ चक्षुदशेन के ठ अचक्षुदशेनके १६ दानके ३२ लाभ के ६४ 
भोग के १२८ उपभोग के २५६ वीयं के ५१२ मिथ्यात्व के १०२४ 
अज्ञान के २०४८ असंयम के ४०६६ असिद्धत्व के ८१४२ ओौर 
जीवत्व के १६३८४ भग होते ह भव्यत्व के ३२७६८ अभव्यत्व के 
२२७६८ नरक गति के १३२३१०७२ तिर्यचगति के १३१०७२ मनुष्य- 
गति के १३१०७२ देवगति के १३१०७२ नरकलिग १ के २६२१४४ 
तिर्यचलिग ३ के ७८६४३२२ मनुष्यलिग ३ के ७८६४३२ देवलिग 
२के ५२४२८८२ नरकलिग १ कषाय ४ के २०४६७१५२ तिर्यंचलिग 
३ कषाय के ६२६१४५६ मनुष्यलिग ३ कषाय £ के ६९२५१४५६ 
देवलिग २ कषाय के ४१८६४३१४ नरक लिंग १ कषाय £ लेश्या 
२ के १२५८२४१२ तिर्यच {लग ३ कषाय ४ लेष्या ६ के ७१५४ 
७४७२ मनुष्यलिग ३ कषाय ४ लेश्या ६ के ७५४६७४७२ सौर 
दवलिग २ कषाय ४ लेश्या ६ के ५०३३१६४८ भगटहौते टै सव 
मिलकर २३५७६५७५४ सवेपद भग होते है । 
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सासादनगुणस्थान के प्रत्येकपदो मे कुमति का १ कुभ्रुतके २ 
कूअवधि ४ चक्षुदशेन कै ठ अचक्षुदशेन के १६ दान के ३२ लाभ 
के ९४ भोगके १२८ उपभोग के २५६ वीयं के ५१२ अज्ञान के 
१०२४ अस्यम के २०४८ असिद्धत्व के ४०८६६ जीवत्व के ८१४२ 
भव्यत्व के १६३८४ भग होतेहै गति लिंग ई कषाय ३६ 
लेष्या २०४ के सवंपद भग निम्न प्रकार होते है। 
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५.६१८५५६१५ - 
देशविरतगुणस्थान मे १६ प्रत्येक पदो के ६५५३५ भग होति 
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„ अप्रमत्तगुणस्थान मे प्रमन्तगुणस्थान समान २७१५८११८ 
सवंपद भग होते है । 
उपशमश्रेणी के अपूवंकरण मे लेश्या वढने से प्रत्येकपद १६ के 
५२४२८७ भग होते है मनुष्यलिग ३ के १५७२८६४ मनुप्य- 
लिग ३ कषाय के १२५८२४१२ ओौर मनुष्यलिग ३ कषाय ४ 
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७१२ सवंपद भग होते ह, 
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उपशमध्रेणी के सवेदभाग अनिवृत्तिकरण गणस्थान मे उपशम 
शरेणी के अपूवेकरण समान ६५०११७१२ सवंपद भंग होते है । 


उपशमश्रेणी के अवेद अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे उपरोक्त 
समान प्रत्येकपद १६ के ५२४२०८७ भग होते है कषाय ४के 
२०४७१५२ आओौर कषाय ४ सम्यक्त्व २ के ८२८८६०८ सवेपद 
भग होते है सब भिलकर ११०१००४७ भग होते ह । 
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उपशमश्रेणी के सूृष्ष्मसापरायगुणस्थान मे सृध्मलोभ बढ़ने से 
प्रत्येकपद २० के १०४६८५७५ भग होति है सम्यक्त्व २ के २०४७ 
१५२ भग होते है सब मिलकर ३१९४७७२७ सवेपदभग होते है 1 
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सम्य० २ 
२०८५१५२ 
प्रव्येकपद २५ 
१०९८४७१५ 
३१४७७२७ 


उपशातमोह गुणस्थान मे सूद्मलोभ कम होने से प्रत्येक 
पद १८ के ५२४२८०७ भग होते है ओर सम्यक्त्व २ के १०४८५७६ 
भग होते है सवमिलकर १५७२८६३ सवंपद भग होते हं । 
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१०४८५७९६ 
प्रत्यैकपद १९ 
५२४२८७ 
१५७२८६३ 


क्षपकश्रेणी के अपूवंकरणगुणस्थान मे उपशमश्रेणी के अपुवे- 
करणगुणस्थान के १६ मे सम्यक्त्व वदने से प्रत्येकपद २० के 
१०४८५७५ भग होते है लिग ३ के ३१४५७२८ ओौर लिग ३ 
कषाय ४ के २५१९५८२४ भग होते है सवमिलकर २४३९०१२७ 
सवेपद भग होते ह । । 
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२५१६५८२४ 
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क्षपकश्ेणी के सवेद अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे क्षपकश्वेणी के 
अपूवेकरणगणस्थान समान २५३६०१२७ स्वेपदभग होते है । 





॥1 
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क्षपकश्रेणीं कै अवेद अनिवृत्तिकरणगुणस्थान मे उपरोक्त 
पमान प्रत्येक पद २० के १०४६८५७५ ओर कषाय 8 के ४१५४३ 
०४ सवेपद धग होते दै 
कषाय ४ 
४१९४३०४ 
प्रत्येकपद २० 
१००८१५७५ 
५२०५२८७४ 
कषपकश्रेणी के सृक्ष्मसापरायगुणस्थान मे उपरोक्त २० मे सूक्ष्म 
लोभ बठने से प्रतयेकपद २१ के २०४७१५१ भग होते है। ` 
कीणमोहगुणस्थान में सृक्ष्मलोभ कम होने से प्रत्येकपद २० 
के १०४८५७५ सवेपद भग होते है । 
सयोगगुणस्थान मे केवल ज्ञान का १ केवलदशेन के २ क्षायिक 
सम्यक्त्व के ‰ यथाख्यातचारित के = क्षायिक दान के १६ क्षायिक 
लाभ न ३२ श्ायिकभोग के ९४ क्षायिक उपभोग के १२८ 
अनतवीये के २५६ असिद्धत्व के ५१२ जीवत्व १०२४ भव्यत्व्‌ 
२०४८ मनुष्यगत्ति ४०४६ ओर शुक्ललेश्या के ८१४२ नग होते दै 
सवमिलकर १९३८२ सवंपद भग होते है ) 
 अयोगगुणस्थान मे लेश्या छूटने से प्रत्येकपद १३ के ८१५१ 
सवेपद भगदहोते है 1 
सिद्धभगवान मे केवलज्ञान का १ केवलदशेन के २. क्षायिक , 
सम्यक्त्व के ४ अनतवी्यं के ८ जीवत्व के १६ भग होते है सब 
मिलकर ३१ सवेपद भग होते है । 
जगे थोडे गणित मे उपयोक्त सर्वेपदभग निकालकर दिखाति है! 


भिच्छाइदवप्‌ पहुदि खीणकसाओत्ति सव्वपदभंगा । 
परण्णाट य ॒सहस्सा पंचसया होति छनत्तीसा ५६०२॥ 
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-त्र्यणगारा री पणणउदेयत्तरीसयाण दलं । 
उणिद्रूरस्याणं८ दलं तु सत्तहियसोलसयं ।६०३। 

तेवत्तरि सयाईं सत्तावही य॒ अविरदे समस्मे । 
सोलस चेव सयाईं चञउसटही खयियसम्सस्स ।६०४॥ 
उणत्तीस्सयाईं एक्काणउदी थ देसविररम्मि । 
छावत्तरि पंचसया खडयणरे णत्थि तिरियम्मि (४६०४॥ 
इगिदालं य सयाई चउदालं य य पमत्त इदरे य । 
पुव्वुवसमगे वेदाणियह्िभागे सहस्समटटृणं ॥४६०६॥ 
अडउसटूी एक्कसयं कसायभागम्मि सुहुमगे संते । 
अडउदालं चउवीसं खवगेसु जहाकमं वोच्छं ।६०७॥ 
अडदालं चारिसयापुव्वे अणियट्िवेदभगे य । 
सीदी कसायमागे तत्तो वत्तीसं सोलं तु 18०८1] 
जोगिभ्मि अजोगिस्मि य वेसदछप्‌ पण्णयाण गरुणगारा । 
चउसही वत्तीसा गुणगुणिदेवकूणयथा सन्वे 1&०8६॥ 
सिद्धं सु युद्धभगा एक्कत्तीसा हवति णियसेण । 

सनव्वपदं पडि भंगा असाथपरक्कमुदिष्ा ॥६१०॥। 
आदेसेवि य एवं संमवभार्वोहि उाणभंगाणि । 
पद्ंगाणि य कमसो अन्वामोहैण अणणेज्जो ।*६११॥। 


मिथ्यातम से क्षीण तक, भंग सर्वं पद्‌ मान । 
पेसटि सहस रु पांच सो, छ्तिस य॒ण्य पिष्ठान ।1६०२ 
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पन कम वहतर सो अर, इक कस रवसौ अर्धं! 

सोलह शो अर सातधिक, गुणकार क्म अर्ध 11६०६ 
तिहतर सो सश्सटि कहे, अविरत प युणकार । 
सोलह सो चोसटि कहे, क्षायिक के गुणकार ॥६०४ 
उनतिस सो इद्यानवे, देश्विषें गुणकार । 

पशु विन धन सो छत्तर, क्षायिक नरं युणकार ६०५ 
इकताक्िस सो चवालिस, परस इतर गुणकार । 

शम अपवं अनिवेद्‌ मै, नव सौ वानव धार्‌ ।॥ ६०६ 
इकसो अरसटि वेद विन, सृक्षम अरु उपशांत । 
अडतालिक्ष चोवीस है, क्षपक कू आगात ॥ 
चउसो अडतालीस्त है, अट नव में यत वेद्‌ । 

अस्सो वेद विहीन से, बचचिस सोलह येद्‌ ।1६०८॥ 
दो सो पपन गुण्य ह, योगः इतर युगकार । 

चोंसटि वत्तिस गुणक है, सव से इककम सार 1६०६ 
युण्य गुणक नहि सिद्ध से, इकतिस् सग पिष्ान । 
सवपदं के भंग का, किया दीर ठया्यान ॥६१०॥ 
मारगणा में इलो विधि, संव भाव वश्वान । 

यान रु पद के भंग सघ, ससे ज्तेड िषछान 1 152 
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अर्थ--थोड गणित मे उपरोक्त सर्वपदभग इसप्रकारसे 
निकलते दै कि ६५४३६ को ३५८७९ से गुणा कर गरुणनफल मे ¶ 
कम करने से भिश्यात्वगुणस्थान के २३५७६५७५ सवपद भग 
होते है उसी को ८६६९ से गुणाकर गणनफलमे १ कम करनेसे 
सासादनगणस्यान के ५०८६४८५६३१ स्वैपद भग होते है उसी को 
१६०७ से गणाकर यणनफल मे १ कम करने से मिधगुणस्थान के 
१०५३१६३५१ सर्वपद भग होते है उसी को ७३६७ से गुणाकर 
गृ णनफल मे एकर कमकर ४२२८०३७११ भौर उसी को १६६४ से 
गणा करने ते भायिकसम्यच्त्व के १०६०५१६०४ इसतरहं सवे 
मिलकर अविरतगणस्थान के ५६१८५५६१५ सर्वप्द भग होतेदहै 
टनी को २४६६१ से गुणाकर गणनफलमे १ कम करनेसे १५६०. 
१८१७५ ओर उसी को ५७५६ से गुणा करने पर क्ायिकमनुष्य के 
२५०४८७३६ इसनन्हु सव॒ मिलकर २३२७६६६११ देशविरत- 
रण्रस्थान कै सवपद्र भग हते हुउमी को ४१४ से गुणाकर 
रणनफल म ष१कम करने से २७१५८११८३ प्रमत्तगणस्थान के 
नवपद भग दर, उसीतग्ह २५१५८११८३ अप्रमत्तगृणस्थान कै 
नवपद भय हात ह उनी ६४२ स गृणा करके गणनफलमे १ 
स्म कनन मे ६५०११५१२ उपण्मश्रेणी के अपूव सवेदभागअनिवृत्ति 
नरणगुणस्थान के हूतिदै उसीको १६८से गुणाकर गुणनफलम 
१ उम करने ने ११०१००४५ उपणमश्रेणी के वेदभाग अनिवत्ति 
रून्णगृणन्कान कैटोतेत्उमीको श्ट से गृणाकर गृणनफलम 
९ कम वःन्नेने ३१४७७२७ उपण्नमश्चेणी के सृूद्मसापराययुण- 
गप्न्वानं कैः सवपद भग लोते द उमीको २४ ने गृणाकर्‌ गृणनफल 
म १ त्म रग्न न १५८२८६२३ उपणातमाहगृणस्यान कै सनतेपद 
भगत ट उसीष र मे गणाकर्‌ गणनफल म १ कम करने 


ग ०३६०१२८७ क्षपकत्रणी केः अवृवेकरणगुणस्यान कैः सर्वपद भग 
ल्त त -नातरह्‌ >८३९०१२७ श्पकश्रेणी के सवेदभाग अनिवृत्ति 
त र्सनुयन्वान क नवपद भग होतेह उसीको ८० मे गुणाकर 
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गृणनफल मे १ कम करने से ४१६४३ ०४ क्षपक्श्रेणी के अवेदभाग 
अनिवत्तिकरणगृणस्थान के स्वेपद भग होतेर्हैउसी को३२से 
गणाकर गणनफल मे १ कम करने से २०६७१५१ क्षपकश्रेणी के 
मष्ष्मसापराय गुणस्थान के सवंपद भगहोते दह उसीको १६से 
गुणाकर गुणनफलमे १ कम करने से १०४८५७१५ क्षीणमोहगुण- 
स्थान के सदेपद भग होते है २५६ को ६४ से गुणाकर गृणनफल 
मे १कम करने से १६३८३ सयोगगुणस्थान के सवेपद भग होते 
है २५६ को ३२ से गणकर गृणनफल मे १ कम करने से ८१४१ 
अयोगगृणस्थान के सवेपद भग होते है ओर सिद्धभगवान के गुण्य 
ओौर गणको से रहित ३१ सवेपद भग होते है इसीप्रकार यथा- 
सभव धावोंसे मार्मणाओं मे भीः स्थानभग मौर पदभग लगाना 
` चाहिये ।४०२-६११॥ 


भावों का सर्वपद भंगदपंण 





मि | २३५७६५७५ | | १५७२८६३ 
सा | १५०८४४९६२३१ | क्ष.अ | २६३६०१२७ 
मि । १०५३१६३५१ | वे म. | २४३६०१२७ 
अ. | ५.४१८५५९११५ | अ.अ | ४१९४२०४ 
दे, | २३३७६६६११ | सू | २०४७१५१ 
प्र | २७१५८११्‌८्३ | क्षी | १०४८५७५ 
भ | २७१५८११८ | स १६९३०८३ । 
अ | ६५०११७१२ | अ ८१६१ 
| वे. अ. ६५०११७१२ | सि | ३१ 
अ. म. | ११०१००४७ | 
सू. | ३१५७७२७ | | 
१६०८२९५५५८२ 


अगे भिथ्यादुष्टियो के ३६२ भंग दिखाते है । 
भसिदिसदं किरियाणं अक्किरियाणं य आहू चुलसीदी । 
सत्तदुष्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं ॥६१७॥ 
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2 कियाधर, चोरासी अपरान 1 
इकसी -अस्सी क्रय र 


अर्हसरश्चटि अङ्ञान धर बत्तिस विनय पिष्ठान 11 १७॥ 


थं--मिथ्याद्ष्टियोमे क्रियावादियोके १८० भगटहोते है 
अक्रियावादियो के ८४ भग होते हैँ अज्ञानवादियो के ६७ शग होते 
ह ओर विनयवादियो के ३२ भग होते हैँ ।। ६१७ 


आगे क्रियावादियो के १८० भग दिखाते है । 
अत्थि सदो परदोवि य णिच्चाणिच्चस्णेण य णवत््था । 
कालीसरप्‌पणियदिसहार्वाहु य ते हि भंगा हु 15१८५ 
अत्थि सदो परदोवि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । 
एसि अत्था सुगमा कालादीणं तु वोच्छामि 11६१ 


है निज से पर से तथा, सदा क्षणक नव तत्व । 
क्षण इश्वर आतम नियत, स्वभाव से भगत ।1६१८॥ 
है निज से पर से तथा, सदा क्षणक नव तत । 


© 

इनका सीधा अथं हे, कालादिक काकल 1६ १८६॥। 

अर्थ--क्रियावादी वस्तु की विद्यमानता मानकर क्रिया करतें 
है उनमे से कोई मानता है कि जीवादि नवतत्व अपने स्वरूपसे 
काल के आश्रय सदा विद्यमान कोई मानता है कि जीवादि 
नवतत्व अपने स्वरूप से काल के आश्रय सदा क्षणक विद्यमानं 
कोई सानता है कि जीवादि नवतत्व पर स्वरूपसे काल के आश्रय 
सदा विद्यमान है कोई मानता है कि जीवादि नवतत्व पर स्वरूप 
से क्षणक विद्यमान है ऽसतरह जीवादितत्व ई काल १ ओौर 
मान्यता ४ को परस्पर गृणा करने से ३६ भगहोते है काल की 
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जगह ईश्वर बदलने से भी ३६ भग होते है आत्म बदलने सेभी 
३९ भग होते है नियत बदलनेसे भी ३९ भगहोते है जौर स्वभाव 
बदलनेसेभी ३६ भग होते है सब मिलकर १८० भग होतें हे 
इनमे जीवादि नवतत्व ओर सान्यता चार का अथं सुगम है तथा 
काल, ईष्वर, आत्मा, नियत ओौर स्वभाववाद का अथं क्रमसे नीचे 
वणन करते है ॥४१८-६१४६॥ 

आगे कालवादियो का एकान्त दिखाते हैँ । 
कालो सव्वं जणयदि कालो सत्वं विणस्सदे भूदं । 
जागत्ति हि सुतचेयुवि ण सवंकदे वचिं कालो ॥६२०\ 


काल उपज सबकी करे, करे सवं का नाश्‌ । 
सोते को जाग्रत करे, काल ठगे को खास ।६२०॥ 


अ्थ-काल सबको उत्पन्न करता है काल सबका नाश करता 
हैकाल सोते हुये को जगाताहै एेसे वलवानकाल का परिहार 
कौन कर सकतादहै अर्थात्‌ जीवादि नवतत्व की स्थिति कालके 
आश्रयसेहीदहै ईश्वर आदि से नहींहै इसप्रकार की मान्यता 
कालवादियोकी है ।४२०॥ 


आगे ईश्वरवादियो का एकान्त दिखाते है । 
अण्णाणी हु जणीसो अप्पा तस्स य धुहं य दुक्खं य। 
सम्गं णिरयं गमणं सव्वं ईसरकयं होदि ॥६२१ 
ज्ञानरहित है आतमा, नाथ न उश्चका कोयं । 
नरक स्वगं अरु दुक सुख, सब ईश्वर से होय ॥६२१॥ 


अथे--आत्मा ज्ञानरहित है ओर अनाथ है उसको नरक, स्वगं, 
दुक् ओर सुखे ईश्वर ही, देता है अर्थात्‌ जीवादि नवतत्व की 
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स्थिति ईष्ठरके आश्चरयसेहीटहै कालादिसे हीह इसप्रकार की 
मान पवार ^ देयो की है ६२१) 
` *“्ङ्जगि आत्मावादियो का एकान्त दिखाते है । 
एक्को चेव महपपा पुरिसो देवो य सन्ववावी य । 
सनव्वंगणिगूढोवि य सचेयणो णिग्गुणो परमो \६२२॥ 
आतम एक महान हे, पुरुष देव सच व्याप । 
सवं अंग सेषिपा अति, चेतन निगुण थाप ॥६२२॥ 
अर्थ--इस चिलोक्य मे एक ही महाभात्मा है, वही पुरुष है, 
वही देव है, वही सब पदार्थो मे व्यापक है, वही सर्वाग से सवबमे 
छिपा है, वही चेतना गुणकर सहित है, वही निगुण है भौर वही 
सबमे परमोल्करृष्ट है अर्थात्‌ जीवादि नवतत्व की स्थिति उसी 
महात्मासेदही है अन्य कालादिसे नहीदहै इसप्रकार की मान्यता 
आत्मावादियो की है ।*२२॥ 
अगे नियतवादियौ का एकान्त दिखाते है । 


जत्तु जदा जेण जहा जस्स थ णियमेण होदि तत्तु तदा । 
तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णयदिवादो दु ।\४२३॥ 


जिसका जेसा जिस समय, जिस थल जिसके हाथ । 


होना सोही दोयगा, रखो न उद्यम साथ ।)६२३॥ 


अथं--जिसका जिस समय, जिस स्थान मे जिसके हारा जसा 
होना निर्चित है वेसा उससमय उसस्थान मे उसके द्वारा हौतादै 
अर्थात्‌ जीवादि नवतत्व की स्थिति जसी निप्चितहै वैसी होती दहै 
उसमे कालादि कुष्ठ नही करते इसप्रकार मान्यता नियतवादियो 
कीरै ।४२३। 


‰ 


। 
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आगे स्वभाववादियो का एकान्त दिखाते है । 


को करई कटग्राणं तिक्वत्तं मिथविहंगसादीणं । 
विविहृ्तं तु सहाभो इदि संन्वपि य सहाओत्ति ॥&२४॥। 


को स्वभाव नाना करे, पशु पक्षी का आय । 


को काट तीदण करे, सब स्वभाव से पाय ॥८६२४॥ 


अ्थ-काटे को कौन तीक्ष्ण करताहै पशु ओर पल्लिर्योमे 
अनेक प्रकार अनेकं स्वभाव पाये जाते हँ उनको कौन बदलतादहै 
इसका उत्तर यह्‌ है कि सब उस वस्तु के स्वभाव से होता है नव- 
तत्व की स्थिति स्वभावसेही होती है उसमे कालादि कुष्ठ नही 
करते इसप्रकार की मान्यता स्वभाववादियो कीरै ॥४६२४॥ 


आगे अक्रियावादियो के ८४ भग दिखाते है । 
णत्थि सदो परदोवि य सत्तपयत्था य पुण्णपाङणा । 
कालादियादिभंगा सत्तरि चदुपंतिसंजादा ।४६२५॥ 
णत्थि य सत्तपदस्था णियदीदो कालदो तिपंतिभवा । 
चोदहस इदि णत्थित्ते अक्किरियाणं य चुलसीदी \\४२६। 
नहिं निज से पर से तथा, सात पदारथ समान । 
कालादिक चड पवित के, सत्तर भंग पिन र २५॥ 
नहिं अरु सात पदार्थ लिख, नियत काल चय पंवित। 
यणे चुदंश पूवं मिल, क्रिया रहित असिवंत्ति ।६२६॥ 


अथ--अक्रियावादी वस्तु की अविद्यमानता मानकर क्रिया 
नही करते हैँ उनमे से कोद मानताहै करि कालके आश्रय जीवादि 
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सात. पदर्थिअपने स्वल्प मे विद्यमान नही है जौर कौर मानता है 
कि कर्ि~के आश्रय जौवादि सात पदार्थं पर स्वरूप से विद्यमान 
नही है इसतरह काल के आश्रय जीवादि सान पदर्थंके प्रतिढो 
मान्यता से १४ भग होते है काल की जगह ईश्वर लगाने से १४ 
आत्मा लगाने से १४ नियत लगाने से १४ सौर स्वभाव लगाने से 
१४ इसतरह्‌ से ७० भग होते है इनके अतिरिक्त कोई मानता 
करि काल के उगश्रय जीवादि सात पदा्थं विद्यमान नही है उसतरह्‌ 
काल के आश्र, जीवादि सात पदार्थं की मान्या से ७ भग होते 
है ओर काल की जगह नियत लगाने से७भग होते है इउसतरह्‌ 
१४ ये ओौर ७० ऊपर के मिलकर अक्रियावादियो के ८ भग 
होते है 1६ २५-६२६॥ 
आगे अन्नानवादियों के ६७ भग दिखाते है । 


को जाणइ णवभावे सत्तमसन्तं दयं अवच्चमिदि । 

भवयणज्जुद सत्ततयं इदि भंगा होति तसह ॥ई६ २७॥ 
कोजाणडइ सत्तचऊ भावं सुद्ध खु दोण्णिपंतिभवा । 

चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्ती ३२८ 

को जने नव तत्को, है ना उभ विन वैन] 
तीन भंग मिल सात से, तेसटि भेद ज एेन ॥६२७॥। 
को जाने सुध चार को, भाव सुद्ध दो पंकिति । 

ये चारों सिल शठो के, सरसटि सेद जु संकिति ॥६२८॥ 


अथं--बनान वादी आप वस्तुस्वरूप जानते नही हैँ ओर अन्य 
किसी को भौ जाननेवाला नही मानते इस मान्यता से कोई मानता 
है कि जीवादि नवपदाथं विद्यमान रहैएेसा भी कोई नही जानता 
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कोई मानताटहै कि जीवादि तवपदार्थं विद्यमान नहीदहै एेसाभी 
कोई नही जानता कोई मानता दहै कि जीवादि नवपदाथं उभयल्प हं 
एेसा भी कोई नही जानता कोई मानता है कि जीवादि नवपदाथं 
अकथरूप है ठेसा भी कोई नही जानना कोई मानतादहै किंजीवादि 
नवपदा्थं विमान है परि कहने मेँ नही अति एेसा भो कोद तही 
जानता कोई मानता है कि जीवादि नवपदाथं विद्यमान नही है परि 
कह्ने मे नहौ अते एेसा भो कोई नहीं जानता ओर कोई मानतादै 
किजोवादि नवपदायं विययमानहैभौरनहीभीहै परि कहनेमे नही 
अते पा भो कोर नही जानता इसतरहु जोवादि नवपदार्थो को 
७ भगो से परस्पर गुणा करने से ९३ भगटहोते हं मौर इतके 
अतिरिक्त कोई मानताहै कि शुद्धपदाथं विद्यमान दहै ेसाभी कोई 
नही जानता कोई मानताहै कि शुद्धपदा्थं विद्यमाननहीहैएेसाभी 
कोई नही जानता कोई मानता है 7 शुद्धपदाथं उभयरूपहैरएेपाभी 
कोई तही जानता ओौर कोई मानताहै कि जुद्धपदा्थे अक्रथरूप है 
एेसा भी कोई नही जानताये सव कोरे विवादटै इसतरह्‌ भग 
ये ओर ६३ उपर के मिल सब अन्नानवादियो के ६७ भग होतें 
है 11 २७-६२८॥ 


आगे विनयवादियो के २२ भग दिखाते है) 
मणवधणकायदाणगविणवो सुरणिवडइणाणिजदिबुडे \ 
वाले मादुपिदुम्मि य कायब्वो चेदि अटुचञ ।\६२६)} 
सच्छददिरटरह वियप्‌पियाणि तेसह्जत्ताणि सयाणि तिण्णि \ 
पाष्रंडिणं बाउलकारणाणि अण्णाणिचित्ताणि हरंति ताणि\\४३ ० 
देव नुपरति ज्ञानी यती, वृद्ध पिता मो वाल । 
विनय योग्य य दान से, करके वत्तिस ढाल 11 *‡२६॥ 


गोमटसार-कर्मकाड 


- रय -सो सेसटि कठ्पना, उनमार्मी ठंहराय । 
~ पांडी व्याकुल करण, मूरख चित्त हराय ।८३०॥ 
अथ--किसी भी अवस्था मेञआपहौ अौर कंसाभीदेव, 
राजा, ज्ञानी, साधु, बुड्ढा, वालक, माता भौर पिता हौ उसका 
विवेक न करके उनकी मन, वचन, काय ओौर द्रव्य देकर विनय 
करना धमे है इसतर्ह देवादि ८ भौर मनादिश्को परस्पर गुणा 
करने से विनयवादियोके ३२ भगरहोतेहि इसप्रकार ३६३ उन 


मागियो की कल्पना से माने हये धमं है जोकि पाखडियौ को व्याकुल 
करने वाले है मौर मूर्खो के चित्त को आकषण करनेवाले 


है 1६ २६-४३ ०।। 
अगे उनके अतिरिक्त पुरुषाथवादियो का एकान्त दिखाते हैः । 


आलसडढो णिशुच्छाहो फलं किचि ण भुजदे । 
थणक्वीरादिपाणं वा पररुषेण विणा ण हि \15२१॥। 


आलस युत उद्यम रहित, फल को लेश न पाय । 


जसे थन से दूध को, उयम बिना न पाय ॥६३१॥ 


अथ--पुरुषा्थवादी, पुरुषाथं का एकान्त कर कहता है कि 
आलसी ओर निरूयमियो को किसी भी फल की प्राप्ति नही होती 
जिसतरह विना पुरुषाथं के स्तनो से दधे कोई भी नही पी सकता 
उसीतरह्‌ से विना पुरुषाथं के किसी भी कराये की कोई भी सिद्धि 
नही कर सकता इसतरह्‌ एक पुरुषां को ही प्रधान करने से 
पुरुपाथवाद कहलाता है जोकि सवत्र घटित तही होता ।।६३१॥ 


अगे उनके अतिरिक्त दववादियो का एकान्त दिखाते है । 


भाव-मधिकार | ५७५ 


दइवसेव परं मण्णे धिप पडरससणत्थय \ 
एसो सालसमुत्त्‌ गो कण्णो हण्णडइ संगरे \\६३२॥ 
भाग्य श्रेष्ट मे मानता, धिक उद्यम वेकाम । 


ऊचे किले समान जो, कणं हना संयाम ।६३२॥ 


अथे--दैववादी देव (भाग्य) का एकान्त कर कहता है कि 
मैँकेवलदव सेही कार्यं की सिद्धि मानताहूं कारण देव बिना 
पुरुषाथं से कायं की सिद्धि नही होती यदि पुरुषाथे से कु होता 
तो ऊचे किले के समान अजय (पुरुषार्थी) कणं नामक राजा रण- 
सश्राममे मारा नही जात्ता इसलिये पुरुषाथं को धिक्कार देता हूं 
अर्थात्‌ पुरुषां करना व्यथं है इसतरह एक देवको ही प्रधान 
करने से द॑ववाद कहुलाता है जोकि सवेन्न घटित नही होता ६३२ 


आगे उनके अतिरिक्त सयोगवादियो का एकान्त दिखाते है । 
संजोगमेवेति वदति तण्णा णेवेवकचक्केण रहो पयादि । 
अधो य पम्‌ य वणं पविहुा ते संपचुत्ता णयरं पविटरा ।\5२३२॥ 
कायं सिद्ध संयोग से, रथ न चलते इक चाक । 
अध पयु वन से निकसि, नगर गये पटु भाक ।६३३॥।। 


अथे-सयोगवादी सयोग का एकान्त कर कहता है किं देव 
सौर पुरुषार्थं दोनो के सयोग (मिले) से कार्यं की सिद्धि होती है 
जिसत्तरहं एक पहिये से रथ नही चलता दो के सयोग से चलता 
हे द्वितीय कहावत भी एक एसी है कि जधा गौर पगा किसी वन 
मे अग्निके वीच रठ॑स गये ये तव अधा पगे को अपनो पीठ पर श्ख- 
कर चल पडा ओौर अधेने मार्गं बतला दिया गौरवे दोनो खमिति 
से वच गये इसतरह संयोग को प्रधान करते से सयोगवाद कहुलाता 


गोनटमान्-कृमकाड 


¢ दे -लोरकिसर्थव चटित नही दौता 1६२३२] ८ 


आने लोक की ध्वनि उठी दुननिवार्‌ दिखाते ह) 
सइउदह्टिया पसिद्धी इुव्वारा मेलिर्दहिवि चुररेहि 
मर्सिमपडवखित्ता साला पंचसुवि खित्तेव ।४६३४॥ 
एक चार भी लोक ध्वनि, उटी न रोके कोय । 
अजन गल माला पड़ी, पड़ी पाच गल बोय \\६ ३४॥ 
अर्थ-यह्‌ वात सर्वत्र दिखने मे आत्तीहं कि ससार के अनानी 
जीवो की ध्वनि जिञ्न विपयमे लग जातीदहै उस ही विपय की 
वट्वारी मे लग जात्ते है यौग्यायोग्य का विचार नही करतें जिस- 
तरह कि सती द्रोपदी ने अर्जुन पाडवके गलेमे वरमाला जाली थी 
किन्तु कृ परुपो के मुखसे एकवार यद्‌ ध्वनि निकल गई कि उसने 
तो पाचो पाडवाओ के गलेमे वरमाला डाली टै फिर क््या-था कि 
यह्‌ वात सवेत फल गई ओर आज तक चलीआ रही है उसी 
तरह से ससार कै अज्ञानी जीव, काल, ईष्वर, अत्मा, नियत 
स्वभाव, अज्ञान, विनय, पुरुपाथे, दव ओर सयोगवादमेसे किसी 


एक की ध्वनिमे लग जतेहै फिरवे उसी कौ पक्षपात मे जीवन 
अस्त कर देते हे इसतरह्‌ की पक्षपात को लोकवाद कहते है ।।६३४॥ 


आगे परमत के वचन मिभ्या जिनमत के सत्य दिखाते ह । 
जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होति णयचादा । 
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होति परसमया ।।६३५। 
परसमयाणं वथणं मिच्छं खलु होइ सन्वह बयणा ! 
जेणाणं पुण वयणं सम्मं खु कहुंचिवयणादो ।&३२६॥ 


- स्मात्र-अंधिकौर ' [ ५७७ 


जितने वचन विलास है; उतने हँ नयवाद । 
अर जितने नयवाद हँ, उतने मिथ्यावादं ।।६३५॥ 
है क्यों © ष 
परमत के वच असत हँ, क्योकि सवथा वेन । 
= हे 9 यों थंचित्‌ ( न्स 

जिनमत के वच सत्य है, क्योंकि कथंचित्‌ वेन ३६ 

अथे-- जितने वचन्‌ बोलने के मागंदहै वे सब दृष्टि भेदै 
क्योकि वचन कुष दृष्टि रखकर ही वले जाते है इसलिये वे दृष्टि 
सेद मिथ्या है क्योकि वस्तु के अनेक धर्मोको एक साथ नही कह 
सक्तेवेदष्टिभेद दो प्रकार के होते है सन्‌मागं के पोपक 
यर उनमार्ग के पौपक जिसमे परमतियो कै जितने वचन हवे 
स्वधा कहन से उनूमार्ग के पोषक ओौर मिथ्या है तथा जिनमतियो 
के जितने वचन है वे कथचित्‌ कहने से सनूमार्ग के पोषक भौर 
सत्य हे 1 २३५-२३६॥। 

आगे अत मगल दिखाते है । ,, 
गोस्मटसंगह्‌ सुत्तं गोस्मटदेवेण गोम्मटं रइयं । 
कम्माण णिन्जरटरुः तच्चहुवधारणटुः य 1६२३७१1 
गोमट संह थन्थ को, कहा वीर भगवान । 

¢^ (^~ ¢ 
कमे निजरा हेतु अरु, तत्बोध को जान ।६३.५। 


अथ-यह सग्रह रूप गोमटसार ग्रन्थ श्री महावीर भगवानने 
भव्य जीवो की कर्मोकी निजेराके हेतु अर तत्व वोध करने के 
लिये कहा है ॥ ६ २७॥ 


जिन ध्वनि गण व्च भूत लिपि, नेमिचन्द्र संग्र ह । 
क्षीर श्रमण भाषा करी, पटो त्यागि संदेह ॥ 


गोमटरसार-क्मकाड 


। अुथे^इस ग्रन्थकोश्वी वीर भगवान की द्िव्यध्वनि सून कर 
श्रै गोनंमगणधर ने वचन म किया वह गुर परपरा से श्रीधर- 
सेनाचयिं तक आया उन्होने श्री पुष्पदतत मौर भूतवलि जाचाये को 
मौखिक कराया उन्होने षट षडागमश्रुत को लिखा उसको पढकर 
श्री नेमिचन््र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने प्राकृत भाषा मे छदवद्ध किया 
उसको देखकर मूदचक्षीर सागर मुनि नै हिन्दी भाषा मे दोहा अथं 
रचासो इस श्रुत को भव्यजीव को अनादिकालसेलगे हुये सदेह 
को छोडकर प्रमाणिक मानकर पटना चाहिये । 


गोमटसार कमंकांड समाप्त । 





